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हिन्दुस्तानी एकेडेमी का यह प्रयास रहा है कि इमारे साहित्य की जिन दिशाओं में 
ग्रभी बिल्कुल कार्य नहीं हुआ है, उन पर उत्तम प्रामाणिक ग्रन्थ प्रकाशित किये जायें। 
प्रस्तुत अन्य का प्रतिपाद्य विषय--श्रथविज्ञान और व्याकरणः--श्रभी तक हिन्दी में 
अछूता है, यद्यपि शब्द और अ्रथ के पारस्परिक सम्बन्ध और व्याकरण द्वारा उनके 
नियोजन पर संस्कृत के आचायों ने बहुत गूढ़ चिन्तन किया है और यूरोप के भाषा« 
शास्त्रियों ने मी उस दिशा में कार्य किया है तथा अपनी नवीन खोजे प्रकाशित की हैं। 

डा० कपिलदेव द्विवेदी ने समस्त प्राचीन और नवीन सामग्री को संकलित कर 
उन पर यथेष्ट विचार किया हैं| उनका दृष्टिकोण शास्त्रीय है और विषय गूढ़ होते हुए 
भी उनकी विवेचना-शैली सरल और स्पष्ट है। 

हम आशा करते हैं कि यह अन्थ हिन्दी के एक विशेष श्रभाव की पूर्ति करेगा | 


धीरेन्द्र बम 
१५४ मई, १६५१ मंत्री तथा कोषाध्यक्ष 


पके शब्द॑ 


प्रस्तुत निबन्ध श्री डा० बाबूराम जी सक्सेना एम० ए.०, डी० लिट० ( अध्यक्ष 
संश्कृत-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालव ) के तत्वावधान में लिखा गया है| इस निबन्ध के 
तीन परीक्षक थे :--( ११ श्री प॑० गोपीनाथ जी कव्रिराज (बनारस) एम० ए०, डी० लिट०, 
(२) श्री डा० पिद्वेश्वर वर्मा (नागपुर), एम० ए०, डी० लिट० और (३) भ्री डॉ० 
बाबूराम जी सक्सेना । तीनों परीक्षक्रों ने प्रस्तुत निबन्ध की विशेष प्रशंसा की है। तीनों 
रीक्षकों की पूर्ण स्वीकृति पर यह निबन्ध डी० फिलू» उपाधि के लिए प्रयाग विश्वविद्या- 
लय द्वारा स्वीकृत हुआ ओर ३ दिसम्बर १६४६ को उक्त निबन्ध पर डी० फिल॒» की 
उपाधि प्राप्त हुईं | प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रकाशनाथ स्वीकृति प्राप्त करके यह निबन्ध 
विह्नदबून्द के सन्मुख उपस्थित किया जा रहा है । 


निबन्ध का विषय--अथविज्ञान विषय पर भारतीय वैयाकरंणों ने जो विचार किया 
है उसका संकलन इस निबन्ध का विषय है। मारतीय वैयाकरणों ने अथविज्ञान विषय पर 
स्थूल दृष्टि से नहीं, अपितु अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया है। अतएब प्रस्तुत निर्बंध 
भौतिक अर्थविज्ञान द्वी न रहकर दाशनिक एवँ आध्यात्मिक श्रथविज्ञान का भी विवेचन हो 
गया है| पदाथ के विष्रय में सारे शास्त्रों ओर दर्शनों आदि में जो विचार प्रस्तुत किए 
गए हैं, उनका वैयाकरणों ने सग्रह किया है। पदार्थ के विषय में विभिन्न १२ मत प्रस्तुत 
करके उनका विवेचन किया है। ” वैयाकरणों के मतानुसार इन बारह विभिन्न मतों में 
सृष्टि के समस्त पदार्थविषयक मत संग्रहीत हो जाते हैं। वैयाकरण पद और पदाथ को 
श्रन्तिम सत्य नहीं मानते हैं, वें पद और पदार्थ को काल्पनिक मानते हैं, अ्रसत्य 
मानते हैं, अनित्य मानते हैं, मिथ्या मानते हैं, माया मानते हैं; पर और पदार्थ अविद्या हैं, 
अज्ञान हैं, अवास्तविक हैं। अतएव वैयाकरण पदवाद का खण्डन करके वाक्यवाद की 
स्थापना करते हैं, पदस्फोट का खण्डन करके वाक्यस्फोट का द्वी समथन करते हैं। पद से 
पृथक वाक्य की सत्ता है'| वाक्य से ही अथ की अभिव्यक्ति होती है। वाक्य से ही श्रर्थ 
का ज्ञान होता है, पद या पदों से नहीं | वाक्य ही साथक होता है, प्रत्येक पद नहीं । 
वाक्य ही सत्य है, पद नहीं | वाक्य ही नित्य है, पद नहीं | वाक्य ही अक्षर भव कूटस्थ 
ग्रपरिणामी अक्षय एवं किसी प्रकार के भी अवयवों से रहित है, पद नहीं । वाक्य में 
अन्वय-व्यतिरेक के आ्राश्रय से पदों का अ्रत्तित्व माना जाता है, पदों के श्रथ का अस्तित्व 


१. देखो वाक्यपदीय काण्ड २, रलोक १२१ से १४३ तथा प्रस्तुत निबन्ध का द्वितीय अध्याय । 
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मीना जाता है, परन्तु यह सब काल्पनिक है। यह संब व्यावह्ारिक उपयोगिता के लिए है | 
तात्त्विक दृष्टि से वाक्य में पदों का अस्तित्व नहीं है | वाक्य खतंत्र सत्ता है, उसका प्रथक्‌ 
अस्तित्व है। उसी से अर्थ का निश्चित और पूर्ण ज्ञान होता है। जिस प्रकार पद से प्रथक्‌ 
वाक्य की सत्ता है, उसी प्रकार पदार्थ से प्रथक्‌ वाक्याथ की सत्ता है। प्रत्येक पद के अर्थ 
से पृथक्‌ वाक्य का अ्रथ होता है | वाक्य के अ्रथ की स्वतंत्र सत्ता है, वह पदों के अर्थ 
पर निर्भर नहीं रहता है| पदों के अर्थ अनिश्चित, श्रपूरण, संदिग्ध ओर अरस्पष्ट होते हैं 
परन्तु वाक्य का अश्रर्थ निश्चित, पूर्ण, असद्दिंग्ध और स्पष्ट होता है। इस प्रकार से पद और 
पदाथ से प्रथक्‌ सूक्ष्म तत्व वाक्य और वाक्याथ है, वही अ्रन्तिम सत्य है। वैयाकरणों के 
मतानुसार संसार में प्रतिमा ही वाक्यार्थ है, वही सृष्टि की आत्मा है, वही आत्म-तत्त्व है, 
वही वाक-तत्त्व है। वह सत्य है, नित्य है, श्रुव है, अक्षर है, अ्रक्षय है, अपरिणामी है और 
अवयव-रहित एक है| वेयाकरणों ने वाक्य के विषय में विमान समस्त मतों का संग्रह 
करके उनको श्राठ भागों में विभक्त किया है | इन आठ विभिन्‍न मतों में समस्त दाश॑निक 
शोर वैज्ञानिक मतों का समावेश हो जाता है। इन आठ विभिन्न मतों पर विचार करने से 
वाक्याथ ६ प्रकार का सिद्ध होता है? | इस & प्रकार के वाक्याथ में सभी सूदम दार्शनिक 
श्रौर वेशानिक सिद्धान्तों का संकलन हो जाता है । इस प्रकार से पदाथ १२ प्रकार का तथा 
वाक्यार्थ ६ प्रकार का होने से अथ श्रठारह प्रकार का होता है। श्रतएव हेलाराज ने वाक्य- 
पदीय में ( काण्ड २ पृ० ११० ) श्रथ अठारह प्रकार का तथा शब्द & प्रकार का बताकर 
उसकी व्याख्या की है* | उपयुक्त अ्मिप्राय का विवेचन शब्द और अथ का स्वरूप, पद 
झौर पदार्थ, वाक्य और वाक्याथ तथा स्फोटवाद और अथविज्ञान इन अध्यायों में 


विशेष रूप से किया गया है। 


निबन्ध में मोलिकता-प्रस्तुत निबन्ध में मौलिक अंश कितना है या मौलिकता 
कितनी है, यह निर्णय करना कुछ कठिन कार्य प्रतीत होता है, क्योंकि सृष्टि में शब्द- 
तत्व, शब्द-ब्रह्म, वाक-तत्त्व, अर्थतत््व अथवा प्रतिभा के अ्रतिरिक्त किसी भी मौलिक 
पदार्थ की या वाक्यार्थ की आशा करना दुरशामात्र है। मूल-तत्त्व के भ्रतिरिक्त 
मौलिकता और हो भी क्या सकती है | उस मूल-तत्व को वैयाकरण संक्षेप में शब्द-तत्त्व, 
वाक्तत्त्व,अथ्थ तत्त्व या प्रतिमा नाम से संबोधित करते हैं। पाणिनि, कात्यायम, पतञ्ञलि 
और मर्तृ हरि ने अ्रथ-तत्त्व अथवा श्र्थविज्ञान के विषय में जो बिचार सूत्ररूप में रखे हैं, 
वे श्र्थ-गाम्मीर्य के कारण अत्यन्त गम्भीर, दुर्बोध और अशेय हैं| सारे निबन्ध में जो 
प्रयक्ञ किया गया है, वह है उस मौलिक-दत्त्व को स्पष्ट और सुबोध बनाना। इसके अतिरिक्त 
और मौलिक विचारों को प्रस्तुत करना न सम्भव है और न श्रभीष्ट ही है, क्योंकि 
वैयाकरणों के अभिप्राय को स्पष्ट करना ही प्रस्तुत निबन्ध का विषय है, लक्ष्य है, 
उद्देश्य है और इृष्ट है । 

१० देखो वाक्यपदीय काण्ड २, श्लोक १-२ की व्याख्या 

२६ अथौ> ष्टादशधा । वाक्य० काण्ड २, पृष्ठ ११०। 


है. के 3) 


अथ-तत्व के विवेचन का प्रारम्भ--यद्यपि शब्दतत्त्व अर्थात्‌ स्फोट के अ्रतिरिक्त 
कोई मौलिक तत्त्व नहीं है, तथापि उसकी प्राकृत ( मौलिक, स्वाभाविक ) ध्वनि में 
गोणरूप से लक्षणावृत्ति के आभय से मौलिकता स्वीकार की जाती है। अ्रतएव वाक्य में 
वर्ण, पद और वाक्य इन तीन तत्त्वों की कल्पना की जाती है | सृष्टि में ईश्वर, जीव और 
प्रकृति इन तीन रहस्यात्मक तत्त्वों का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। एक ही ज्ञान- 
तत्त्व ( वेद ) को वाकू-तत्त्व, मनस-तत्त्व और प्राण-तत््व इन तीन भागों में विभक्त करके 
वेदत्रयी अर्थात्‌ ऋगृ, यजु), साम का अ्रस्तित्व स्वीकार किया जाता है। मीमांसादशन ने 
इस विवेचन को पद्च, गद्य और गीति ( क्रमशः ऋगू, यजुः और साम ) इन तीन भागों 
में प्रस्तुत किया है। साहित्यशास्तरियों ने स्फोट, वाकृतत्व आदि नामों को न रखकर 
शक्ति या शब्दशक्ति नाम से उक्त विवेचन को प्रस्तुत किया है। वैयाकरणों ने वर्ण 
ओर पद से आगे वाक्य की सत्ता सिद्ध की है, वर्णस्फोट और पदस्फोट से आगे अन्तिम 
सत्य वाक्य-स्फोट को माना है, उसी प्रकार साहित्यशापञ्त्रियों ने वैयाकरणों के मत का 
अनुसरण करते हुए अभिधा और लक्षणाशक्ति से आगे व्यंजना शक्ति की ठिद्धि की है। 
व्यंजना शक्ति की तिद्धि के कारण ही शब्द व्यंज्क होता है और अथ व्यंग्य होता है। 
व्यंग्य अथ न पद पर निभर रहता है और न पदाथ पर | उसकी स्वतन्त्र सत्ता है। वह 
स्वतन्त्र शक्ति है, वह स्वतन्त्र अर्थ है, वह कभी भी पराधीन नहीं है। अथ-तत्त्व के विवेचन 
का प्रारम्म वैदिक वाडमय के प्रारम्भ से ही हुआ है। वेदिक ऋषियों ने उसको मन्त्रात्मक 
रूप देकर प्रस्तुत किया है। चारों वेदों में स्फोट शब्द का उल्लेख न होने पर भी वाक- 
तत्त्व को वाकृब्रहम के रूप में प्रस्तुत किया गया है और स्फोटवाद के सिद्धांत का पूणतया 
प्रतिपदन किया गया है। वाक-तत््व जिसको आत्मतत्त्व, ब्रह्म, शब्दतत्त्व आदि रूपों में 
प्रस्तुत किया गया हे, वह प्रतिमा को ही विभिन्न रूपों से व्याख्या है | सृष्टि के मूल में 
प्रतिभा ही मौलिक पदाथ है । वेदों में मेघा, मनीषा आदि शब्दों के द्वारा प्रतिभा का 
अभिप्राय स्पष्ट किया है। वेदों ने सृष्टि को, जो कि अथ तत्त्व की प्रतिमूति है, बाक-तत्त्व 
का ही विकास माना है | वाक्‌-तत््व को पाणिनि, कात्यायन, पतज्ञलि, रावण और मतृ हरि 
आदि महा-वेयाकरणों ने शब्द, शब्दतत््व, शब्दब्रहम आदि नामों से प्रस्तुत किया है। 
पतब्जललि ने अतएव व्याकरण को अथ शब्दानुशासनम” कहकर शब्दानुशासन नाम दिया 
है | वैयाकरण को वाकतत््व के विवेचन के कारण “वागूयोगवित्‌” अर्थात्‌ वाक-तत्त्व के 
यथाथ सम्बन्ध का ज्ञाता कहा है। वाक-तत्त्व अथ रूप में परिणत होता है, वही सृष्टि का 
कारण है, वही सृष्टि का आधार है।"* 

वेदों ने जिस भाव को मन्त्र-रूप में रक्खा है उसको ब्राह्मण ग्रंथों में विस्तार से स्पष्ट 
किया गया है । उपनिषदों में वाकतत्त्व को ब्रह्म रूप में रखकर ओपनिषदिक भाषा में बहुत 
विस्तार से विवेचन का विषय बनाया गया है । वेद के पडंगों में से शिक्षा, निरुक्त श्रोर 
व्याकरण से इस विषय पर वैयाकरणों की पद्धति से विवेचन प्रारम्भ हुआ्रा है ! दशन 


१. अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदत्तरम्‌ । 
विवतंते $थभावेन प्रक्रिया जगतो यूतः || वाक्य? १. ३३ 
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ग्रंथों स्पृतियों और पुराणादि में उस एक मौलिक तत्त्व की विभिन्न नामों ओर विभिन्न रूपों 
से व्याख्या की गई है। 

व्याकरण-दर्शन और अर्थ-विवेचन--प्रातिशाख्य ग्रन्थों में वेदों को लक्ष्य में 
रखते हुए वाक्‌-तत््व का विवेचन और विश्लेषण विशेष रूप से हुआ है | आचार्य पाणिनि 
से पूर्व कतिपय महावैयाकरणों ने इस विषय पर विशेष कार्य किया था। उनके उपादेय 
ग्रंथरत्न सम्प्रति अनुपलब्ध होने के कारण प्रस्तुत निबन्ध में विशेष सहायक न हो सके | 
आचार पाणिनि ने अ्ष्टाध्यायी में अपने से प्राचीन कतिपय आचार्यां का उल्लेख किया 
है। जिनमें आपिशलि, काश्यप, गाग्ये, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, 
शाकल्य, सेनक और स्फोटायन के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।' पाणिनि-व्याकरण के 
साथ ही कतिपय अ्रन्य व्याकरणों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों भें मिलता है| जिनमें से श्राठ 
प्राचीन व्याकरण मुख्य हैं :--ऐन्द्र, चान्द्र, काशकृत्सन, कोमार, शाकटायन, सारस्वत, 
अपिशल और शाकल । 


ऐल्द्रें चान्द्रं काशकृत्स्नं कोमारं शाकटायनम्‌ , 
सारस्वतं चापिशलं शाकलं पाणिनीयकम्‌ | परिभाषेन्दु टीका ४० २ 


श्री जयद्रथ ने हरचरितचिन्तामरि नामक ग्रंथ के सत्ताइसवों प्रकाश (अध्याय) का 
नाम 'शब्दशास्त्रावतारप्रकाश” नाम रखकर पाणिनि-व्याकरण की उत्पत्ति और विक्रास 
तथा पाशिनि, कात्यायन (वररुचि), व्याडि, खामिकुमार, वर्ष, इन्द्रदत्त आदि महावेया- 
करणों के अध्ययन देश कालादि का परिचय कराया है। श्री जयद्रथ का कथन है कि 
ऐल्द्र व्याकरण संसार से नष्ट हो चुका था (इलोक ७६) श्रतएश्व भगवान्‌ शिव ने ऐन्द्र 
व्याकरण के स्थान पर पाणिनीय व्याकरण की सृष्टि को | उस समय से लेकर समस्त 
शब्दश्ञान का प्रकाशक दिव्य पाणिनीय व्याकरण भूमि पर प्रसिद्ध है। मगवान पाणिनि 
स्वयं शिव के श्रवतार हैं, अन्यथा किसकी यह शक्ति थी कि वह दिव्य व्याकरण को भूतल 
पर प्रतिष्ठापित कर सकता । समस्त शास्त्रों के होते हुए भी ऐसा कौन है जो कि पाणिनि 
की स्तुति (प्रतिष्ठा) न करता हो, क्योंकि उसकी कृपा से ही अ्रथंतत्व का ठीक-ठीक बोध 


होता है । 


१, वा सुप्यापिशले: । अ्रष्टा० ६. १. ९२ 
तृषिमृषिक्रशें: काश्यपस्थ । अष्टा० १. २. २५ 
ओतो गाग्यस्य । अष्टा० ८- ३. २० 
तृतीया दषु भाषितपुरस्क पुंबदू्‌ गालवस्य । अधष्टा० ७. १, ७४ 
ई ३ चाक्रवमंणस्य। अ्रष्टा० ६. १. १३० 
ऋतो भारद्वाजस्य | अष्टा० ७. २. ६३ 
लड: शाकटायनस्यथैव । अध्टा० ३. ४. १११ तथा श्रष्टा० ८. ३. १८ 
संबुद्धो शाकल्यस्येतावना ष॑ । अष्टा० १, १. १६ तथा ६. १. १२७ एवं ८. ३. १९ 
गिरेश्च सेनकस्य । अष्टा० ५. ४. ११२ ह 
अबडः स्फोटायनस्य । भ्रष्ट० ६. १, १२३, 


( ५ ) 


ऐन्द्र व्याकरण नष्ट' समग्र चामवद्भुवि ।७६ 

ऐंन्द्र' व्याकरण हित्वा पाणिनीयं व्यधाडब्छिवः । १६३ 

दतः प्रभ्नति निःशेषशब्दज्ञानप्रकाशकम | 

दिव्यं व्याकरण भूमी पाणिनीय॑ प्रसिध्यति | १६४ 

पाणिनिभंगवानेव स्वयं चन्द्रार्धशेखरः 

प्रतिष्ठापयते कोडन्यो दिव्यं व्याकरण भुवि | १६५४ 

झशेषेष्वपि शास्त्रेषु स्तृयते कैन पाणिनिः। 

ज्ञायन्ते सम्यगेवेते यत्नसादेन वाचकाः। १६६ (हरचरितचिन्तामणि, श्रध्याय 
२७, श्लोक ७६ तथा १६३-१६६) 


संत हरि और शअथविज्ञान--भत हरि ने वाक््यपदीय के द्वितीय काणइ के शअ्रन्त 
में ब्याकरण-दश न ओर अर्थविजश्ञानविषयक बेयाकरण्शों के विवेचन का संक्षिप्त इतिहास 
- लिखा है। पाणिनि के पश्चात्‌ व्याकरणन्दशन पर श्राचाये व्याडि का संग्रह नामक ग्रंथ, 
जो कि एक लाख श्लोकों से युक्त था, व्यास-रचित महाभारत के तुल्य विशालकाय 
अनघरत्नपरिपूरित व्याकरश-ग्रंथ था | ध्याकरण-दशन की दृष्टि से यह ग्रन्थ कितना बहुं- 
मूल्य था यह स्वयं पतश्नलि के कथन से रपष्ट होता है। पतञ्जलि ने महाभाध्य के प्रथम 
आहिनक में 'शब्द नित्य है कि अनित्य' जैसे मदृतत्वपूण विषय को यद्द कह कर छोड़ दिया 
है कि संग्रह में इस विषय पर विशेष विस्तार से विवेचन किया गया है, वहीं पर नित्यता 
ओर अनित्यता दोनों पक्षों के गुण-दोषों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है ।* भतृ हरि 
ने तथा उनके टोकाकार पुण्यराज ने करुणापूण शब्दों में लिखा है कि पाणिनीय व्या- 
करण में व्य'डि का बनाया हुआ्ला एक लाख श्लोंकों का संग्रह नामक ग्रन्थ था। खेद का 
विषय है कि वह महान ग्रन्थ वेयाकरणों की शिथिल्नता, उपेक्षाइष्टि, अध्यवसायहीनता 
पल्‍लवग्राहिपाणिडत्य की प्रकृति के कारण संसार से लुप्त हो गया । 


प्रायेण संक्तेपरुचीनल्पविद्यापरिग्रहान्‌ । 

सप्राप्य बेयाकरणान्‌ संग्रहेड स्तमुपागते || वाक्य० २, ४८४ 

इह पुरा पाणिनीयेड स्मिन्‌ व्याकरणे व्याड्युपरचितं ग्रन्थलक्षणपरिमाणं 
संप्रहामिधानं निवन्‍्धनमासीत्‌ । (पुश्यगज) 


पतञ्लि का महाभाष्य--भतृ्‌ हरि तथा पुण्यराज का कथन है कि तत्त्वदर्शी 
भगवान पतजञ्जलि ने व्याकरण-दशन को अन्लुण्ण रखने के लिए. करुणाभाव से प्रेरित 
होकर कात्यायन के बनाये हुए वार्तिकों की व्याख्या करके समस्त दाशनिक्र सिद्धान्तों एवं 
न्यायों का अपने महामाष्य में समावेश किया है। इसमें केवल व्याकरण के ही दिद्धांतों 





१, संग्रह एतत्‌ प्राधान्येन परिक्षितम--नित्यो वा स्यात्‌ कार्यों वेति । 
तब्रोक्ता दोषा:, प्रयोजनान्यप्युक्तानि । तत्र त्वेष निणंय:--यद्येव नित्यः, श्रथापि कार्यए, उभयथापि 
लक्षण अवत्यमिति । ( महाभाध्य, आह्विक १ ) 
संग्रह व्याडिकृतो लक्षएशोकसंख्यो ग्रन्थ इति प्रसिद्धिः। ( नागेश, महामाष्य, पूरवबत्‌ ) 
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का समावेश नहीं है, श्रपितु समस्त सिद्धांतों का संक्षेप में समावेश है। अतः इसे 'महाभाष्य! 
यह साथक नाम दिया गया है।” 


महाभाष्य के विषय में आगे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है द्वि यह महाग्रंथ पतञ्ञलि 
की लेखन परिपाटी की सुबोधता और सरलता के कारण स्पष्टप्राय प्रतीत होता है, परन्तु 
श्रथंगाम्मीय, माव गाम्भीय तथा प्रमेय-बाहुल्‍्व के कारण श्रत्यन्त दुर्बोध, अगाध और 
अशेय है। अतएव अतत्वज्ञ, प्रतिभाविहीन एवं सुकुमारबुद्धि जिज्ञासुश्रों का उसमें प्रवेश 
नहीं हो पाता है। (पुण्यराज)* 


अलब्धगाधे गास्भीर्यादुत्तान इब सौष्ठवात्‌ । 
तस्मिन्नकतबुद्धीनां नैवाबास्थित निश्चयः। वाक्य ०, २, ४८६ | 


बैजि, सौभव ओर हय॑क्ष ये वेयाकरण हैं, जिन्होंने केवल और शुष्क तक-पद्धति का 
आश्रय लेकर आर्ष व्याकरणदशन का, जिसका स्वरूप संग्रह ग्रंथ में स्थिर किया गया था, 
दुर्भावना से प्रेरित होकर सर्वनाश किया है।* 


रावण और व्याकरण-दर्शन--पतजञ्ञलि के शिष्यों ने इस व्याकरण-दर्शन की 
रक्षा की और यह दश न अस्तव्यस्त रूप में दाक्षिणात्यों में केवल भ्रन्थमात्र में अवशिष्ट 
रह गया था | देलाराज के कथन से ज्ञात द्ोता है कि व्याकरण-दशन के मौलिक रूप के 
जन्मदाता श्राचार्य रावण थे | यह मूल-दशन शिलालेख के रूप में दक्षिण में था जो कि 
हेलाराज के कथनानुसार त्रिकूट पर्वत के एक विभाग त्रिलिंग स्थान के एक कोण में 
था । लुप्तप्राय व्याकरण-दर्शन को इस शिलालेख के आधार पर आञचाय चन्द्र तथा 
भतृ हरि के गुरु आचार्य बसुरात श्रादि ने महाभाष्य की सहायता तथा योगसिरद्ध का 
ग्राश्रय लेकर पुनरुज्जीवित और विकसित किया | इस समय प्राप्य व्याकरण-दशन का 
श्रेय इन्हीं आचायों को है। आचार्य वसुरात ने आचार्य मत हरि को जिस रूप में यह 


१. कृते 5थ पतञजलिना गुरुणा तीथंदशिना । 
सर्वषां न्‍्यायवीजानां मद्दाभाष्ये निबन्धने ॥ ( वाक्‍्य० २. ४८५ ) 


तच्च भाध्यं न केवल॑ व्याकरणस्य निबन्धर् यावत्सवे षां न्‍्यायबीजानां बोदज्यमित्यत एव सर्वन्याय- 
बीजह्देतुलादेव महच्छब्देन विशिष्य मद्ाभाष्यमित्युच्यते लोके । (पुण्यराज, वाक्‍्य० पूर्वेवत्‌) 


२. अतिंगम्भीर' हि भाष्यमुपरचितं भगवता पतञ्ललिनेति न तस्याभिधेय॑ व्यवच्छेत्‌ केनचिच्छक्यत 
इति । एतदूभाध्यं परिपाट्लिक्षणादत्र सौध्णवादुत्तानं स्पष्टप्रायं प्रतिभाति । प्रमेयबाहुल्येन 
दुरवगाहत्वम्‌ । अ्रत एवेद महाभाष्यमइझतबुद्धयो नेव बोद मलम्‌। ( पुण्यराज वाक्य० २,४८६ ) 


३. बैजिसौभवहयत्तों: शुष्कतकानुसारिभिः । 
आप विप्लाविते ग्न्थे संग्रहप्रतिकन्न के ॥ ( वाक्य० २, ४८७ ) 
तथा च संग्रहप्रतिपक्षभूतैराचार्यस्तकेविद्यामात्रवेदिभिवद्ध यपायव[दिदमाप्लावितम्‌ । [ पुण्यराज, 


वही ) | 


72॥ 


( ७ ) 


6 & शः & 
दशन समर्पित किया था, उसी का मूतंरूप भतृहरि का सर्वमान्य अक्षयभंडार 
वाक्यपदीय है ? | 


पुरययराज और हेलाराज--वाक्यपदीय की अत्यन्त प्रामाणिक और अगाभ 
विद्वत्तापूर्ण टीका काश्मीरी ब्राह्मणों ने की है| प्रथम कांड की व्याख्या महावैयाकरण 
हरिवृषभ ने की है | द्वितीय कांड की पुण्ययाज ने और तृतीय कांड की भूतिराज के पत्र 
देलाराज ने ।* प्रथम ने ६२ प्रृष्ठ, द्वितीय ने २३० प्रष्ठ तथा तृतीय ने ७४४ प्रष्ठ क्रमशः 
लिखे हैं | इतिहासजशों के लिये यह विचारणीय विषय है कि ये तीनों व्यक्ति एक हैं या 
तीन । ये एकही व्यक्ति के तीन विभिन्‍न नाम हैं या तीन व्यक्तियों के विभिन्‍न तीन 
नाम ; तीनों कांडों के उपसंहार से तथा तृतीय कांड के प्रारम्मिक मंगलाचरण के श्लोकों 
में 'तत्‌ ग्रातिमं संस्तुम/ तथा प्रबन्धों विहितोडश्मामिरागमार्थानुसारिभिः' में बहुबचन 
से यही स्पष्ट होता है कि यह व्याख्या का कार्य तामृहिक कार्य है, उपर्यक्त तीनों 








१. (क) यः पतञ्नलिशिष्वेभ्यो अष्टे व्याकरणागमः । 
काले स दाक्तिणात्येषु ग्रन्थमात्र ध्यवस्थित: ॥ ( वाक्य० २. ४८८ ) 
(ख) पवताद्यगम' लब्ध्वा भाष्यवीजानुसारिभिः । 
स नीतो बहुशाखत्व॑ चन्द्राचार्यादिशि: पुनः ॥ ( वाक्य० २, ४८९ ) 
अ्रथ कालान्तरेण चन्द्राचायांदिभिरागम' लब्ध्वा तेन चोपायभूतेन सकलानि भाष्यावस्थितानि 
न्‍्यायबीजानि तान्यनुसत्य व्याकरणागमः पुनरपि स्फीततां नीतः । ( पुण्यराज, वहीं )। 
पव॑तात्‌ त्रिकूटेकदेशवर्तित्रिलिज्ञ कदेशादिति | तत्र ह्म पलतले रावणविरचितो मूलभूतब्याकरणागम- 
स्तिष्ठति | केनचिच्च ब्रद्मराच्सानीय चन्द्राचायवसुरात झुरुमभतीनां दत्त इति। ते खलु यथावद 
व्याकरणस्य स्वरूपं तत उपलब्य सततं च शिष्याणां व्याख्याय बदुशाखित्व॑ नीतो विस्तर आपित 
इत्यनुश्र॒यते । ( पुण्यराज, वहीं ) | 
(गे ) न्यायप्रस्थानसार्गा स्तानभ्यस्य स्व॑ च दर्शनम्‌ । 
प्रणीतों गुरुणा$स्माकमयमागमसंग्रहः ॥ 
( वाक्य० २. ४९० )। 
अ्रथ कदाचिद्‌ योगतो विचाय तत्र भगवता बसुरातगुरुणा ममायमागमः संज्ञाय वाध्सल्यात्‌ प्रणी 
हति। ( पुण्यराज, वहीं ) 
२, (क) इति श्रीमहावैयाकरणदरिषृषभविरचितवाक्यपदीयप्रकाशे आगमसमुच्चयों माम 
बरह्मकाएड प्रथम समाप्तम्‌। ( वाक्य० १ पृष्ठ ६२ ) 
( ख ) इति श्रीपुण्यराजक्ृता वाक्यपदीयद्वितीयकाणडटीका समांप्ता । 
( वारबय० २ प्रृध्ठ २९१ ) 
(ग) इति भूतिरांजतनयहैलाराजइते प्रकीणप्रकाशे इत्तिसभुद्देशचतुर्दशः। प्रकीणप्रकाशाख्य॑, 
.... समाप्त चेद' पदकाणंडम्‌ । 
( वाक्य० १३ पृष्ठ ७४१ ) 


(5) 
व्यक्तियों ने वाक्यपदीय का विभाजन करके उक्तक्रम से व्याख्या की है।' सूक्ष्म दष्टि 
से विचार करने तथा प्रतिभा के पूर्वोक्त विवेचन के अनुपार उसकी नानारूपता को 
ध्यान देने से ज्ञात होता है कि ये नाम एक ही व्यक्ति के विभिन्‍न तीन नाम हैं, जो कि 
स्थूल दृष्टि से तीन व्यक्ति प्रतीत होते हैं | तीन विभिन्‍न नामों को रखने की आवश्यकता 
विषय की विभिन्‍नता के कारण हुई | एक ही व्यक्ति के ये तीनों नाम हैं| यह काण्ड ३, 
पृष्ठ ७४४ पर टीकाकार के स्वपरिचय से स्पष्ट होता है। तीनों काणडों की प्रकाश नामक 
टीका का कर्ता भूतिराज का पुत्र हेलाराज ही है।* प्रथमकाणएड ब्रह्मकाण्ड है, ब्रह्म वैयाकरणों 
के मतानुसार महावैयाकरण है, श्रतः ६२ प्रृष्ठ लिखने पर भी टीकाकार ने अपने नाम 
के साथ महावैयाकरण की उपाधि लगाई है, स्फोट ओर ध्वनि दोनों का भाव स्पष्ट 
करने के लिए हरिवृषभ? काल्पनिक नाम रखा है। निर्विकल्प समाधि अ्रवस्था में ब्रह्म 
के साथ एकरूपता के कारण व्याख्याकार ने वाक्यस्फोट के पिता का नाम नहीं दिया 
है। द्वितीय काण्ड जो कि वाक्यस्फोट का विवेचन है, ग्रन्थकार ने अपना नाम हेलाराज 
के स्थान पर पुण्यराज अ्रविक उपयुक्त समझा है। यहाँ पर न मह्दवैयाकरण उपाधि 
है और न पितृनाम का उल्लेख है। तृतीय काण्ड पदस्फोट या पदवाद की व्याख्या है, 
पदार्थ की व्याख्या है, व्यावह्ारिक सृष्टि की व्याख्या है, अ्रतः अपोद्धार पद्धति का 
आश्रय लेकर अपना भौतिक नाम तथा अपने भौतिक पिता का नाम कृतीय क/ण्ड के १४ 
समुद्देशों में प्रत्येक के अन्त में दिया है | ७४४ पृष्ठ लिखने पर भी हेलाराज भोतिक रूप 
में होने के कारण अपने नाम को महावैयाकरणु को उपाधि से वंचित रखते हें। प्रस्तुत 
निबन्ध में कहीं पर एकत्थ और कहीं पर अनेकत्व का आश्रय लेकर कहीं पर हेलाराज 
'माम ही दिया गया है और कहीं पर पृथक ध्रथक_नाम दिया है । 


केयट, भद्दोजि, नागेश आर्दि--भतृ हरि तथा हेलाराज को परवर्ती वैयाकरणों ने 
भ्राधार एवं प्रमाणरूप मानकर व्याकरण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जिनमें से 
कैयट कृत महाभाष्य की प्रदीप टीको, भद्दोजिदीज्षित कृत शब्दकौस्तुम, मनोरमा, सिद्धांत 
१०, (क) धामानन्दसुधामयोजितवपुस्तत्मातिभ संस्तुम: । १॥ 
( वाक्य० ३, पृष्ठ १) 
(ख ) काण्डइये यथाबूत्ति सिद्धान्ताथ सतत्ततः । 
प्रबन्धी विहितो$स्मामिरागमार्थानुसारिभिः ॥ २ ॥। 
'तच्छेषभूते काण्डेडस्मिन्‌ सप्रपदञ्न स्वरूपतः । 
शेकाथ चोतनपरः प्रकाशो$य॑ विधीयते ॥ ३ ॥ 
३ ( वाक्य ० काण्ड ३, एष्ठ १) 
२०. टीवाइ्कतः स्रपरिखयः । 
मुक्तापीड इति असिद्धिमगभत्‌ कास्मीरदेशे नपः, 
श्रीमान्‌ ख्यातयशा व्भूव न्‌पतैस्तस्य प्रभावानुगः । 
मन्‍्त्री लद्मण इत्युदारचरितस्तस्यान्ववाये भवौ--- 
हेलाराज इस प्रकाशमकरोच्छीमूनिराजात्मज: । १। 
( वाक्यपद्गीय काण्ड ३, पृष्ठ ७४४ ) 


( ६ ) 
कौमुदी आदि, नागेशभट्टकत वैयाकरणसिद्धान्तमंजूषा, लघुमंजूषा, शब्देन्दुशेखर, परिभा- 
पेन्दुशेखर, महाभाष्य की उद्योत टीका तथा स्फोटवाद आदि, कोण्डभट्ट विरचित वैयाकरण- 


भूषण, मण्डन मिश्र कृत स्फोट्सिद्धि, वामन जयादित्य कृत काशिका आदि ग्रंथों में . 
अथविज्ञान विषय के श्रंग ओर उपांगों का विशेष विस्तार से विचार किया गया है । 


दाशनिक विद्वानों ने जिन अ्रमर कृतियों में श्र्थविज्ञान का विवेचन किया है, तथा 
जिन अन्थरल्नों का विशेष सदुपयोग किया गया है, उनके नाम आदि सहायक ग्रन्थों की 
सूची में विशेषरूप से दिये गए हैं | 


वेयाकरणों का दृष्टिकोण--हस निबन्ध में वेयाकरणों के इस सिद्धांत को समुचित 
ओर गआरह्य सममा है कि “सर्ववेदपारिषदं हीद शास््रम-तत्र नैकः पन्‍थाः शक्य आस्थातुम”! 
(महाभाष्य २, १, ५८) व्याकरण सारे वेदों, समस्त दर्शनों आदि का पथप्रदशक है, 
अतः किसी एक मार्ग-विशेष (दर्शन-विशेष, धर्म-विशेष, सम्प्रदाय-विशेष) का आश्रय नहीं 
लिया जा सकता है । वैयाकरणों को अ्रतएव चतुमंली उत्तरदायित्व के मध्य में अपना 
उत्तरदायित्व सुचारुरूप से निभाना होता है। वेयाकरणों ने इस समस्त उत्तरदायित्व को 
एक संक्षिप्त नियम में पूरा कर दिया है बैयाकरणों का इढ़ मन्तव्य है कि सारे खुखों का 
मूल, सम॑स्त विवादों, विग्रहों और दुखों का परिहार एक समन्वयवाद है । प्रत्येक शब्द में, 
प्रत्येक अग़ु और परमाणु में स्फोद और ध्वनि का समन्वय है, प्रकृति और प्रत्यंय का 
समन्वय है। इसी समन्वय के आधार पर प्रत्येक अंथ; प्रत्येक सृष्टि का कार्य चलता 
है | जहाँ पर दोनों में से एक की उपेक्षा की जाती है, वहीं से वांदविव्राद, विरोध, संधर्ष 
प्रारम्भ हो जाता है। अ्रतः वेयाक रण कहतें हैं कि :-+- 


न केवला प्रक्ृतिः प्रयोक्तव्या, नापि केवलः परंत्यये) । 

न केवल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिए और न केबल प्रत्यय का, न केवल प्रकृति- 
वांद का प्रयोग करना चांहिएः और न केवल प्रत्यववाद का, न केवल भोौतिकवाद का 
प्रचार और व्यवहार करना चाहिए और न केवल अध्यात्मवांद और विज्ञानवाद का | 
न कैवल शान-मार्ग का ही प्रयोग करना चाहिए और न केवल कर्ममार्ग का । दोनों का 
समन्वय करके ही प्रत्येक वाद, प्रत्येक सिद्धान्त श्रोर प्रत्येक मन्तव्य का प्रयोग करना 
चाहिए. जैसा कि सरल ओर सुन्दर शब्दों में इसके समन्वय का प्रकार भगवान्‌ कृष्ण ने 
गीता में प्रतिपादित किया है |" 

व्याकरण और वैयाकरणों को जो सन्‍्मान सब ओर से प्राप्त हुआ है, उसका कारण 
उनकी निलेपता', निष्पक्षता और सत्यतां है| इस सत्यता के कारण ही व्याकरण नीरतस 
होते हुए भी सब से अधिक सरस है, अप्रिय होते हुए भी सर्वप्रिय है, निवार्य होते हुए भी 
श्रनिवार्य है, व्याकरण होते हुए भी दशन एवं साहित्य है, ध्वनि होते हुए भी स्फोट है, 
अभिधा होते हुए भी व्यंजना है, वाच्यार्थ होते हुए भी व्यंग्याथ-प्रधान है, ज्ञान होते हुए 
भी शेय है, साधन होते हुए भी साध्य है, अखिद्ध होते बुए भी तिद्ध है। व्याकरण ही 





१. देखो गीता अध्याय २ से ५. 
हब 


( १० ) 


प्ैंकति-प्र्यय के विभाजन को करते हुए भी सन्धि सिखाता है, विग्रह में भी सन्धि का 
प्रकार बताता है, इन्द्र (वोरध, विवाद) में भी समाहार (एकत्व, एकता) सिखाता है, 
व्यपेज्ञाभाव (पारस्परिक-सहयोग) समास के साथ एक्रार्थमाव सुखास (एकलक्ष्यता,एक- 
उद्देश्यता) सिखाता है। आकृति के साथ ही द्रव्य को पदार्थ मानना सिखाता है, मौतिक- 
वाद के साथ ही आत्मवाद और ब्रह्मवाद की शिक्षा देता है, जाति और व्यक्ति दोनों को 
ही पदार्थ मानना सिखाता है। न जाति की उपेक्षा की जा सकती है और न व्यक्ति की | 
जाति की सिद्धि द्वारा वेयाकरण जिस लक्ष्य पर पहुँचते हैं, वह है कि व्यक्ति जाति का अंग 
है, जाति नित्य है श्रोर व्यक्ति अनित्य, जाति सत्य है और व्यक्ति असत्य ।" व्यक्ति जाति 
का अ्रंग है, अंग अंगी के लिए. है, व्यक्ति जाति के लिए है, व्यक्ति सर्माष्ट के लिए है, 
व्यक्ति समाज. का एक अंग है, वह समाज की सेवा के लिए है, व्यक्ति राष्ट्र का एक 
अंग है, अतः राष्ट्र की सेवा उसका कत्तंव्य है| वैयाकरण इतने से सन्तुष्ट नहीं होते हैं, 
वे पदवाद पदस्फॉट को भी चुटिपूर्ण सममते हैं, वे जातिवाद को भी प्रथक करके शुद्ध 
नहीं सममते हैं, वे वाक्यस्फोट की सिद्धि करके यह थिद्ध करते हैं कि जातिमेद से, राष्ट्र 
मेद से, समाजमेद से सैकड़ों अनर्थ होते हैं । जिस प्रकार व्यक्ति जाति का एक अंग है 
उसी प्रकार जाति, राष्ट्र ओर समाज वाक्य के एक अंग हैं, विश्व के एक अंग हैं। 
उन्हें विश्व के हित के लिए श्रपना श्रस्तित्व रखना चाहिए, विश्व-हित में ही अपना हित 
निहित समझना चाहिए। विश्व-शान्ति, विश्व-बन्ध॒त्व, विश्व-घर्म, विश्व-संस्कृति एवं 
विश्व को ही अखण्ड और निरवयव तथा अनिर्वचनीय शब्द-ब्रह्म का एकमात्र प्रतिनिधि 
सममभना चाहिए | 


वैयाकरणों ने एक इस सत्य का निर्वाह किया है जिसको भगवान कृष्ण ने कहा है कि 
न बुद्धिमेंद॑ं जनयेदज्ञानां कर्मसडिगनाम? * कर्मयोगियों में बद्धिमेंद उत्पन्न न करे। 
श्रेंतएथ वेयाकरंण शानियों के लिए. प्रतिभा की पाप्ति उद्देश्य बताते हैं त्रथा कर्मयोगियों 
के लिए किया, कर्मरंयता, कर्मठता एवं निष्कामंभावः से कर्म करने की शिक्षा देते हैं। 
पतञञुलि एवं भतृ हरि ने उक्त प्रकार से विभेदों में अप्ेंद और अनैकताओं में एकता को 
समककाया है। 


यदि सारे वेद, सारे दर्शन, समस्त व्याकरण, समंस्त ज्ञान, विज्ञान, अन्वेषण, 
अनुसंधान श्रौर सर्वतोमुखी विकास दोने पर भी विश्व में शान्ति, सुख, ज्ञान, एकता, 
प्रेम, अहिंसा और सत्य की सिद्धि नहीं होती है तो इसका सारा कलंक वेद, दर्शन, ज्ञान, 
विजशान, अनुसंधान और तथाकथित सवतोमुखी विकास पर है और मुख्य रूप से उनके 
अनुयायियों पर है । यह शब्दब्रह्म और अर्थत्रह्म दोनों का अनादर और .-श्रपमान है। 
शब्दतत्त्व की रक्षां के लिए अ्थतत्त्व ( सृष्टि ) है और अ्रथतत्त की रक्षा के लिए 


११ सत्यासत्यौ तु यो भावौ प्रतिभाव॑ व्यवस्थितौ । 
सत्य॑ यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः स्मृताः ॥ 
( वाक्य० ३, पृष्ठ र् ) 
२० गीता ६ ३. २६६ 


( ११ 9) 


शब्दतत््व है। दोनों का समन्वय करना सिखाना द्वी ज्ञान और विज्ञान है। यही शब्दवाद 
है, यही स्फोदवाद है, यही वाक्यस्फोट है, यही ब्क्मवाद है, यही आत्मवाद है, यही सत्य- 
भौतिकवाद है और यही झथविज्ञान है| 


कृतशता-प्रकाशन--शब्द-ब्रह्म एवं वाक्यस्फोट के स्वरूप को स्वीकार करने पर 
कृतज्ञता-प्रकाशन एवं धन्यवाद जैसा प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि धन्यवाद देने 
वाला कौन और धन्यवाद लेने बाला कौन १ जहाँ तक क्वत बुद्धि है वहाँ तक अज्ञान, 
अविद्या और तमोगुण का प्रसार है। माया का आवरण है। अज्ञानावस्था का कृतज्ञता- 
प्रकाशन कहाँ तक सत्य. है, यह विचारणीय है। अक्त-बुद्धि होने पर कृतश्ञता-प्रकाशन 
गसंगत-सा प्रतीत होता है। पाणिनि, पतञ्जलि श्रादि आचायों का मन्तव्य है कि लोक 
में लोकिक शिष्दाचार का परित्याग नहीं करना चाहिए, अ्रतएव अभिन्न में शिष्टाचार की 
रक्षा-हैतु भिन्नता की बौद्ध कल्पना करके धन्यवाद देने का साहस करता हूँ। 


सर्वप्रथम शब्दब्रह्म ( वाकृतत्त्व, प्रतिभा ) का इतज्ञ हूँ, जिसकी कृपा से अथतत्त्व 
का विकास हुआ है और जिसकी कृपा रहस्यात्मक-रूप में प्रारम्भ से श्रन्त तक सबंदा इस 
कार्य में बनी रही है । 


वैदिक ऋषि मुनियों से लेकर आज तक के जितने भी शब्दशास्त्री हैं, पतञ्जलि के. 
शब्दों में वागयोगवित' हैं, जिन्होंने शब्दतत्व और अ्रयंतत्व का विवेचन करके वेद, 
ब्राह्मण, आरणयक, उपनिषद्‌, दशन, व्याकरण, साहित्य, एवं ज्ञान और विज्ञान की 
विभिन्न शाखाश्रों को जन्म दिया है और जिनके ग्रन्थरक्षों या प्रकाशस्तम्भों से प्रकाश 
पाया है, उन सभी प्राचीन ओर शअ्र्वाचीन, भारतीय और वैदेशिक शब्दशास्रियों का 
सादर कृतश्ञ हूँ। 


'प्रस्तुतः निबन्ध में श्रथैंतत्व का बीज श्री डा० बाबूराम सक्सेना, ( अध्यक्ष संस्कृत 
विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ) ने रक्खा है, श्री पंडित गोपीनाथ कविराज ( बनारस ) ने 
शब्दतत्त्व के वारि द्वारा उसको सिक्त किया है और भी डा० सिद्धेश्वर वर्मा ( नागपुर ) ने 
शब्दतत्व और अर्थतत््व को सम्बद्ध करके स्वनामानुकूल वार्तिककार कात्यायन के ८ सिद्ध 
शब्दाथसम्बन्धे ) की सिद्धि की है, अतः शब्दशास्त्र की सिद्धत्रयी का विशेष कृतज्ञ हूँ। 

साथ ही जिन महानुभावों से इस निबन्ध के विषय में विशेष आशीर्वाद 
प्रोत्साइन, सत्परामश एवं आवश्यक विचार प्राप्त हुए हैं उनका विशेष आमारी हूँ। 
उनमें विशेष उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं :-- 


श्री डा० राधाकृष्णन, श्री डा* सुनीतिकुमार चटर्जी, श्री पं० गोविन्दवल्लंभ पन्त 
( प्रधानमन्त्री यू० पी० ), श्री डा» सम्पूणानन्द ( शिक्षामन्त्री यू० पी० )| श्री डा० 
आचार्य नरेन्द्रदेव, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री प्रो” छुई रेनु (प्रो० संस्कृत विभाग, 
पेरिस ), श्री प्रो० मार्गेन स्टाइन (अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, ओसलो, नावें विश्वविद्यालय), 
भ्री डा० प्रसन्नकुमार आचार्य, श्री डा० उमैशमिश्र, भी पं० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्यांय, भरी 
डा० धीरेन्द्र वर्मा, श्री रघुबर मिट्ठूलाल शाज्री; श्री डा० वासुदेवशरण श्रग्रवाल, भी 


( १२ ) 

महापंडित राहुल सांकृत्यायन, भरी प्रो० सत्याचरण ( भू० पू० हाईकमिश्नर वेध्ट इंडीज़ ), 
भ्री डा० मंगलदेव शास्त्री, भी डा० सूर्यकान्त ( पूर्वी पंजाब विश्वविद्यालय ) श्री डा० 
रामकुमार वर्मा, श्री डा० उदयनारायण तिवारी, श्री डा० माताग्रसाद गुप्त, श्री आचाये 
रघुबीर ( नागपुर ), श्री आचाय विश्वबन्धु ( दोशियारपुर ), श्री आचाय हरिदत्त 
शास्त्री सप्ततीर्थ, श्री आचाय सुरेन्द्रनाथ दीक्षित ( मुजफूफरपुर ), श्री श्यामलाल यादव 
“ वकील, (काशी ), श्री ठा० दीवानसिंह ( रामगढ़, नैनीताल ), श्री बा० केदारनाथ 
गुस, रईस ( प्रयाग )। 

श्री रूपनारायण शास्त्री ( हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) ने निबन्ध की झ्रावश्यक 
सामग्री के संकलन और सम्पादन में विशेष सहयोग प्रदान किया है। प्रूफ देखने 
अनुक्रमणी के सम्पादन आदि का क्ाय बड़े प्रयक्षपूर्वक उन्होंने किया है। तदथ उनका 
कृतश हूँ । |॒ 

इनके अतिरिक्त कतिपय वे महान और दिव्य आत्माएँ भी हैं जिनका कि भौतिक 
शरीर सम्पति हमारे मध्य में नहीं है ओर जिनका वरदहस्त सदा मेरे ऊपर रहा है, उनका 
चिर ऋणी हूँ । 


भारतीय साहित्य की उन्नति में हिन्दुस्तानी एकेडेमी ( प्रयाग ) का विशेष स्थान 
है । प्रस्तुत निबन्ध को हिन्दुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित कराने का सारा श्रेय श्री डा९ 
धीरेन्द्र जी वर्मा ( मंत्री, हिन्दुस्तानी एकेडेमी ) को है। श्री रामचन्द्र जी टंडन ( सहा० 
मंत्री हिन्दुस्तानी एकेडेमी ) ने पुस्तक के प्रकाशन एवं किसी प्रकार का विलम्ब न होने 
देने में अत्यन्त प्रशंसनीय काय किया है। में उक्त दोनों महानुभावों का अत्यन्त ही 


कृतश् हूँ । 
प्रयाग विश्वविद्यालय ने इस निबन्ध को छपवाने की जो स्वीकृति दी है, उसके 
लिए मातृ-पंस्था का सादर क्ृतश हूँ । 


उपसंद्यार--मीमांसा दर्शन में जैमिनि मुनि का कथन है कि “पुरुषए्च कर्माथत्वाते 
( मीमांसा दर्शन ३,१,६ ) पुरुष कर्म करने के लिए है । निष्काम कर्म ही उसका 
अविच्छिन्न उदद श्य होना चाहिए, उसी उद्दश्य को लक्ष्य में रखकर श्रपने अन्दर 
अयोग्यता, श्रशता ओर दुर्बोध के होते हुए भी इस विषय पर लेखनी उठाने की धघृष्टता 
की है | आशा है विवेचकवृन्द बालादपि सुभाषितम! उक्ति के अनुसार अवशुर्णों और 
अशान के कारण त्रुटियों पर ध्यान न देकर गुणों पर ध्यान देंगे | विद्वदूवून्द इस विषय 
पर जो आवश्यक संशोधन एवं सुधार आदि के विचार प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे, उनका 
में विशेष कृतश्ञ रहूँगा । आगामी संस्करण में तदनुसार ही परिवर्तन, परिवंधन आदि किया 


जा सकेगा | 
ज़ीव झल्पश है, अल्पश है अतएवं जीव है | उसी अ्पज्ञता को दूर करने के लिए- 


( १३ ) 


शब्द-त्रह्म का आभ्रय चाहता है। कुमारिल भट्ट के शब्दों में श्रन्त में यही निवेदन 
करना है कि ३--- क्‍ 


तद्‌ विद्वांसोडनुग्हन्तु चित्तभोत्रे: प्रसादिभिः | 
सन्‍्तः ग्रणयिवाक्थानि ग़रहन्ति ह्मनसूयवः | 
आगमप्रवण॒श्चाहं नापवाद्यः स्खलज्नपि | 
न हि सद्दर्मना गच्छन्‌ स्खलितेष्वप्यपोद्यते ॥ 
( श्लोकवार्तिक, ग्रन्थकार-प्रतिश्ञा श्लोक ३ और ७ )।. 


विषंय-सूची 


( सूचना--विषय-सूची में अंकों की संख्या पृष्ठ-बोधक है) 


एक शब्द 


निबन्ध का विषय १, निबन्ध में मोलिकता २, अर्थ॑तत््व के विवेचन का प्रारम्म ३, 
ध्याकरण-दशन ओर शअ्रथै-विवेचन ४, भतृ हरि और श्र्थविज्ञान ५, पतञ्ञलि का 
महाभाष्य ५, रावण ओर व्याकरण-दश न ६, पुणयराज और देलाराज ७, कैयट, भट्टोजि 
नागेश श्रादि ८, वेयाकरणों का दृष्टिकोण ६, कृतश्ता-प्रकाशन ११, उपसंहार १२। 


अध्याय २ 
भूमिका 


अथैविशान की समस्त विज्ञानों से श्रमिन्नता १, निबन्ध का नामकरण ९१, व्यास, 
क्रुमारिलभट्ट, वेकट माधव और मण्डनमिश्र का श्रर्थविज्ञान शब्द १, अ्र्थविज्ञान क्या 
है ! ३, अर्थ का खरूप प्रतिभा ३, प्रतिभा का नाम स्फोट ४, एक महान्‌ अ्नर्थ, एक 
महान्‌ भ्रम ( अ्ज्ञान ) ४, प्रतिभा के ही अनेक नाम ४, विवाद ओर भ्रम का मूल 
ग्रशान और भ्रम ५; आचार्य पाणिनि का विवेचन ६, तीन वृत्तियाँ ६, पाँच वृत्तियाँ ७, 
तीन वृत्तियों का स्पष्टीकरण ७, वेयाकरणों का अभिप्राय ८, समन्वय की स्थापना ६, 
शब्दार्थ के समन्वय की अनिवार्यता ६, वाकृतत्व के मूल में समन्वय १०, तीन तत्तवों 
की खुष्टि में स्थिति १२, स्फोट सिद्धान्त की त्रिविध व्याख्या १३, पदार्थ से प्रथक्‌ प्रतिभा 
का अस्तित्व १४, वाक्य का स्वतन्त्र अस्तित्व १५, प्रतिभा के दो रूप, स्फोट और 
ध्वनि १६, ध्वनि के दो रूप प्राकृत ओर वैक्त १७ | 
अरथेन्विशान की आवश्यकता और उपयोगिता १८, अथ्थै-ज्ञान की श्रनिवार्यता १८, 
अधथैज्ञान और अ्र्थसिद्धि १६, प्रतिभा का साक्षात्कार १६, अ्र्थविज्ञन और अक्ष॒रतत््व २० 
धैविज्ञान के बिना महती विनष्टि २०, श्र्थशान और आत्मज्ञान २१, अर्थशान और 
क्रषित्त २१५ अ्र्थनिययन और सर्वप्राणिध्वनि-विशान २२, प्रतिमा की प्राप्ति और 


( १६ ) 


अ्यैसिद्धि २३, व्याकरण का खरूप २३, सत्य और अमत्य का व्याकरण अ्रर्थात्‌ 
विवेचन २३, व्याकरण श्रक्षस्तत्व और ब्रह्मतत्व का विवेचन २४। 


वेद ओर अथविज्ञान २४, निरुक्त और वाकतत््व का विवेचन २४, प्रो० सईस और 
ऋग्वेद का एक महत्त्वपूर्ण सूक्त २५, वाकतत्त्व समस्त तत्त्वों का धारक है २५, सोमतत्त्व 
आदि का पोषक वाक॒तत्त्व २५, वाक॑तत्त्व राष्ट्रनिात्री शक्ति २५, वाकृतत्त्व पर अविश्वास 
से विनाश २६, प्रतिभा की सिद्धि से ब्रह्मतत्व और ऋषित्व २६, वाकृतत्त्व की सर्वव्या- 
पकता २६, वाकतत्व से विश्व का उद्भव २६, वाक॒तत््व से विश्व की सृष्टि २७ 
प्रतिभा से सृष्टि का विकास २७, ब्रह्म झओर वाकतत््व की समानता २८, अचेतनों में भी 
वाकतत््व २६, आधुनिक विज्ञान और प्रतिमा-तत्त्व २९, वाक्‌ू कामघेनु है २६, एक 
शब्दतत््व के ही इन्द्र आदि अनेकों नाम ३०, यास्क और वाकतत्त्व की सर्वव्यापक्रता ३०; 
यजुरवेंद और ब्ह्मतत््व ३१, उपनिषद्‌ में अ्रद्वेत की पुष्टि ३२, प्रतिभा के ही अनेकों 
नाम ३२, मनु और श्रद्वेततत््व ३३, वेबाकरण और अक्षरतत्त्व ३३, विद्या और अविद्या 
का समन्‍्जय ३३, अ्विद्या ही विद्या की प्राप्ति का साधन ३४, वाकतत्व और महादेव ३५ 
भतृ हरि के अनुसार व्यारूपा ३५, यास्क्र के अनुसार व्याख्या ३५, पद और पदाथ के 
चार रूप ३६, यास्क के अनुसार व्याख्या ३६, वेखरी आदि चार वाणियाँ ३७, पतञ्ञलि 
आर यहछाशब्दों का खण्डन रे८, वेखरी आदि वाणियों का स्पष्टीकरण ३६, वाक- 
तत्व और पुरुषतत्त्व ४१, वाकतत्व-शान और परमतत्वं ज्ञान ४१, अ्रथंज्ञान के बिना 
निष्फलता ४१, अच्षरतत्व से वाक॒त्रयी का विकास ४२ वाकतत्त्व की अमरता ४२, 
वाकतत्व का आधार ब्रह्म ४३, वाकतत्व और भाषाविजशञान ४३, अक्षरतत्त और 
सातवाणियाँ ४३, वाकृतस्न और सायुज्य-प्राप्ति.४४, व्याकरण और अद्वेतदर्शन ४४; 
अर्थशान और शब्दसंस्कार ४५, शब्द की प्रामाणिकता ४६, एक शब्दशान श्रोर 
इष्टसिद्वि ४६, व्याकरण और भाषाशासत्र का संस्करण ४६, वाकतर्व से वाकतत्व 
का उद्धार ४७, वाकृतस्व और प्रतिभा ४७, वाकृतन्व दोषों का संहारक ४८, यजुरवेद 
में वाकृततव के गुणों का बणन ४८, वाकतरव विश्वकर्मा ऋषि है ४८, अथर्ववेद और 
वाकत॑त्व का विवेचन ४६, विद्यत्‌ वाकतत्व है ४६, वाकतर्व से देवी और आसुरी 
सृष्टि ४६, वाकतत्व का विराद रूप ४६, वाकतरव ओर ब्रह्मगवी ४० । 


ब्राह्मण अंधथ और अ्रथेविज्ञान ४०, ब्राह्मण और स्फोट्वाद ४०, शब्दतत्त्व से श्रथैतत्व 
का विकास ४१, आधुनिक विज्ञान श्रोर स्फोटवाद की छिद्धि ४२, स्फोट ही सर्वोत्तम 
ज्योति और प्रकाश है ५२, वाक मूलकारण है ४३, प्रतिभा ही एक तत्त्व है, वही आत्मा 
है ५३, शब्द और अथ में अमिन्नता ५४, वाक्‌ कामघेनु है ५४, वाक्‌ ही सरस्वती है ४४, 
वाक अक्षय समुद्र है ५५, वाक्‌ ब्रह्म की माया है ५५, वाक का विराट रूप ५५, वाक 
तत्त्व ही वेद है: ५५, वाक वैद्यत तत्व है ५६, वाक आग्नेय तत्व है ५६, वाक और मन 
का युग्म ५६, वाक और प्राण का युगल ५६, वाकतत््व और मनस्तत्तव की अमिन्नता ५७ 
वाक्‌ ही सर्व-दोष-विनाशक है ५७। 


उपनिषद्‌ और अर्थविज्ञन ५७, वाक परम ब्रह्म है ५७, दो अक्षर और वाक॒तत्व ४८, 


( १७ ) 


नारद को सनत्कुमार का वाकतत््व-विषयक उपदेश ६८, वाकतत्त्व ही पुरुष का सार ५६, 
स्फोटवाद ओर पञ्चकोश तथा उपसंहार £६ । 


अध्याय २ 
शब्द ओर अर्थ का स्वरूप 


शब्दब्रह्म की व्यापकता ६१, शब्द-बिवतवाद और शब्द-परिणामवाद ६१, शब्दबंक्ष 
और सृष्टि ६३, परबह्म ओर शब्दबह्म ६४, मतृ हरि और नागेश में मतभेद ६४, शब्द 
ही संसार को एक सूत्र में बांधे हुए हे ६५४, शब्द की व्यवह्ारोगयोगिता ६५, शब्द को 
त्रिविध स्थिति ६६, श्रथ का आ्रावार शब्द ६६, विश्व की शब्दरूपता का स्पष्टीकरण ६६, 
ज्ञान की शब्दरहूपता ६७, शब्द और अर्थ की एकरूपता६७, शब्द और अथ का ग्रकाश्य- 
प्रकाशक संबंध ६८, शब्द की प्रकाशरूपता ६८, शब्दमूलक समस्तज्ञान ६६, शब्द को 
चैतन्यहूपता ६६, शब्दशक्ति से असद्थ का बोध ७०; शब्द का स्वरूप और श्रथ का 
विकास ७०, शब्दज्ञान व्याकरण द्वारा ७१, शब्द क्या है! पतल्ललि का मत ७१ स्फोट 
और ध्वनि शब्द हैं ७१, स्फोट ओर ध्वनिः में अन्तर ७२, शब्द-विषयक मतभेद ७३, 
शिक्षाकारों का मत ७३, जैनों का मत ७४, पतञ्जञलि का मत ७४, भतृ हरि का मत ७५, 
अन्य विभिन्न मत ७५४ । 


अर्थ का लक्षण ७६, अर्थ का स्वरूप ७७, पतलज्ललि का मत ७७, अर्थ शब्द से 
ग्रमिन्न ७७, दो प्रकार का अ्रथ, स्वरूप ओर बाह्य ७७, अ्रर्थज्ञान शबूद के द्वारा छ८ 
चार प्रकार का अय ७८, अथ-नित्यता पर विचार ७८, श्र्थ की परिवतंनशीलता और 
अनिश्चितता ८१, श्रथ बौद्ध है ८२, भतृ हरि का विवेचन ८२, अथ के विषय में बारह 
मत ८२, अ्र्थ निराकार है ८३, श्रथ॑ साकार है ८३, अर्थ की श्रपूर्णता ८४, अर्थ आकार 
का भी बोधक ८४, समुदाय (अवयवी) श्र्थ है ८४, अथ असत्य (अनित्य) है ८५, अर्थ 
संसर्ग-रूप है ८३, अर्थ असत्याभास सत्य है ८५, श्र्थ अध्यास रूप है, शब्द और अर्थ में 
अमिन्नता ८५, अथ की प्रधानता ८६, ग्रथं असरवंशक्तिमान्‌ है ८७, श्रथ परिवर्तनशील 
है ८७, अर्थ सवशक्तिमान्‌ है ८७, श्रथ बौद्ध है ८८, अथ बौद्ध और बाह्य दोनों है ८८, 
अर्थ अनिश्चित है ८८, अर्थ श्रोता की बुद्धि के अनुरूप ८६, शान के अनुसार ही श्रर्थ मी 
परिव्तनशील है ८६, श्रथ ओर ज्ञान के परिवर्तन का कारण मानवीय अ्रपूर्णता ६०, श्रथे 
वक्ता की इच्छा के अनुरूप ६०, शबूद अर्थ का केवल संकेत करता है ६०, श्र्थ अनुमेय 
है, संकेत से भी अर्थज्ञान ६१, अर्थ काल्पनिक है, शब्दसृष्टि में व्यक्ति का महत्व ६१, 
अर्थ परिवर्तनशील ६२, श्रर्थ तीन प्रकार का है ६२, अंर्थ अठारह प्रकार का है; पुणयराज 
का विवेचन ६३, ओग्डेन ओर रिचाड स का विवेचन ६५ | 


अध्याय ३े 
अथावकास 


, अ्रथ-विकास के कारण हृ८, अर्थ की परिवतेंनशीलता ६८, अथै-विकास के तीन 
स्स 


४ शए८ ) 


स्वरूप ६६, तीनों स्वरूपों का विवेचन, १००, अथै-संकोच १००, अर्थ-विस्तार १०५, 
अथदिश १०६, अर्थ की अनुभवजन्यता १०६, श्र्थ अनिश्चित और अपू्ण १११, शाब्द 
“बोध और अ्र्थ-विकास ११२ | 

अथ व्यवहारिक है, वैज्ञानिक नहीं ११३, अर्थ की अस्पष्ठता और श्रथ-विकास ११६, 
साहश्य और अथंविकास ११७, लक्षणा और श्रथंविकास ११७, साहचय और श्रथ- 
विकास १२०, सांस्कृतिक-विकास और अरथविक्रात १२३, मानवसुलमस्खलन ओर 
अथंविकास १९५, आलंकारिक तथा व्यंग्य प्रयोग और अर्थविकास ११७, प्रकरणमभेद 
अ्रादि से अथमेद १९७, समास से अथमेद १२६, उपसगसंयोग से अथभेद १३० 
वाच्यमेद से श्रथंमेद १३१, लिंगमेद से अ्र्थभंद १३२, स्वरभेद से अथमभेद १३२, अर्थ 
की अस्पष्टता और अथंभेद १३४, आगम आदि से श्रथ में श्रभेद १३५, | 


अध्याय ४ 


अथ-निर्णय के साधन 

पदार्थों को नाम कैसे दिए जाते हैं ! १३६, नामकरण के विधय में वेद और श्रुति 
भादिं का मत १३६, नामकरण का महत्त्व १३६, कार्य के अनुरूप नाम १३७, एक अ्र्थ 
के लिए अनेक नाम १३७, एक के अ्रनेक नाथ १३७, योगिक नाम १३८, नाम ग्रवाह 
से आते हैं, ध्वन्यनुकारणात्मक नाम १३८, नवशब्दनिर्माण के लिए पूर्वसंचित सामग्री 
का आरश्रयण ११८ । 

नामकरण के विषय में यास्क्र का सिद्धान्त १३८, नाम का लक्षण १८, शब्द 
से नामकरण में लाघव १३६, सब नाम धातुज हैं १३६, यास्क के सिद्धान्त पर कुछ 
आज्िेप १४०, आंक्षेपों का उत्तर १४० | , 

नामकरण के विषय में वेयाकरणों का मत १४१, लाधवाथ संज्ञाकरण १४१, 
मामकरण में वक्ता का महत्व १४२, भतृ हरि के कुछ महत्वपूर्ण विचार १४२, नये 
भावों के नाम कैसे पड़ते हैं १४५, व्यक्तियों के नामों पर एक दृष्टि १४६, चार प्रकार 
की संशाएँ. १४६, व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि के विचार १४६, वेयक्तिक नामों 
मै सार्थकता १४८; भावों के नामकरण पर पाणिनि के महत्त्वपूर्ण विचार १४८, नये 
शब्दों का आगमन १५०, अनुपयोगी शब्दों का अ्रप्रयोग १५१, अर्थ-निश्चय के 
साधन १४१ । 
. अध्याय ४ 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध 


पतजञ्ञलि का मत १६०, व्याडि का मत १६०, भतृ हरि का सत १६१, लोकव्यवहार 
१६२, वृद्धव्यवहार १६२, सम्बन्ध नियामक है १६३, शब्दबोध में तीन तत्त्वों की सत्ता 
१६३, सम्बन्ध स्वभावसिद्ध हे १६३, शब्द के स्वरूपों की उपलब्धि १६४, शब्दाथ्थ में 
तादात्य-बुद्धि १६४, श्रथ की शब्दरूपता १६४, घष्ठी विभक्ति का अयोग १६५१, 


( (९६ ) 


आ्रमोपदेश १६६, शब्द से अ्रथ की उपस्थिति १६६, सम्बन्ध का स्वरूप १६७, उपकाय- 
उपकारक-सम्बन्ध १६७, संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं १६७, दो प्रकार के सम्बन्ध; 
योग्यता और कायकारण १६७, योग्यता-पम्बन्ध १६८, शाब्दशान और इन्द्रियजन्यश्ञान 
में अन्तर १६६, योग्यता-सम्बन्ध में संकेत का स्थान १६६, पातझ्जल-भाष्य की सम्मति 
१७०, भट्टोजि और कौण्डभट्ट के मत का खंडन १७०, सम्बन्ध ही शक्ति है १७१, 
शब्द, अर्थ और सम्बन्ध तीनों का प्रथक्‌ अस्तित्व १७१; श्राक्षेपों का उत्तर श्रध्यास के 
द्वारा १७२, पतज्ञलि का मत १७२ आधुनिक विचारकों की सम्मति १७२, कार्यकारण 
सम्बन्ध १७३, अर्थ का आदान-प्रदान १७३, सामान्य का बोध १७४, भ्रोता वक्ता के 
भाव का अनुमान करता है १७४। 


शब्दार्थ-सम्बन्ध और बुद्धिवाद १७५, पतज्ञलि, का मत १७५, अ्रथ बाह्य और 
बोद्ध दोनों है १७४, बौद्ध अर्थ मानने की झ्रावश्यकता १७६, अ्र्थ की चैकालिक सत्ता 
१७६, कैयट का स्पष्टीकरण १७७, अर्थ बोद्ध है १७८, बाह्य अर्थ मानने पर आज्चिप 
१७८, भतृ हरि और बोद्ध अर्थ १७८, भतृ हरि का समन्वयवाद १७६, बाह्य अर्थ मानने 
में आपत्तियाँ १८१, नागेश का केवल बुद्धिवाद १८२, नागेश के मत की आलोचना 
श्यरे, भतृ हरि ओर बाह्य अर्थ १८४, दृश्य और अदृश्य श्रथ १८५, बौद्ध अ्रथ के 
लिए बाह्य अथ की आवश्यकता १८५४, अ्रथपग्रहण की मनोवेजशञानिक पद्धति १८६, 
विभिन्न दशनों के सम्बन्ध विषयक विचार १८६ । 


नैयाथिक ओर वेशेषिकों का शब्दाथ-पम्बन्ध पर विचार १८७, नैयायिक और 
वेशेषिकों में मतभेद १८७, शब्दार्थ-सम्बन्ध मानने पर आक्षेप श्ण८, संयोग और 
समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं है श्यू८, मृत भविष्यत्‌ आदि से सम्बन्ध नहीं हो सकता 
१८६९, वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती १८६, अथ एक ही निश्चित नहीं है 
१६०, बाह्य वस्तु है ही नहीं, सम्बन्ध किससे ?! १६१। 


शब्दाथ-सम्बन्ध ओर संकेतवाद १६२, शब्द और अथ में संकितिक-सम्बन्ध १६२, 
जयन्तभट्ट का विवेचन १६३, थाज्षेतों के उत्तर १६३, आधुनिक विद्वानों का 
मत १६४ | 

शब्दाथथ-सम्बन्ध पर मीमांसकों के विचार १६५४, शब्द और अथ में शक्तिरूप सम्बन्ध 
१६५, बौढों द्वारा प्रत्यज्ञ का खण्डन अव्यावहारिक है १६६, शब्दार्थ-सम्बन्ध और 
नित्यवाद १६६, जैन दाश निकों का मत १६६, तान्त्रिकों का मत २००, सम्बन्ध सामयिक 


नहीं है २०२ | 


नित्यवाद का स्पष्टीकरण २०२, पतञ्ञलि आदि के विचार २०२, शब्द और श्रर्थ 
की अभिन्नता २०२, सम्बन्ध की नित्यता २०३, संकेत से सम्बन्ध का ज्ञान २०३, 
द्रब्यरूप अथ से नित्य सम्बन्ध २०४, जातिरूप अथ से नित्य सम्बन्ध २०५, व्यक्तिरूप 
अथ से सम्बन्ध नित्य २०६, अ्रथवित्ञान की दृष्टि से विचार २०७, सवोर्थवाचकता २०८ 
नित्यवाद का दार्शनिक रूप २०६ | 


( २० ) 


बौद्ध दार्शनिकों का अ्रपोहवाद २१०, अ्रपोहवाद का इतिहास २१०, अपोहवाद का 
स्वरूप २११, धर्मकीति का विचार २१३, रज्ञक्रीति का विशिष्टापोहवाद २१२, कुमारिल 
का मत २१३, भतृ हरि का विवेचन २१४ | 


अध्याय ६ 
शब्द शक्ति 


शब्द की उपयोगिता २१६, अथशान के साधन २१६, लोकव्यवह्ार २१६, वृत्तिशान 
से अथज्ञान २१७, शक्तिग्रह के आठ साधन २१७, लोकव्यवहार २१७, व्याकरण 
२१८, उपमान २१६, कोष २२०, आत्वाक्य २२०, वाक्यशेष (प्रकरण ) २२१, 
विवरण २२१, ज्ञातपद का साइचर्य श२१। 


अथशजान में विन्न २२१, शब्द-शक्ति का अज्ञान २२१, अ्रथ की अनुपलब्धि के ६ 
कारण २२२, शब्द के सत्तामात्र से अथवोध नहीं होता २२३, उच्चारित शब्द की 
अरथबवोधकता १२४, लिपि की अथबोधकता २२५, अभिनय की शअ्रर्थवोधकता २२५, 
अथज्ञान प्रतिमा के अनुसार २२६, वाचक शब्द की द्विविधता २२७, शब्द और अथ 
में तादात्म्य २२८, नागेश का विवेचन २२८, पातखलन्भाष्य की सम्मति २३०, वाचक 
शब्द में द्विशब्दता पर मतभेद २३०, शब्द का बुद्धि से सम्बन्ध २३१, शब्द से अर्थ 
की अभिव्यक्ति २३१, घट शब्द से पट का बोध क्‍यों नहीं होता २३२, अ्रथामिव्यक्ति 
के - विषय में दुर्गाचायें का मत २३२, ध्वनि के गुणों की स्फोट में उपलब्धि २३३, 
स्फोट नित्य और अ्रक्रम है २३३, शब्द से शब्द और अर्थ दोनों का बोध २३४, शब्द में 
ग्राह्मत और ग्राहकृता २३४, प्रकाशत्रयी २३४, चित्सुखाचाय की सम्मति २ ३५, शब्द 
और अर्थ में ग्रथ की मुख्यता २२५, शब्द श्र का उत्पादक नहीं अपितु ज्ञ पक्र है २३५, 
अर्थ का क्रियाओं में उपयोग, शब्द का नहीं २३६, तीन वृत्तियाँ २३७। 


अमभिधा-यक्ति का विवेचन, २३८, मतु हरि का मत २३८, अभिधा में चार तत्त्व 
२३६, अ्रभिभा में वक्ता का स्थान २३६, अमिधाशक्ति की स्वतन्त्र सत्ता २४०, शब्द- 
भेदवादियों का मत २४०, प्रकरण आदि से अ्रथ की प्रतीति २४१ अर्थभेद से शब्दभेद 
२४१, शक्ति का स्वरूप २४१ नैयायिक्रों का मत २४१ ईश्वरसंकेत में शक्ति का खंडन 
२४२, शाब्दबोष में अमेद और भेद संसर्ग २४२, नैयायिकों के सत का खंडन २४२, 
वैयाकरणों का मत २४४, पद ओर पदार्थ दोनों में शक्ति है, सम्बन्ध की प्रथक सत्ता है 
२४४, शक्ति का लक्षण २४४, चार प्रकार का शब्दाथ २४४, शब्दसृष्टि का कर्ता 
व्यक्ति २४५, यहच्छाशब्दों का खंडन २४६, पतंजलि का अत्यंत तात्विक और महत्त्वपूर्ण 
निर्णय २४६, तीन प्रकार के शब्दों को चार प्रकार क्‍यों लिखा २४८, शक्ति के तीन 
मेद २४६, रूठिशक्ति २४६, यौगिक्र या योगशक्ति २५०, योगहूढि २५०, 


नैयायिकों का विवेचन २५१, साकांक्ष शब्दों से शाब्दबोध १२५ सार्थक शब्द तीन प्रकार 
का २५१, वाक्य से ही श्रथज्ञान २४१, प्रकृति के दो भेद २५ १, नाम का लक्षण २५१, 


( २१ ) 

शब्द चार प्रकार का है २५१, रूढ शब्द तीन ग्रकार का है २४२, नैमित्तिक संशा २५४२, 
पारिभाषिक और ओपाधिक संज्ञा २४३, संकेत दो प्रकार का है २५३, मम्मठ का विवेचन 
२५३, शब्द और अर्थ तीन प्रकार का है २५३, वाचक का लक्षण २४३, संकेतित अथ 
चार प्रकार का है २५४, उपाधि का विवरण २५४, गुण आदि जाति हैं २५४, लक्षणा 
का विवेचन २५५, लक्षणा का लक्षण २५५, लक्षणा के भेर २४६, लक्षणा के कारण, 
पतंजलि का मत २५७, गौतमंमुनि का मत २५४६, व्यंजना का निरूपण २६०, नागेश 
का मत २६० | 


अध्याय ७ 
पद ओर पदाथे 


पदविभाग २६२, पद दो प्रकार का है २६२, पद चार प्रफ़ार है २६२, चारों 
पदविमागों का स्वरूपनाम और श्राख्यात २६३, उपसर्ग २६४, निषपात २६४, पदाथ- 
विचार २६६, संज्ञाशब्दों का अर्थ २६६, सामान्यमात्र का बोधघक २६६, विशेष वाचकों 
का विशेष श्रर्थ २६६, नामार्थ के विषय में पाँच मत-२६७, प्रत्ययों का अर्थ २६८, 
चार प्रकार के प्रत्यय २६८, दो प्रकार की विभक्तियाँ २६८, प्रत्यमय॒ वाचक और 
द्योतक २६६, अ्रन्वयव्यतिरेक से अर्थनिणय २७०, एक शब्द में वर्णों का अथ नहीं 
होता २७०, धातु का अथ २७१, क्रिया का खरूप २७०२, सकर्मक और अकर्मक धातु २७३, 
सकर्मक का अकर्मक होना २७३, मीमांसकों और नैयायिकों का मत २७४, उपसर्ग- 
सहित क्रिया धातु है २७१, उपसर्गों का अर्थ २७६, उपसर्गों की श्रनथक्रता का स्पष्टी- 
करण २७६, नैयायिकों का मत २७७, निपातों का अर्थ २७७, निपात और उपसर्ग में 
अन्तर २७७, उपसर्ग और कर्मप्रवचनीय में भेद २७८, निपात द्योतक और वाचक दोनों 
हैं २७८, नैयायिकों का खशइन २७६, कर्मप्रवचनीय का अर्थ २७६ | 

पदाथ जाति हैया व्यक्ति २७६, पाणिनि का मत २७६, जातिवादी वाजप्यायन 
२८०; व्यक्तिवादी व्याडि २८१, समनन्‍्वयवादी कात्यायन ओर पतञ्ञत्नि २८२, आक्षेपों 
का समाधान २८३, भतृ हरि का मत २८४, जाति का खरूप २८५, जाति द्रव्प में 
प्राणशक्ति है २८५, मम्मठ का कथन २८६, जाति ब्रह्मरूप है २८६, जाति सत्य और 
व्यक्ति असत्य २८७ जाति मद्दासत्ता है २८७, संज्ञा ओर घातु का अर्थ महासत्ता १८७, 
वह महासत्ता ही क्रिया और द्रव्य है र८७, व्यक्ति या द्रव्य का स्वरूप श्ण८, व्याडि के 
द्रब्यवाद का स्पष्टीकरण रूप, व्यावहारिक पक्ष शष्य, पारमार्थिक पक्ष २८६९, असत्य 
आकार केवल बोध का साधन २८६, दो तत्त्व नहीं हैं २८६, द्रव्य अनिर्वचनीय है २६०, 
मीमांसकों का मत २६१, जातिवादी जैमिनि का मत २६१, जातिशक्तिवादी कुमारिलभट्ट 
२६ २, अ्रर्थापत्ति से अ्थज्ञन का खंडन २६३, प्रत्येक ज्ञान व्यावृत्ति और अनुवृत्त्यात्मक 
२६४, द्विविधशान का खंडन २६५, जातिशक्तिवादी प्रभ.कर का मत २६५, जातिशक्तिवादी 
श्रीकर का मत २६६, जातिशक्तिवादी मण्डनाचार्य का मत २६६, नेयायिकों का मत्‌ 
२६६, गदाघर भट्ट २६६, जयन्तमट्ट २६७ | 


( २२ ) 
अध्याय ८ 


वाक्य ओर वाक्याथ 


आठ प्रकार के साथक शब्द २६६, विषय का स्पष्टीकरण ३००, वाक्य का लक्षण 
३००, कात्यायन और पतज्ञलि ३००, पाणिनि का मत ३०१, पतज्ञलि का मत ३०१, 
कात्यायन का मत ३०३, नैयायिकों का मत ३०३, साहित्यिकों का मत ३०४, अ्रमरसिंद 
का मत ३०५४ | 


जयन्तभट्ट का वाक्याथविवेचन ३०५, वाक्याथथ के विषय में विभिन्न मत ३०६, 
वाक्य और वाक्याथ्थ के विषय में मत हरि का मत ३०७, वाक्य के आठ लक्षण ३०७, 
अब्यासि का निराकरण ३०७, वाक्य के विषय में मीमांसकों का मत ३०७, श्रखण्ड पक्त 
श्रौर खण्ड पक्ष ३०८, आठ लक्षणों का विभाजन ३०८, वाक्यार्थ ६ प्रकार का है ३०६, 
६ प्रकार का वाक्यार्थ ३०६, वाक्याथ की संख्या में न्‍्यूनता का पंरिद्दार ३०६, वाक्य 
और वाक्यारथ के विषय में बौद्धों का मत ३१०, नैयायिकों का मत ३१०, वाक्य और 
वाक्यार्थ का सम्बन्ध ३११, विभिन्न मत ३११, वाक्यस्फोट ओर पदस्फोट के प्रश्न का 
मूल ३११, तैत्तिरीय संहिता और ऋकूप्रातिशाख्य के वचन ३११, पाणिनि 
का मत ३१२॥। 


अखण्डपक्ष और वाक्य के लक्षण ३१३, स्फोट का श्रथ ३१३, स्फोट के तीन भेद 
३१३, अखरडयक्ञ का भाव ३१३, वाक्य एक ओर अ्रखण्ड है ३१३, चित्रशञान श्रखण्ड है 
३१३, चित्र एक है ३१३, वाक्य में पद कल्पित हैं ३१४, वाक्याथ अखण्ड' है ३१४ 
वाक्याथ में पदार्थ का अभाव ३१५। 


वाक्य एक श्र अखरड शब्द है ३१५, पदसमूह में रहने वाली जाति को वाक्य 
कहते हैं ३१५, वाक्य एक अखण्ड शब्द है ३११, पदसमूहगत जाति वाक्य है ३१५, 
शक्तिमेंद से पदभेद ३१६, नित्य और उपाधिभेंद से भेद ३१६, श्रनित्य में क्रम नहीं 
हो सकता ३१७, वासना बुद्धि से भिन्न है या अभिन्न ३१७, वाक्य का वाक्‍्यार्थ 
रूप में विवत ३१७ | 


बद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं ३१८, श्ञानरूप शब्द का प्रकाश वाक्य ३१८, 
वाक्याथ बद्धि में रहता है ३१८, वाक्य और वाक़्याथ में अभिन्‍नता ३१८, पदसमह को 
वाक्य कंदते हैं ३१६, कात्यायन और मीमांसकों के लक्षण में अन्तर ३१६, एक वाक्य 
में एक तिडनन्‍त पद ३१६, सम्बोधन भी वाक्य का अज्ज द्ोता है ३१६, एक वाक्य में अ्रनेकों 
क्रियाएँ भी रहती हैं ३२०, भतृ हरि का वाक्य का लक्षण ३२०, बिना क्रिया के भी वाक्य 
होते हैं ३२१, वाक्य में क्रिया-गुप्ति ३१२२, वाक्य भी महावाक्य का अंग ३२२ । 


पदों के क्रमविशेष को वाक्य कहते हैं ३२२, क्रमपक्ष का अमिप्राय ३२२, पदविन्यास 
की उपयोगिता ३२३, क्रम क्‍या है ! ३२३, वाक्य और पद किसे कहते हैं ! ३२४ ,वर्ण 


( रे३े ) 


ओर पद शब्द नहीं हैं ३९४, क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं ३१२४, एक क्रियापद 
भी वाक्य होता है ३२५, आकांक्षा से युक्त पृथक्‌-प्रथक्‌ सारे पदों को वाक्य कहते हैं ३२५, 
प्रत्येक शब्द में वाक्य को शक्ति है ३२६, पदार्थ वाक्याथ है ३२६, स्पष्टीकरण के लिए 
श्रन्य पदों का प्रयोग ३२६। 

वाक्याथ-विचार ३२७, अमिहितान्वव और श्रन्वितामिधान पक्ष का स्पष्टीकरण 
३२७, अभिहितान्वव और अ्न्विताभिधान ३२७, मीमांसकों की दो शाखाएँ ३२८, 
अ्भिहितान्वववादियों का मत ३२८, अ्रन्वितामिधानपत्ष मानने में कठिनाइयाँ १९८, 
अन्य पदों का प्रयोग निरथंक होगा ३२६, पद का श्रथ मानने पर अमिहितान्वय ३२६, 
वाक्य का अ्रथ संसर्ग (मेल) है ३३०, संबंध वाक्यार्थ है ३३०, संसर्ग वाक्यार्थ है ३३०, 
संसगंवाद में दो मत ३३०, संसर्ग के कारण निराकांक्ष होते हुए भी विशेष में 
अवत्थित पदार्थ वाक्याथ हैं ३३१, संसगंवाद में निराकांह्वाद ३३१, पदार्थ ही वाक्यार्थ 
है ३३११, दोनों पक्षों में अन्तर ३३१, वाक्यार्थ सम्बन्ध का स्वरूप ३३२, संघात 
ओर क्रमपक्ष का भावार्थ ३३२, प्रयोजन वाक्य का अ्रथ है ३३३, जैमिनि 
का मत ३३३, नैयायिकों का मत ३३४, प्रयोजन वाक्याथ है ३३४, श्रमिदितान्वयवाद 
का खंडन ३३४, अ्रभिहितान्वयवाद की असारता ३३४, शब्दाथ और वाक्यार्थ 
निराधार मानना पड़ेगा ३१५, वाक्य से ही वाक्याथनज्ञान ३३४, नैयायिकों का मत 
३३१६, अन्वितामिधान पक्ष ३३६, संसृष्ट अर्थ को वाक्याथ कहते हैं ३३६, क्रिया 
झौर कारक का अभिन्न सम्बन्ध ३३७, क्रिया प्रधान है और कारक गोण ३३७, नैयायिकों 
का मत रेरे८ | 

वाक्य का अथ क्रिया है ३३६, वाक्य में क्रिया मूलतत्व है ३३६, क्रियारहित 
वाक्य नहीं होता है ३४०, क्रिया की वाक्य॑ में प्रधानता ३४०, क्रिया वाक्यार्थ है ३४०, 
प्रतिभा का दृश्यरूप क्रिया है ३४०, वाक्य का अर्थ भावना है ३४१, मीमांसकों का मत 
३४१, भावना के विषय में मतभेद ३४१, वाक्याथ भावना है ३४२ | 


अन्विताभिधानपन्चै का खंडन ३४२, पदों को निरथंक मानना पड़ेगा र४२, पद 
आर वर्ण की सिद्धि नहीं होगी ३४३, पदार्थ से मिन्‍न वाक्यार्थ ३४४, ब्यंग्याथ में पदार्थ 
का श्रभाव ३४४। 

वाक्य का अ्रथ प्रतिमा है ३४४; भावनामेद से अ्थमेद ३४४, वाक्यार्थ प्रतिभा है 
३४५, प्रतिभा स्वाभाविक द्वोती है, वाक्‍्य से प्रतिभा का प्रबोध ३४६, प्रतिभा सारे 
रूपों वाली है ३४६, प्रतिमा स्वभावसिद्ध है ३४७, प्रतिभा का मूलकारण शब्द है ३४७, 
प्रतिमा ६ प्रकार की होती है ३४७, प्रतिमा का भावार्थ ३४७ | 


अध्याय € 
स्फोटवाद ओर अथविज्ञान 


स्फोट्वाद का प्रारम्भ ३४६, स्फोटायन ऋषि से प्रारम्म ३४६, पाणिनि का मत 


( श४ ) 


३५०, व्याडि का मत २१४१, स्फोय्वाद और अद्वेतवाद की समानता ३५४१, स्फोटंवाद 
ओर आचार्य व्याडि ३४३, शब्द एक और अखंड है ३४३, स्फोड और. प्राकृत वेकृत 
ध्वनि ३४५४, वाक्य ही साथक है ३४५४। 


स्फोटवाद और पतञ्ञलि ३४४, पाणिनि का नित्यशब्दवाद ३१४४, नित्वशब्द का 
स्वरूप ३५५, शब्दस्फोट का लक्षण ३४५, स्पष्टीकरण ३५४५, स्फीट ओर ध्वनि ३२५७ । 


स्फोटवाद और भतृ हरि ३४७, स्फोट का श्रथ ३५४८, स्फोट और ध्वनि ३४८, 
मतभेद क्यों है ! वैयाकरणों का दृष्टिकोश ३६०, स्फोट से विकास कैसे हुआ ३६१, 
स्फोट और ध्वनि में तादात्म्य न मानने में दोष ३६१, स्फोट में क्रम नहीं है ३६२, स्फोट 
का विक्रास २६१२, विकास का कारण वृत्ति ३६२, अ्रक्रम के तीन रूप ३६३, शब्द का क्रिया 
में अ्न्वय नहीं होता ३६३, अ्पोद्धार से भेद ३१६३, भेद व्यावहारिक उपयोग के लिए 
१६४, दो प्रकार की घ्वनियाँ प्राकृत और वेकूत ३६४, स्फोट का शान कैसे होता 
हैं, स्पष्टीकरण ३६५, ध्वनि से किसका संस्कार होता है ३६६, तीन मत ३६५, 
सस्‍्फोट और ध्वनि के भ्रहण के विषय में चार मत्न ३६७, ध्वनि से स्फोट का 
ग्रहण कैसे ?! ३६८, अश्रैन्य ध्वनियों की क्‍या आवश्यकता हैं ३६६, स्फीट के ज्ञान 
का क्रम क्‍या है ३६६, वर्ण और पदों का झ्रामास क्यों होता है ३७०, वाक्य 
ओर पद का भेद क्‍यों है ३७०, व्याडि की सम्मति ३७१, वर्ण आदि साधन 
हैं २७१, घ्वनिभेद में एकता केसे ३७१, असत्य में क्रम केसे ३७२, स्फोट नित्य 
केसे हो सकता है १ ३७३, स्फोट श्रोर ध्वनि में अभिन्नता ३७३, अभिव्यक्तिवाद 
पर आत्षेपों का समाधान ३२७४, अभिव्यक्ति में नियम की सत्ता ३७४, व्यंजक का व्यंग्य 
में प्रतिबिम्ब ३७४, शीशे में चन्द्रमा या मुँह की उत्पत्ति नहीं हो सकती ३७५४, ध्वनि्ेद 
के कारण व्यावहारिक कार्य ३७५। 


स्फोट और ध्वनि के विषय में विभिन्न मत ३७६, स्फोट और नाद का स्वरूप ३७६, 
प्राकृत ओर वेकृत ध्वनि में मेंद ३७७, ध्वनि ही दिखाई देती है ३५७ | 


स्फोटबाद के आठ स्वरूप ३७७, स्फोट के ञ्राठ रूपों का स्पष्टीकरण ३७७, 
पशद्चकोशों से समानता ३८०, वाक्यस्फोट ही सत्य है ३८०, आधुनिक विचारकों का मत 
३८०, स्फोटवाद पर मीमांसकों और नेयायिकों द्वारा किए आतक्षेपो का समावान ३८१, 
शबरस्वामी का कथन ३८१, कुमारिलभट्ट ३८३, मीमांसकों के पाँच मुख्य श्राक्षेय और 
प४ ग्रन्य आक्षेप ३१८३, आत्तिपों के उत्तर ३८५४. 


पदवादी वैयाकरणों के पाँच श्राक्षेप ३८६, पाँच और शआ्राक्षेप २८६, आतक्तेपों का 
उत्तर ३८६, अविद्या ही विद्या की प्राप्ति का उपाय ३८६, पदवाद का खंडन रे८७, 


चार आक्षिप इे८७, अन्य चार श्राक्षेप ३८७, वर्ण और पदवाद का खंडन ८८, कुमारिल 
आदि की त्रुटि ३८८ । - ' 


. . नैयायिकों और मीमांसकों के आक्षेपों का सम्राधान शेप्ट, जयन्तभट्ट का विधेचन 


( २४ ) 
ईै८८, वण अ्थबोधक नहीं है ३८६, श्रनेकों में स्मृति भी अनेक होती है ३६०, 
संकलनात्मक ज्ञान संभव नहीं है ३६१, क्रम को मानने पर वर्णशवाद नहीं होगा ३६१, 
ग्रनुमान से स्फोट की सिद्धि ३६२, स्फोट अखंड है ३६२, वर्ण स्फोट के व्यंजक हैं 
३६३, शबर और कुमारिल के प्रश्न का उत्तर ३६३, ध्वनियाँ स्फोट की व्यंजक हैं ३६३, 
स्फोट प्रत्यक्ष दिखाई देता है ३६४, वाक्यस्फोट की सिद्धि ३६४, वाक्य के अवयवों की 
झअसत्यता ३६५, स्फोट ब्रह्म है १९६, उपसंहार ३६७ | 
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सहायक ग्रन्थ 
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भूमिका 
.अथवदधातुरपत्ययः प्रातिपदिकम (अष्टा ० १, २, ७५) 


अर्थ-विशान की समस्त विज्ञानों से अभिन्नता-वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, 
उपनिषद्‌, निरुक्त, प्रातिशाख्य, शिक्षा तथा समस्त दशनग्रन्थों एवं समस्त साहित्य 
में जिस एक तत्त्व का विवेचन किया गया है, वह अर्थ है। अतएव अथविज्ञान 
विषय में भारतीय वैयाकरणों ने र॒ष्टि-तत्त्व के मूलभूत समस्त ज्ञान और विज्ञान 
का विशद्‌ विवेचन किया है। अथ-विज्ञान का किस विज्ञान से सम्बन्ध नहीं है, 
यह बताना असम्भव है। ध्वनिविज्ञान, स्वरविज्ञान, मनोविज्ञान, भौतिकविज्ञान, 
अध्यात्मविज्ञान आदि से इसका अभिन्न सम्बन्ध है। अतएव प्रस्तुत विषय स्थूल 
व्याकरण न होकर मालिक व्याकरण हो जाता है। अतः इसका समस्त बेदिक 
साहित्य, समस्त दशनें एवं अन्य समस्त सिद्धांतों से साक्ञात्‌ सम्बन्ध है। 
व्याकरण, दर्शन एवं साहित्य के दृष्टिकोण से अग्निम अध्यायों में विवेचन किया 
गया है। वेद एवं ब्राह्मणादि अन्थों में इस विषय पर कहां तक और क्या विवेचन 
हुआ है, इसका संक्षिप्त रूप से यहां पर उल्लेख किया जाएगा। 


निबन्ध का नामकरण 


व्यास, कुमारिल भ्रष्ट, बेकट माधव और मण्डन मिश्र का अर्थ विज्ञान शब्द्‌-- 
सृष्टि के मूल में जो मौलिक तत्त्व षिद्यमान है, वह है शब्द, उसका विकास ही अर्थ 
है। अतः अथ-विषयक समस्त विवेचन को अथ्थ-विज्ञान (इंग्लिश में 82700970708 
सीमेन्टिक्स ) नाम दिया गया है। अर्थ-विज्ञान शब्द का पारिभाषिक अथ में 
प्रयोग व्यास, कुमारिल भट्ट, वेंकटमाघव तथा मण्डनमिश्र ने किया है। अथविज्ञान 
शब्द का सबसे प्रथम पारिभाषिक अथे में प्रयोग व्यास ने महाभारत के वनपदे 
में किया है। व्यास ने बुद्धि के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि बुद्धि के ये 
गुण हैं :--(१) शुश्रुषा अर्थात्‌ शब्द और अथ के गुणों की जिज्ञासा, (२) श्रवण-- 
अर्थात्‌ शब्द और अथ के गुणों एवं स्वरूप का श्रवण करना, (३) ग्रहण अर्थात्‌ 
शब्द और अथ के स्वरूप और गुणों का ज्ञान प्राप्त करना, (४७) धारण अथौत्‌ 
शब्द और अर्थ-विषयक प्राप्त हुए ज्ञान को आत्मसात्‌ करना, (५) ऊहापोह-- 


२ अंथ विज्ञान ओर व्याकरण दशेन 


अर्थात्‌ शब्द ओर अथ-विषयक अन्वेषण, विश्लेषण एवं विवेचन करना, 
(६) अथे-विज्ञान अर्थात्‌ अथेतत्त्व (प्रतिमा ) का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना, 
(७) तस्वज्ञान अथात्‌ आत्मतत्त्व, तरह्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना । 


शुश्रूषा भश्रवर्ण चैब अहणं घारणं तथा। 
ऊद्यपोहो5थंविज्ञानं तक्त्वज्ञानं च धीगुणाः ॥ 
( महाभारत, बनपदे २,१६ ) 


अशथतत्त्व का विवेचन, विश्लेषण ओर परीक्षण यह बुद्धि का गुण है। अथे- 
तत्त्व के विज्ञान से ही तत्त्वज्ञान होता है, अतएव व्यास ने तत्त्वज्ञान को भी बुद्धि 
का गुण बताया है। 

कुमारित्ष ने श्लोकवातिंक के शब्दपरिच्छेद में कहा है कि जिस प्रकार बेदिक 
साहित्य में “चेदना” शब्द का प्रयोग पारिभाषिक अथ में किया जाता है, 
अर्थात्‌ धर्म ( लक्ष्य, उद्दे श्य, साध्य ) का लक्षण है चेदना रूपी अथ (प्रेरणा, 
प्रगति, अन्तःप्रेरणा, कमेण्यता, कमेठता, प्रतिभाशक्ति का जद॒बोधन ) चोदना 
लक्षणोउर्थों धर्म” मीमांसा ० १, १, २, उसी प्रकार शास्त्र में शब्द-ज्ञान ओर अर्थे- 
विज्ञान शब्द पारिभाषिक अर में प्रयुक्त होते हैं। 


यथा च चोदनाशब्दो वेदिक्यामेधे वतंते | 
शब्दक्ञानारथविज्ञानशब्दो शास्त्रे तथा स्थिती॥ श्लोक० शब्द० १३, 


बेंकठ साधव ने ऋग्वेद के भाष्य में अर्थविज्ञान शब्द का प्रयोग करते हुए 
इस बात पर भी ध्यान आक्ृष्ट किया है कि अर्थ-विज्ञान की सिद्धि कैसे होती है, 
अर्थात्‌ अथे-तक्त्व ( वाकू-तत्त्व ) का पूर्ण रूप से ज्ञान कैसे होता है | इसका साधन 
बताते हुए उनका कथन है कि कम-विज्ञान का ठीक ठीक ज्ञान होने से अर्थविज्ञान 
का ज्ञान होता है। अस्तुत निबन्ध में वेयाकरणों के कथनानुसार कमे-विज्ञान का 
विवेचन ध्वनि-विज्ञान के नाम से किया गया है। इस ध्वनि-विज्ञान का सम्बन्ध 
संस्कार-विज्ञान से है। पूर्व जन्मों तथा इस जन्म के संस्कारों का क्‍या प्रभाव 
होता है ओर उसकी क्या उपयोग्रिता है। बेंकटमाधव ने शब्दू-विज्ञान को यज्ञ- 
विज्ञान के नाम से रखकर उसका साधन कर्म-विज्ञान बताया है । 

यजुषामर्थ-विज्ञानं नाकमंशस्य सिध्यति ( बेकटमाधघव, ऋग्वेदभाष्य, भाग 
१ पू० ३) 

सण्डनमिश्र ने स्फोटसिद्धि' में कुमारिल भ्रट्ट आदि की त्रुटि का निर्देश करते 
हुए तथा वेयाकरशण-संमत स्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए “अर्थविज्ञान' 
शब्द का प्रयोग पारिभाषिक अथ में किया है। 

न॒चान्त्यवर्गमात्रमर्थसम्बन्धितया प्रतिपच्चन्ते पुरस्तात, भा भूत केंब्रल- 
दर्थविज्ञानमिति । ( स्फेटसिद्धि श्तोक १३ की व्याख्या ) 


भूमिका ३ 


अथ-विज्ञान क्या है 


अथ्थ-विज्ञान का साधारणतया विषय है कि अर्थ-तत्त्व क्या है, अर्थ-तत्त्व का 
क्या स्वरूप है । शब्दतत्त्व से इसका सम्बन्ध है या नहीं, यदि है तो शब्दतत्त्व का 
क्या स्वरूप है। शब्द और अर्थ नित्य हैं या अनित्य । यदि नित्य हैं तो उन्तका 
क्या स्वरूप है ओर यदि अनित्य, तो उनका क्या रूप है। अथ्थतत्त्व का ज्ञान कैसे 
ओर क्योंकर होता है । अर्थतत्त्व का निर्णय किस प्रकार से और किन साधनों से 
होता है। शब्द-तत्त्व अथ-निर्णय में किस प्रकार और क्योंकर सहायक होता है । 
शब्द और अथ में शक्ति है या नहीं, यदि है तो किसमें और किस रूप में, यदि 
नहीं तो अर्थ-विकास किस प्रकार का होता है। पद किसे कहते हैं, बह कितने 
प्रकार का होता है। पद के विभाजन का पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। पद- 
विभाजन के कारण पदाथ कितने प्रकार का हो जाता है। वाक्य किसे कहते हैं, 
वाक्य का क्या स्वरूप है; वाक्य कितने प्रकार का होता है। वाक्य का वाक्याथे 
पर क्या अभाव पड़ता है। वाक्य का वाक्यार्थ पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। यदि 
वाक्य का वाक्याथ पर प्रभाव पड़ता है तो किस रूप में और क्‍यों । यदि नहीं तो 
वाक्य से वाक्याथ का ज्ञान किस प्रकार और क्‍यों होता है। वाक्‍्यार्थ एक होता 
है या अनेक, यदि एक है तो उसका क्या स्वरूप है और अनेकता क्‍यों और कैसे 
है। यदि अनेक है तो अनेकता का आधार और मूल क्या है, अनेक में एक 
वाक्याथ का ज्ञान कैसे और किस रूप में होता है। पदार्थ और बाक्यार्थ का 
अन्तिम स्वरूप कया है । बह सत्य है या असत्य, वह नित्य है या अनित्य, वह 
निरवंचनीय है या अनिवंचनीय, वह ज्ञान रूप है या अज्ञान रूप, वह सत्रूप है 
या असतू , वह विद्यारूप है या अबिद्या। 


अथ का स्वरूप प्रतिभा-जउपयुक्त विषय का वैयाकरणों और दाश्शनिकों 
के दृष्टिकोण से अग्निम अध्यायों में वर्णन किया गया है। वैयाकरण अर्थतत्त्व 
के जिस अन्तिम निष्कष पर पहुँचे है, वह है प्रतिभा। सृष्टितत्त्व के मूल में, 
समस्त ज्ञान और विज्ञान- के मूल में, समस्त वेद, षाडंग, जपांगों के मूल 
में, जो एक परमतत्त्व परमाणु रूप से व्याप्त है, वह है श्रतिभा। प्रतिभा 
के ही विभिन्न दृष्टकोण से विवेचन को वेद, ब्राह्मण, उपनिषदू, 
व्याकरण, दशन, साहित्य तथा ज्ञान और विज्ञान के विभिन्न अंग और उपांग 
कहा जाता है। 


अस्तुत निबन्ध में उसी को वैयाकरणों के शब्दों में अथतत्त्व, अर्थविज्ञान 
शब्दविज्ञान, ध्वनिविज्ञान, रफोट-विज्ञान, शब्दतत्त्व, शब्दत्रह्म आदि नामों से 
सम्बोधित किया गया है । प्रतिभा की शक्ति अनन्त अपरिमित और अनिवेचनीय 
हे | उसी को वैयाकरणों ने वाक्तत्त्व कहा है। सृष्टि के अत्येक परमाणु में 
जितना जो कुछ भी चेतन्य है, वह वाकृतत्त्व है, वह प्रतिभा है। उसी को महा- 


५ अथविज्ञान और व्याकरण दशन 


सत्ता, जाति, भाव, नित्य, सत्य आदि की व्याख्या करके पतव्जलि और 
भत्‌ हरि ने स्पष्ट किया है। (वाक्यपदीय कांड २, श्लोक ११६-१४५४ ) 

प्रतिभा का नाम स्फोट--रृष्टि के इतिहास में वेदों के पश्चात्‌ आज तक 
यदि कोई सबसे बड़ा अभूतपू् क्रान्तिकारी अन्वेषण या आविष्कार हुआ है 
तो वह है स्फोटसिद्धान्त, वह है प्रतिभा का साक्षात्‌ विश्लेषण, वह है प्रतिभा के 
नित्यांश और अनित्यांश का दो भागों में प्रथक्करण, वह है प्रतिमा के नित्यांश 
का साक्षात्कार । इस अन्वेषण ओर आविष्कार का सबसे बड़ा श्रेय आचाये 
स्फोटायन को है। आचाय पाणिनि ने अतएवं वाकतत्त्व के परमतत्त्वज्ञ आचाये 
स्फोटायन को अवरू स्फोटायनस्य” (अपष्ट। ० 8, १, १२३) सूत्र में विशेष 
समादर के साथ स्मरण करके प्रतिभा-विषयक सिद्धान्त को तीन सूत्रों में स्पष्ट 
किया है! और “इन्द्र च नित्यम्‌! ( अष्टा० ६. १, १२४ ) सूत्र द्वारा अपना सन्तव्य 
स्थिर किया है कि इन्द्र ( आत्मा, ब्रह्म, प्रतिभा, परमारु. मूलप्रकृति, परम- 
पुरुष, परमतत्त्व ) में वह स्फोट नित्यरूप में रहता है। सृष्टि के अत्येक परमाणु 
में दो मौलिक तत्त्व हैं. एक स्फोट दूसरा ध्वनि | स्फोट नित्य है, ध्वनि अनित्य । 
स्फोट अभिव्यक्त होता है, वह व्यरूग्य है, वह: अकाशित होता है, डसी को 
वैयाकरण अक्षर? कहते हैं | उसमें क्षर अंश नहीं है। अनित्यांश नहीं है, 
वह सृष्टि का आधार है। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में प्रतिक्षण स्फोट होता है। 
जिसका अभिप्राय आधुनिक वेज्ञानिकों की दृष्टि से स्थूल शब्दों में “विस्फोट? 
शब्द की व्याख्या से समझा जा सकता है, वह है क्रान्ति, विप्लव, परिवतेन, 
वृत्ति । इस मोल्क क्रान्ति, परिवतन, वृत्ति के कारण ही सृष्टि की स्थिति है। 
इस सौलिक सत्य को वैयाकरण शब्दत्रह्म कहते हैं, उसी को दूसरे शब्दों में 
ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, आकाश, द्रव्य, स्वभाव और तत्त्व आदि नामों से विभिन्न 
दाशनिकों ने सम्बोधित किया है। वेदान्तद्शन उसको ब्रह्म कहता है, योग 
ईश्वर और सांख्य पुरुष, वेशेषिक विशेष तथा न्याय शब्द | उसी को बौद्धद्शेन 
ज्ञान, जैनद्शान अशु (पुदूगल) चार्वाकदर्शन भूत या तत्त्व तथा आधुनिक 
भौतिक विज्ञानवादी प्रकृति, द्रव्य, तत्व आदि नाम देते हैं। ( वाक्यपदीय ब्रह्म- 
काणड तथा कारण्ड ३ पृष्ठ ८२ ) 


एक महान अनथ, एक महान श्रम (अज्ञान ) 


प्रतिभा के ही अनेक नाम--संसार में एक महान्‌ भ्रम है, जिसका मूल- 
कारण अज्ञान, अविद्या, भ्रम और अतत्त्वज्ञता है। वह है आस्तिकवाद और 


७७७७ 


१, सबंत्र विभाषा गोः । अ्रष्ट ० ६. १. १२२ 
अब स्फोटायनस्थ | अ्रष्टा ० ६. १. १२३ 
इन्द्रे च नित्यम्‌ | अष्टा० ६. १. १२४ 
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नास्तिकवाद का विवाद, वह है शब्दतत्व और अथतर्त्व का विवाद, वह है 
अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का विवाद, वह है ब्रह्मगाद और शुन्यवाद का 
विवाद, वह है ज्ञानवाद ओर विज्ञानबाद का विवाद, वह है शान्तिवाद और 
क्रान्तिवाद का विवाद, वह है जातिवाद और व्यक्तिवाद का विवाद, वह है 
समष्टिबाद ओर व्यष्टिवाद का विवाद, वह है अद्वैतवाद और दूवैत या चेत- 
वाद का विवाद, वह है वृत्तिवाद और अवृत्तिवाद का विवाद, वह है प्रत्यक्ष- 
वाद और परोक्षवाद का विवाद, वह है स्फोटवाद और ध्वनिवाद का विवाद, 
वह है भाववाद और अभाववाद का विवाद, वह है विद्या औंर अविद्या का 
विवाद, वह है ज्ञानयोग ( ज्ञानमाग ) और कमये|ग (कर्ममा्ग ) का विवाद 
वह है अस्तिवाद और नास्तिवाद का विवाद, सरल शब्दों में यह विवाद है 'है? 
ओर “हीं' का विवाद, सृष्टि में कुछ सत्य है या नहीं, यइ सारा विवाद 
प्रतिभा के स्वरूप के न जानने के कारण है । यह सारा भ्रम स्फोट और ध्वनि 
स्वरूप को न जानने के कारण है, शास्त्रीय भाषा में यह सारा भ्रम नाम और रूप 
को ठीक न जानने के कारण है। शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को ठीक न सम- 
भने के कारण है। 

विवाद ओर श्रम का सूल अज्ञान और झ्म-भतठ हरि ने बाक्यपदीय में 
प्रतिमा के स्वरूप को समभाकर तथा स्फोट और ध्वनि का जो स्वरूप पतञ्जलि ने 
समभाया है , उसको स्पष्ट करके संसार का एक अनुपम और असाधारण डपकार 
किया है। प्रतिभा के साज्ञातकार द्वारा प्रतिभा का स्वरूप ठीक समभकर प्रतिभामू- 
लक माया या अज्ञान के कारण जो संसार में विवाद, श्रम, अज्ञान और अविद्या 
है, तथा जिसके कारण को समभने में अनेकों दाशनिक भी असमथ रहे हैं, 
उसको दूर किया है । उपयुक्त सारे विवादों का मूल यह है कि आत्मा ब्रह्म, पर- 
मात्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर, तत्त्व, द्रव्य आदि नामों को विभिन्न दाशंनिकों ने 
भिन्न-भिन्न समझा है, अतएवं विवाद है| भत्‌ हरि ने इस श्रम, माया और अज्ञान 
को दूर करते हुए बताया है कि ये प्रतिभा के ही सारे नाम हैं। डसी को कोई 
दशन त्रह्म कहता है, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई पुरुष, कोई वस्तु, ( पदार्थ ) 
कोई स्वभाव, कोई प्रकृति, कोई शरीर, कोई तत्त्व और कोई द्रव्य | उसी को बैया- 
करण प्रतिभा, ज्ञान, शब्द, अक्षर, बह्म, पदाथे, वाक्याथे, परमाथ, पुरुष, पुरु- 
षाथ, जाति, व्यक्ति, महासत्ता, सत्‌ , सत्य, नित्य, प्रकृति, प्रत्यय, धातु, घात्वथे, 
नाम, आख्यात, उपसग, निपात, परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी, वाक्य-स्फोट, 
वाक्य, आदि नाम देते हैं। प्रत्येक दाशेनिक सूक्ष्म एवं ताक्त्विक विवेचन से 
जिस अन्तिम तत्त्व पर पहुँचते हैं, जिसके कारण ज्ञान होता है, जिसके कारण 
चेतन्य है, जिसके कारण ज्ञान का अस्तित्व है, जिसके कारण चेतनता की सत्ता 
है, जिसके कारण सृष्टि में अस्तित्व है, जिसके अस्तित्व के कारण सृष्टि प्रत्यक्ष 
है, अत्येक अर, पत्येक परमाणु, प्रत्येक स्थावर और जंगम में जो सूक्ष्म दृष्टि 
से दृश्य है, जो स्थूल दृष्टि से अनुमेय ओर व्यडण्य है, उसको वैयाकरण द्रव्य 
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कहते हैं । संग्रह अन्थ के समादरणीय आचाय व्याडि ने उसको द्रव्य कहा है, 
आचाये वाजप्यायन ने उसको जाति ( आकृति ) कहा है।'* 

शाचाय पाणिनि का विवेचन--आचाय पाणिनि ने अथ-तत्त्व, बाक्‌ तत्त्व, 
प्रतिभा शब्द-तत्त्व, एवं स्फोट के स्वरूप को संक्षेप में किन्तु बहुत स्पष्ड शब्दों 
में प्राति- पदिक और अंग की व्याख्या करते हुए स्पष्ड किया है।' आचाय 
पाशिनि का कथन है कि -- 


अथवदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌ | ( अष्टा०, १,२,४४५ ) 


उस परम-तत्त्व को आतिपदिक कहते हैं, वह न धातु है और न अत्यय, वह 
न द्रव्य है और न आकृति, वह्‌ न नाम है न रूप, वह न प्राकृतिक पदाथ है और 
न जीव- रूप पदाथ है, वह न वर्ण है न पद, वहन वर्ण-स्फोट है न पदस्फोट | 
प्रतिभा इनसे प्रथक्‌ है। उसका एकमात्र लक्षण यह है कि वह अथवत्‌ है, साथक 
है, चेतन है, ज्ञानमय है, वही वाक्य है, वही वाक्यार्थ है, वह प्रतिभा है, 
वह अत्येक पढ में व्याप्त है, वह प्रत्येक अर में व्याप्त है, अतः डसे ग्राति- 
पदिक कहते हैं, इसीको शब्दब्रह्म, प्रतिभा-विज्ञान, अथे-विज्ञान कहते हैं । 


इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि प्रतिभा न प्राकृतिक तत्त्व है 
ओर न जीवतत्त्व, यदि ब्रह्म न॒ प्रकृति है और न जीव तो उसका रूप कैसे जाना 
जा सकता है त्रिगुणातीत, बृत्तित्रय से बहिमत का कोई रूप नहीं बन सकता 
है, अत: किसी भी शब्द का कोई भी रूप नहीं होना चाहिए | अतएव वे कहते 
हैं कि-- 

कृत्तद्धितसमासाश्च ( अष्टा ०, १,२, ४६ ) | 


तीन वृत्तियाँ,--मुख्य रूप से प्रातिपदिक ब्रह्म ही है, प्रतिभा ही है, तथापि 
कृत्‌ , तद्धित प्रत्यय और समास इन तीनों को भी प्रातिपद्कि कहते हैं | सांख्य के 
शब्दों में सत्य, रजस्‌ और तमस्‌ इन तीन गुणों के कारण प्रकृति (जीव) को भी 





१. जाति विशेषयुयूता पदार्थ व्यत्रस्थाप्य व्याद्ि विशेष्य रुप॑ द्रव्यम प पदार्थ व्यवस्थापयित 
यथादशन पर्यायान्तरैरुद्दशति । ( हेलाराज ) 


आत्मा वस्तु स्वभावश्च शरोर दत्वमित्यपि । 
द्रव्यमित्यस्य पर्यायास्तच्च नित्यमिति स्मृतम ॥ 
वाक्य० ३ पृष्ठ ८७ 
द्रव्यं च द्विविधं॑ पारमाथिर्क साव्यवहारिक च । अनेन च द्र॒ब्येण व्याडिदर्शने सर्वे शब्दा द्रव्याभि 
धायिनों भवन्ति । इह तु पारमाथिक द्रब्यं॑ निरूप्यते | तदेवमेतै: परमार्थ एकमैव वस्तूच्यते । द्रव्यं नाम 
यः पदाथ:, तस्वैत एवं पर्याया:। एतैषामेत्र पारमायिक्रूपामिधायित्वात्‌ । केवल यदस्माकु द्रव्य 
तृदन्यैरेवमभिधीयत शति । ( हेलाराज, वही ) 


२: यस्मात॒ प्रत्यवविषिस्तदादि प्रत्ययेकज्ञम्‌ । अष्टा० १,४, १३ 
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गौण रूप से अह्य, आत्मा या प्रतिभा कहा जाता है। सत्व, रजस्‌ और तमस 
इन तीन गुणों के कारण ग्रकृति (स्वभाव ) त्रिगुणात्मिका कही गई है। इन 
तीन गुणों का प्रतिविम्ब पुरुष ( प्रतिभा ) में पड़ता है, अतः वह सात्विक राजस 
और तामस वृत्ति-युक्त कहा जाता है। इन तीन वृत्तियों को साहित्य शाख्रियों 
ने शक्ति ( श्रतिभा ) नाम दिया है और ज्सके तीनरूप माने हैं- अभिधा, लक्षणा 
ओर व्यव्जना । 


पांच वृत्तिय --भद्टोजिदीक्षित ने ऋृत्‌ ,तद्धित और समास के साथ एक-शेष 
समास तथा सनायन्त धातु रूप को भी समन्वित करके ध्रृत्तियों की संख्या ५ 
मानी है | व॒ृत्ति का स्वरूप है परा्थाभिधान-पर के अथ का बोध कराना, परअर्थोत्‌ 
ब्रह्म के अर्थ-परमार्थ-की अभिव्यक्ति कराना वृत्तियाँ का काय है। प्रतिभारूपी पर- 
मार्थ की अभिव्यक्ति के साधन ये पांच वृत्तियाँ हैं| इन पांच वृत्तियों के यथाथ 
ज्ञान से परा्थ , परमाथ प्रतिभा का ज्ञान होता है। 


कृत्तद्धितसमासेकशेषसनायन्तधातुरूपाः पञ्च वृत्तय), पराथामिधान 
वृत्ति।। ( सिद्धान्तकोमुदी, स्वसमासशेषप्रकरण,। 


तीन ब्त्तियों का स्पष्टीकरण--यहां पर यह स्मरण रखना चाहिए कि वृत्तियों 
के तीन या पांच भेद का कारण उनका मौलिक अन्तर नहीं है। अपितु प्रकार 
भेद से विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन का परिणाम है। सांख्य के दृष्टिकोण से 
सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ के ही विवेचन से रृष्टि के मूल-तत्त्व (अथ, प्रतिभा, प्रकृति) 
का विवेचन हो जाता है। इन तीन के गुणों की व्याख्या से ही पथ्च-तत्त्वों की 
व्याख्या हो जाती है। शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध इन पांच गुणों की व्याख्या 
सत्व, रजस्‌, तमस्‌ की व्याख्या को यथार्थ रूप से जानने से हो जाती है। इन तीन 
गुणों के कारण वृत्तियां तीन प्रकार की हो जाती हैं, सात्विक, राजल ओर तामस । 
परमपुरुष ( परमात्मा, शब्दतह्म, प्रतिभा ) को यथार्थतः जानने के लिए मूल 
प्रकृति ( स्वभाव, आचरण, प्रतिभा ) में विद्यमान सात्विक, राजल ओर तामस 
प्रवृत्तियों का जानना अनिवाय है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रत्येक पुरुष को 
यथार्थ रूप से जानने के लिए उसकी प्रकृति ( स्वभाव, आचरण, प्रतिभा ) में 
विद्यमान सात्विक, राजस और तामस प्रवृत्तियों का जानना अनिवाय है। साहि- 
त्यिकों ने इसकी व्याख्या के लिए परम पुरुष का प्रतिनिधि शब्द' रखा है, शब्द में 
तीन प्रकार की शक्तियां मानी हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना । इन तीनों 
शक्तियों के कारण शब्द वाचक, लक्षक और व्य5जक माना जाता है। तथा अथ 
वाच्य, लक्ष्य और सांख्य जिसको त्रिगुण और वृत्तित्रय से स्पष्ट करता है, साहित्य- 
शास्री उसको शक्तित्रय की व्याख्या से स्पष्ट करते हैं। जब तक अभिधा, लक्षणा, 
व्यञ्जना शक्तियों का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा; तब तक साहित्य का ज्ञान ठीक नहीं 
होगा। साहित्यशास्त्री पहले शक्तियों का प्राकृतिक तथा मौत्षिक दृष्टिसे विवेचन 


दे अथेविज्ञान और व्याकरंण दर्शन 


करते हैं, परन्तु अन्त में ध्वनिकाव्य को उत्तम साहित्य मानते हैं। साहित्य; 
काव्य वही सर्वोत्तम है, जिसमें व्यडम््या्थ मुख्य हो। वर्ण ध्वनि हैं, सृष्टि ध्वनि है, 
पव्म्चभूत-पठ्भ्वतर्व ध्वनि है, इनसे प्रतिभा की अभिव्यक्ति होती है, शक्ति की सिद्धि 
होती है, अक्षर की प्राप्ति होती है, स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, मौलिक तत्त्व 
(परमाणु, आकाश, (ईथर) प्रतिभा) की प्राप्ति होती है। अतएवं मम्मट ने काव्य- 
प्रकाश में कहा है कि- 


इदमुत्तममतिशायित्रि व्यडः्ये ध्वनिस्तत्‌ काव्यमुत्तमम्‌ (काव्य १,४) 


वैयाकरणों का अभिप्राय--पाणिनि ने इन तीन वृत्तियों की व्याख्या विशद 
रूप में कृत तद्धित प्रत्ययों तथा समास की व्याख्या द्वारा की है। प्रत्येक शब्द में 
दो तत्त्व अवश्य रहते हैं, एक स्फ़रोट और दूसरा ध्वनि । नित्यांश स्फोट है और 
अनित्यांश ध्वनि। नित्यांश की व्याख्या पाणिनि ने प्रकृति की व्याख्या द्वारा की है 
ओर अनित्यांश की व्याख्या प्रत्ययों की व्याख्या से। प्रत्येक शब्द को जब तक 
स्फीट और ध्वनि के रूप में प्रथक्‌ नहीं किया जायगा, तब तक व्याकरण ( विवे- 
चन ) सम्भव नहीं है । अतः मूल-प्रकरति में विद्यमान सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ का 
विवेचन ( विश्लेषण ) वैयाकरणों के लिए सर्वश्रथम आवश्यक होता है, क्‍योंकि 
उसी से वृत्ति का ठीक ज्ञान होता है और उससे अशैविज्ञान की सिद्धि होती है । 
प्रत्येक शब्द में कितना अंश मौलिक है और कितना अमौलिक, कितना धातु का 
अंश है और कितना प्रत्यय का, कितना अक्षर अंश है ओर कितना क्षर अंश, 
कितना अक्षर पुरुष का अंश है ओर कितना क्षर पुरुष का, कितना स्फोट का अंश 
है और कितना ध्वनि का, क्रितना शब्द का अंश है ओर कितना अर्थ का, कितना 
शब्द-तरत्व है ओर कितना अश्थ॑-ठत्त्व, यह ग्रत्येक शब्द में ऋत्‌ तद्धित समास 
वृत्तियां स्पष्ट करती हैं। कृत्‌ प्रत्ययों के विभिन्न अर्थों द्वारा पाणिनि ने प्रत्येक 
शब्द में विद्यमान ध्वनि, क्षर अंश, क्षर पुरुष, अथ-तत्त्व का सात्बिक वृत्ति के 
दृष्टिकोण से विवेचन किया है। अत्येक शब्द में सत्तव अंश अवश्य रहता है, 
अन्यथा उसका प्रयोग नहीं हो सकता है। वैयाकरणों का अतएव सिद्धान्त है कि 
न केवल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिये और न केवल प्रत्यय का। 


न केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या, नापि केवल्न: प्रत्यय: | 


भाव यह है कि न केवल स्फोट का प्रयोग करना चाहिये और न केवल ध्वनि 
का, न केवल अक्षर का प्रयोग करना चाहिए और न केवल क्षर का, न केवल 
शब्द का प्रयोग करना चाहिए न केवल अर्थ का। जहां तक प्रयोग का सम्बन्ध 
है स्फोट ओर ध्वनि का प्रथकूकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहां 
स्फोट शब्द्‌ रूप से है वहाँ ध्वनि गुण रूप से है, गुण और गुणी, संज्ञा और संज्ञी, 
अंग और अंगी, अवयव और अवयवी अविनाभाव से एकत्र रहते हैं, दोनों का 
पृथक्‌ अस्तित्व नहीं है, अतः वैयाकरण समन्वय मार्ग को सर्वोत्तम मानते हैं, 


भूमिंका ६ 


अतएव वेयाकरणों का मत है कि शब्दतत््व ओर अर्थतत््व एक ही आत्मा के दो 
स्वरूप हैं, दोनों की प्रथक्‌-प्रथक्‌ सत्ता नहीं है । 
एकस्येबात्मनों भेदो शब्दाथावप्रथक्स्थितो। ( वाक्य० २,३१ ) 

समन्वय की स्थापना--यही कारण है कि स्फोटओर ध्वनि, शब्द ओर अथे, 
पुरुष ओर ग्रकृतिं एकत्र रहते हैं । मौलिक दृष्टि से वेयाकरणों का अभिप्राय यह 
है कि सृष्टि में प्रतिभा ही एक मौलिक तत्त्व है । उसी के दो रूप हैं, नित्य रूप॑ को 
शब्द कहते हैं ओर अनित्य रूप को अथ, नित्यांश को स्फोट और अनित्यांश को 
ध्वनि, नित्यांश को सत्‌ और अनित्यांश को असत्‌, नित्यांश को सत्य ओर अनित्यांशं 
को असत्य, नित्यांश के अक्षर ओर अनित्यांश को क्षर, नित्यांश को द्रव्य और 
अनित्यांश को आकृति ( आकार ), नित्यांश को ब्रह्म और अनित्यांश को माया, 
नित्यांश के परमात्मा और अनित्यांश के सृष्टि, नित्यांश के जाति और अनि- 
त्यांश के व्यक्ति नित्यांश को नाम ओर अनित्यांश के रूप, नित्यांश को अकर्मक 
ओर अनित्यांश के सकमेक, नित्यांश के परमात्मा और अनित्यांश के जीवात्मा, 
नित्यांश के नि्गंण ओर अनित्यांश के सगुण, नित्यांश के एक और अ नत्यांश 
के अनेक, नित्यांश को अद्वेत ओर अनित्यांश के हेत या ज्रेत, नित्यांश के 
विद्या ओर अनित्यांश के अविद्या, नित्यांश को संभूति और अनिर्त्याश के 
असंभूति ( विनाश ), नित्यांश को श्रेयसू और अनित्यांश को शेयस्‌, नित्यांश की 
देव (अमर) और अनित्यांश को मत्य नित्यांश को परा विद्या ओर अनित्यांश को 
अपराविद्या, नित्यांश को प्राण ओर अनित्यांश को रयि. नित्यांश को अमूते और 
अनित्यांश को मूत नित्यांश को स्वर और अनित्यांश को व्यंजन, नित्यांश को 
अक्षर ओर अनित्यांश को वण, नित्यांश को क्रिया और अनित्यांश को भावना, 
नित्यांश को वाक्य ओर अनित्यांश को पद, नित्यांश को वाक्यार्थ ओर 
अनित्यांश को पदाथे । 

शब्दार्थ के समन्वय की अनिवायता--आचाय पाणिनि का अपश्निप्राय 
यह है कि सृष्टि में मोलिक-तत्त्त एक ही है वह न धातु है और न भ्रत्यय, 
डसको न भाव पदाथ कहा जा सकता है और न अभाव॑, उसको न सक्रिय 
कहा जा सकता है और न निष्क्रिय । प्रतिभा की सत्ता मात्र से सब कार्य चलंता 
है जैसे कि सूयथ की सत्ता से इस सृष्टि का काय चलता है, उसको भौतिक 
दृष्टि से गतिशील, सकर्मक (सक्रिय) उदय अस्त आदि क्रिया-युक्त समभा 
जाता है, परन्तु ताक्त्वक दृष्टि से वह न उदय होता है ओर न अस्त होता 
है, ( ऐतरेयत्रा० ३, ४४७, गोपथ० उत्तर० ४, १०)। यह ज्ञात होने पर भी 


बन ओन निभनिलिनानसशनन 


१, (क) स वा एप ( आदित्य:) न कदाचनास्तमेति नोदेति त॑ यदस्तमेतीति मन्यन्ते 5 नह एव 
तदन्तमिल्वाध्थात्मानं विपयस्यते रात्रिमेवावस्तात्‌ कुरुते 5ह: परस्तादथ यदेनं आतरुदेतीति मन्‍्यन्ते 
रात रैव तदन्तमित्वाउ्थात्मानं विपयस्यते5दरेवावस्तात्‌ कुरुते रात्रि परस्तात्‌ु स वा एप न कदाचन 
निम्नोचति | ऐतरेय बरा० ३. ४४. , 


ब्‌ 


१० अथ विज्ञान और व्याकरण दशंन 


उसका उदय ओर अस्त कहा जाता है, क्‍योंकि सृष्टि का व्यवहार केवल एक 
दृष्टिकोण से नहीं चलता है। जो वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य है वह भोतिक दृष्टि 
से असत्य है और जो भौतिक दृष्टि से सत्य है वह वैज्ञानिक दृष्टि से 
असत्य है। अतएव वैयाकरणों, वैज्ञानिकों, दाशनिकों, मीमांसकों, साहित्यिकों, 
समीक्षकों और आलोचकों को एक ओर वेज्ञानिक दृष्टिकोश रखना पड़ता 
है और दूसरी ओर व्यावहारिक दृष्टिकोण । न वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उपेक्षा 
की जा सकती है और न व्यावहारिक दृष्टिकोश की। अतएवं इन सब को 
दोनों दृष्टियों से विवेचन करके मार्ग उपस्थित करना पड़ता है, एक ओर 
वैयाकरणों, वैज्ञानिकों और तत्त्वज्ञों के लिए मार्ग बनाना होता है, दूसरी 
ओर साधारण जनों के लिए । वे तत्त्वज्ञों के लिए तातक्त्विक पारमाथिक 
देवयान निर्वाण ओर मोक्ष का मार्ग बताते हैं, उनके लिए प्रतिभा, वाकू- 
शक्ति, अर्थतत्त्व का नित्यरूप ज्ञय, प्राप्प ओर साध्य बताते हैं, दूसरों 
के लिये व्यावहारिक, पितृयाण, स्वर्ग का मार्ग बताते हैं। तत्वज्ञों के 
लिए जैसा कि सांख्य आदि दशनों में वर्णन किया गया है वह ज्ञान- 
मार्ग है। वेयाकरण ताक्त्वक और पारमाथिक दृष्टि से ज्ञाननमार्ग के 
समर्थक हैं । अद्वैतवाद, बह्मवाद, परमात्मबाद, ईश्वरवाद, स्फोटवाद, 
निर्गुणवाद, निराकारवाद, की पारमार्थिक दृष्टि से सत्ता स्वीकार करते हैं। 
डसका साधन सत्य अहिंसा अस्तेय, त्रह्मातययें और अपरिग्रह जिनको पत- 
खलि ने यम कहा है, माना है।' यह प्रतिभा, अछ्ाय, तत्त्वज्ञान, अथैतत्त्व, 
वाक्यतत्त्व और शब्द॒तत्त्व की सिद्धि का ज्ञान-मार्ग से प्रकार है। व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण से वे ध्वनिवाद को भी सत्य मानते हैं। प्रत्यक्ष को भी 
सत्य मानते हैं, पत्च-भूतों एवं पद्नतत्त्वों में भी सत्यता मानते हैं, व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण वाले जिज्ञासुओं के लिए कममार्ग उपयोगी मानते हैं। भग- 
बान्‌ कृष्ण ने भगवदुगीता में उनके लिए जो सवश्रेष्ठ सार्ग बताया है 
वह है, निष्काम कर्मयोग, निष्काम भावना से अपनेलअपने कार्य को 
करना और उसमें दक्षता आप्त करना ( योगः कम कौशलम-गीता 
२, ४० ) । 


वाक्‌ तक्त्व के मूल में समन्वय-वैयाकरण उपयुक्त मार्गों को विभक्त 
मानने को दृषित समभते डढ । सृष्टि के मूल में समन्वय है, अथे- 





३ लन्‍>-ककनानकान- जाल कमान, अमभलतनजननन माननीय... &-मजबन बन >० के हनन जन चर लनमन्भजटी। 


(ख)सवा एप (आदित्यः) न कदांचनास्तमथति नोदयति । तदबदेन॑ पर्चादस्तमयतीति 
भन्‍्यन्ते अन्ह एवं तदन्ते गत्वाब्थात्मानं विपयस्यते$हरेवाधस्तात्‌ करणुते रात्रीं परस्तात। 
गोपथ बा० उ० ४. १०, 
१. अहिसासत्यापस्तैय बह्मचर्यापपरिग्रहा या: । योगदर्शेन २, ३०, 


भूमिका ११ 


तत्त्व के मूल में सुमन्‍्वय है। शब्द रबयं स्फोट और ध्वनि का समन्वय 
है। न स्फोट के बिना ध्वनि रह सकती है और न ध्वनि के बिना स्फोट, 
स्फोट शब्द-तत्त्व है और ध्वनि उसका गुण, स्फोट आकाश है ओर ध्वनि 
अर्थात्‌ शब्द उसका गुण, स्फोट शब्द है और ध्वनि अर्थात्‌ प्रतिभा 
डसका गुण है, स्फोट शब्द है और ध्वनि अथ है, स्फोट प्रकृति है और 
ध्वनि गत्यय, स्फोट ब्रह्म है और ध्वनि माया, स्फोट आत्मा है ओर 
ध्वनि शरीर, स्फोट प्रतिभा है और ध्वनि ज्ञान, स्फोट परोक्ष है ओर 
ध्वनि प्रत्यक्ष, रफोट परमाणु है और ध्वनि अणु, स्फोट अक्षर है और 
ध्वनि क्षर, स्फोट नित्य है और ध्वनि अनित्य । पतञ्ललि ने अतएवं स्फोट 
ओर ध्वनि दोनों को शब्द कहा है। स्फोट रूपी शब्द की व्याख्या की 
है कि वह नित्य है, कूटस्थ है, अविचाली है, उसमें किसी प्रकार का 
कोई अपाय ( क्षय ) उपजन ( आगम, विकास ) और विकार ( परिवतेन ) 
नहीं होता है। 


नित्येषु च शब्देषु कूटस्थेरविचालिभिवरणभवितव्यमनपायोपजनविकारिसिः । 
( महा ० आहिनक २) 


स्फोटरूपी प्रतिभा की व्याख्या उक्त शब्दों में की गई है। वह कूटस्थ 
है, उसमें गति नहीं है, उसमें न क्षय होता है और न वृद्धि, उसमें न 
हास होता है ओर न विकास, वह त्रिगुशात्मिका प्रकृति से प्रथक्‌ है 
अतएव वह सब प्रकार के विकारों, परिवतेनों, वृत्तियों से विहीन है। 
अतएव पतजञ्ललि ने उसको नित्य शब्द, नित्य अर्थ और नित्य सम्बन्ध 
माना है। (सिद्ध शब्दार्थ सम्बन्ध! ( महा० आ० १), पाणिनि, कात्यायन 
पतञ्जलि ये मुनिनत्रय अतिभा को ही नित्य शब्द, नित्य अर्थ और नित्य 
सम्बन्ध मानते हैं। प्रतिभा का ही तीन रूप से विभाजन है। अतः 
वह तीन रूप से दृश्य है। इसी अतिभा को सतूचित्‌ आनन्द इन तीन 
भागों में विभक्त करके एक सच्चिदानन्द शब्द की सिद्धि की जाती है। 
इसी को अ ड म्‌ तीन भागों में विभक्त करके एक ओम शब्द की सिद्धि की 
जाती है। ( तस्य वाचक: प्रणवः, योग०, १, २७ ) इसी को भू: भुवः स्व: इन तीन 
भागों में विभक्त करके एक “भूभुवः स्व:” महाव्याह्ति की सिद्धि की जाती है। 
अतएव यजुरवेद का कथन है कि महाव्याह्गति परमेष्ठी (कूटरथ ) प्रजापति जे कि 
वाक-तत्त्व है, का सम्बोधन है । 


परमेष्ठयभिधीतः प्रजापतिवांचि व्याहृतायाम्‌ ( यज्जु० ८, ४४ ) 


उसी एक प्रतिभा का विभाजन करके वैखरी, मध्यमा और पश्यन्ती नामों से 
तीन वाक्‌-तत्त्वों की स्थापना की जाती है। सरल शब्दों में इस विभाजन को वाक्‌- 
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तर्व के स्थूल, सूक्ष्म और परोज्ञ इन तीन भागों में विभाजन झे समझा जा सकता 
है।' इसका स्पष्टीकरण आगे किया गया है । 


तीन तत्वों की सृष्टि में स्थिति- अर्थ-विज्ञान की दृष्टि से अतिभा का तीन 
भागों में विभाजन किया जाता है, वाकृ-तत्त्व, मनसू-तत्त्व ओर ग्राण-तत्त्व | सृष्टि का 
समग्र विवे बन इन तीन तत्त्वों के विवेचन में समाविष्ट है। समस्त ज्ञान और 
विज्ञान की इन तीनों तत्त्वों के विवेचन विश्लेषण परीक्षण समीक्षण अन्वेषण 
गवेषण ओर साज्ञातकार में इतिश्री हो जाती है । सष्टि के प्रत्येक अर, अत्येक 
परमाणु, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक अर्थ में इन्हीं तीन तत्त्वों का अनिवाय रूप से 
समावेश और समन्वय है । इन्हीं को वैयाकरणों ने क्रमश: नाम आख्यात और उपसर्ग 
कहा है, इन्हीं के पाशिनि ने क्रमशः कृत्‌ तद्धित और समास कहा है। इन्हीं को 
सांख्यद््शन में सत्ब रजस्‌ और तमस्‌ तीन ग._रण कहा गया है और इनकी वृत्ति 
को सात्त्विक राजस ओर तामस । योग-दशन में इनको चित्त की तीन वृत्तियां प्रख्या 
प्रवृत्ति ओर स्थिति कहा गया है। (योगश्चित्तवृत्तिनिरे।धः, योग० १, २) मनस्‌- 
तत्त्व की दृष्टि से उसको ज्ञाता, जय और ज्ञान इन तीन भागों में विभक्त किया जाता है । 
ग्रायु-तत्त्व की दृष्टि से उसको भोक्ता, भोक्तत्य और भोग इन तीनों रूपों में बिभक्त 
किया जाता है ।* बाक्‌ तत्त्व की दृष्टि से उसको शब्द अथे और सम्बन्ध तीन भागों 
में विभक्त किया जाता है। दशन व्याकरण विज्ञान आदि की दृष्टि से यही प्रतिभा 
की काल्पनिक त्रयी सबंत्र व्याकरण, विवेचन, विश्लेषण आदि रूपों से 
दृश्य होती है। 


भौतिक दृष्टि से उसको अभ्नि, वायु और आकाश इन तीनों रूपों में विभक्त 
किया जाता है । वैदिक शब्दों में उसको अम्नि, वायु, आदित्य तीन भागों में विभक्त 
किया गया है । बैद्क शब्दों में उसको वाक-तत्त्व, मनसू-तत्त्व और प्राण-तत्त्व इन 
तीनों रूपों में विभक्त किया गया है। अतएव यजुबंद का कथन है कि एक 
ही प्रतिभा को वाक्‌ तत्त्व, मनस-तत्त्व और प्राण-तत्त्व इन भागों में विभक्त 
करने के कारण एक वेद ( प्रतिभा ) को वेद्त्रयी नाम दिया जाता है। इनमें 
ऋग्वेद प्रतिभा के वाकूतत्त्व की व्याख्या करता है, यजुबंद पतिभा 
के मनसू तत्त्व की व्याख्या करता है और सामवेद पअतिभा के आख-तत्त्व 
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१. वैखर्या मध्यमायाश्च पर्यन्त्याब्वैतदद्धतम्‌। 
अनेकतीथमेदायारूय्या वाच: पर पदम्‌॥ 
वाक्य० १,१४४ 


२. एकस्य सबंबीजस्य यस्य चेयभमनेकषा। 
भोक्तमोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थिति: ॥ 


वाक्य १.४ 


भूमिका । १३ 


की व्याख्या करता है |प्रतिभा के वाकू-तत्त्व की व्याख्या प्रतिभा के आग्नेय 
अंश की व्याख्या है, प्रतिभा के मनसू-त₹व की व्याख्या प्रतिभा के वायव्य अंश 
की व्याख्या है प्रतिभा के प्राणतत्त्व की व्याख्या प्रतिभा के आदित्य ( अनिये 
चनीय, अविवेच्य, अव्याकरणीय, अक्षर, नित्य, अविनाशी, कूटस्थ ) अंश 
की व्याख्या है। 
ऋतच वाचं प्रषय मनो यजुः प्रपय साम घाण प्रप्य ( यज्ञ ० ३६, १) 

स्फोट-सिद्धान्त की विविध व्याख्या- पतञ्ललि, भत हरि, भदष्टोजिदीक्षित, 
कौण्डभट्ट, नागेश आदि वैयाकरणों ने तथा शंकराचाय एवं मरडन मिश्र आदि 
दाशनिकों ने स्फोट सिद्धान्त की सत्यता और प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए 
स्फोट को कई प्रकार से समझाया है। शब्द की नित्यता को स्वीकार करने पर 
इसको तीन भागों में विभक्त करके स्फोट ( ब्रह्म, आत्मा, अतिभा ) को समभाया 
है। स्फोट शब्द का अथ है 'स्फुटति अर्थोउस्मात! जिससे अथ-तत्त्व प्रस्फुटित 
होता है | तीन विभागों को निम्न रूप से रखकर विषय को स्पष्ट किया जाता है। 
(१ ) वर्णुस्फोट - वर्ण साथक हैं, वर्णों का अथ होता है, वर्णो। की सत्ता से ही 
पद की सत्ता है, वर्णो से पद बनता है ओर पदों से वाक्य | वर्णों के अतिरिक्त 
पद्‌ और कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, तथा पदों के अतिरिक्त वाक्य और कोई 
प्रथक सत्ता नहीं | दाशेनिक शब्दों में इसका अभिप्राय यह होता है कि प्रकृति 
सार्थक है, प्रकृति ही अन्तिम सत्य है, प्रकृति से अर्थ का विकास होता है, प्रकृति 
के अतिरिक्त जीव और कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है. तथा जीव के अतिरिक्त ब्रह्म 
ओर कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, (२) पदस्फोट अथ का ज्ञान पदों से होता है, वर्णों 
से नहीं | प्रत्येक पद्‌ साथक हैं, प्रत्येक वर्ण नहीं। पद नित्य हैं, बर्स नहीं। दाशनिक 
शब्दों में इसका अभिम्नाय यह है कि प्रकृति साथक नहीं है, प्रकृति से अथंतत्त्व 
की अभिव्यक्ति नहीं होती है, जीव साथक है, जीवात्मा से अर्थतत्त्व की अभिव्यक्ति 
होती है, जीवात्मा अन्तिम सत्य है । जीवात्मा के अतिरिक्त परमात्मा, परमपुरुष 
ब्रह्म या प्रतिभा अन्य कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है । सष्टि के मूल में पद हैं, जीव 
हैं। प्रथम पक्ष को दाशेनिक शब्दों में 'अमिहितान्वयवाद' कहा जाता है। अर्थात्‌ 
अभिहित का अन्वय, प्रत्येक वर्ण अपना अपना अथ बताते हैं, उनके समूह का 
ही पद्‌ में अन्वय हो जाता है ओर पद समूह का वाक्य में अन्वय हो जाता है। 
बर्णों की अपेक्षा पद में जो विशेषता आती है | वह उनके अन्बय के कारण है। 
पदों की अपेकज्ञा वाक्य में जो विशेषता आती है। वह पढ़ों के वाक्य में अन्वय 
के कारण हैं। अतः उनका मत है कि 'यद॒त्राधिक्यं वाक्‍्याथे: सः? (वाक्य० २, ४२) 
केवल पद जिस अथ का वाचक है वाक्य में सम्बद्ध होने पर भी उसी अर्थ का 
बोध कराता है। वाक्य में पदों का परस्पर अन्वय होने पर पदाथ के कारण जो 
अधिकता हो जाती है, उसको वाक्याथ कहते हैं, इस पक्त को पारिभाषिक शब्दों 
में (संसगंवाद” कहते हैं । इस मत का अभिमत यह है कि पदों के समूह का ही 
नाम वाक्य है। 'संघातो वाक्यम्‌! । पदों के अतिरिक्त वाक्य कोई प्रथक अस्तित्स 
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नहीं है, और जीव के अतिरिक्त ब्रह्मआआत्मा, प्रतिभा कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है । 
परमाणुओं के समूह से चेतनता आ जाती है ओर चेतनता के ही समूह को वाक्य 
ओर वाक्याथथ कह देते हैं। अर्थात्‌ चेतनता के ही समूह को ब्रह्म, परमात्मा या 
प्रतिभा कहते हैं। वैयाकरणों ने इस वाद को निरथंक असंभव और अयुक्ति- 
संगत माना है, क्योंकि प्रत्येक पद में पत्येक वर्ण का अर्थ नहीं होता है, वर्णो से 
अतिरिक्त पद का अस्तित्व है, अतएव कूप ( कुआं ) सूप ( दाल ) यूप ( यज्ञ- 
स्तम्भ ) ये तीनों पद सबबंथा विभिन्न अथ बताते हैं, इनमें यदि क स य के कारण 
विभिन्नता मानें तो ऊप के कारण आधे से अधिक तीनों में समानता होनी 
चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं है, ये तीनों शब्द वर्णा से प्रथक्‌ हैं, वर्णी के अतिरिक्त 
पद का प्रथक्‌ अस्तित्व होता है और पद के अतिरिक्त वाक्य का | परमाणुओं के 
अतिरिक्त जीव ( चेतनता ) का प्रथक्‌ अस्तित्व है. और जीव के अतिरिक्त शब्द, 
आत्मा, ब्रह्म, प्रतिभा जिसको कि व्याकरण में वाक्य एवं वाक्याथ कहा जाता 
है, प्रथकू अस्तित्व है। 

पदार्थ से परृथक्‌ प्रतिभा का अस्तित्व--पद स्फोट को दाशनिक शब्दों में 
अन्वितामसिधानवाद' कहा जाता है, इसका अथ है कि अन्वित का अभिधान, 
प्रत्येक पदार्थ में बाक्याथ विद्यमान रहता है, पदार्थों के समूह का ही नाम वाक्यार्था 
है, पदाथ के अतिरिक्त वाक्याथ और कोई सत्ता नहीं है, प्रत्येक पद में प्रत्येक 
पद अन्वित है अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अथ समन्वय-भाव से है, प्रत्येक 
पदाथ में प्रत्येक पदाथ विद्यमान है। अन्वित अर्थात्‌ समन्बययुक्त पदार्थों का 
समूह वाक्याथ होता है| वाक्य में अन्बित पदार्थ का ही अभिधान अर्थात्‌ 
कथन होता है, पदाथ से अतिरिक्त ओर कोई बात नहीं कही जाती है . इसका 
अभिप्राय यह है कि प्रत्येक परमाणु के अतिरिक्त जीव की प्रथक्‌ सत्तः है, 
प्रकृति के अतिरिक्त जीवात्मा की प्रथक्‌ सत्ता है, प्रत्येक जीव में आत्मा, त्रह्म, 
प्रतिभा का समन्वय है । जीव-परसाणुओं के अतिरिक्त आत्मा, ब्रह्म या प्रतिभा 
ओर कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है। 'पदष्थ एत्र वाक्‍्यार्थ: (बाक्य० २, ४४), जीवों 
के समूह का ही नाम परमात्मा, अद्म-प्रतिभा है, वेयाकरणों ने इस वाद को भी 
निरर्णक असंभव और अयुक्तिसंगत माना है। ( वाक्य०२,१७-१८;२,२८-२६;२, 
११७;२,२४४५-२४६ ) वैयाकरणों का कथन है कि पदों के समूह का ही नाम 
वाक्य नहीं होता है, अपितु वाक्य का अस्तित्व पदों से प्रथक्‌ है, वाक्य स्वतन्त्र 
सत्ता है, प्रत्येक पद निरथंक हैं, असंबद्ध पदों का उच्चारण करने या अयोग 
करने से साथक वाक्य नहीं बन जाता है। रृष्टि में वाक्‍्यों का ही अ्योग होता 
है, पदों का नहीं। वाक्यों के द्वारा ही अथ का बोध कराया जाता है। प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
पदों के द्वारा नहीं 'राम पुस्तक पढ़ता हैः, में प्रत्येक पद्‌ के अथ के अतिरिक्त 
वाक्य में कुछ विशेषता है, वह है, प्रत्येक पद का परस्पर सम्बन्ध । प्रत्येक पद्‌ 
में प्रत्येक पदाथ में, वह सम्बन्ध नहीं है, जो कि वाक्य में है । इस वाक्य 
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में राम ही कर्ता है अन्य नहीं, पुस्तक ही कर्म है अन्य कोई पदार्थ नहीं, पढ़ना 
ही क्रिया है अन्य कोई क्रिया नहीं; यह्‌ नियम, यह सम्बन्ध वाक्य में ही है, 
पदों में नहीं, यह सम्बन्ध वाक्याथ में ही है, पदाथ में नहीं। वाक्य के अतिरिक्त 
पड़े हुए ये पद उक्त नियम ओर सम्बन्ध को नहीं बता सकते हैं कि राम शब्द 
का कम पुस्तक ही है, ग्राम वृक्त या पशु आदि नहीं। राम पढ़ना क्रिया का कर्ता 
है, जाना सींचना या हॉँकना क्रिया का कर्त्ता नहीं। प्रत्येक पद किसी भी अथ' को 
बता सकते हैं, उसका जिस-जिस वाक्य में, जिस-जिस प्रकार, जिस सम्बन्ध 
को विचार कर प्रयोग किया जायग!, वी उनका अथ हो जायगा। “राम आम 
को जाता है', 'राम वृक्ष को सींचता है!, राम पशु को हॉँकता है, में राम वही 
है जो कि पुस्तक पढ़ने की क्रिया का कर्ता था परन्तु वही विभिन्न कर्म और 
विभिन्न क्रिया का कर्ता है। कर्ता का नाम और रूप परिवतित होता रहता है, 
कम परिवर्तित होकर भिन्‍न-भिन्‍न नाम और रूप धारण करता रहता है, क्रिया 
भी कर्ता और कर्म के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। प्रत्येक जीव और 
प्रत्येक पदार्थ के नाम और रूप बदलते रहते हैं, उनके कर्म ( सात्विक, 
राजस, तामस ) बदलते रहते हैं, डनके कर्म के अनुसार उनकी क्रियाएं 
( सात्विक, राजस, तामस वृत्तियाँ ) बदलती रहती हैं। अतः पदार्थ को ही 
वाक्याथ नहीं कहा जा सकता है। पदों में सम्बन्ध नहीं है। वाक्य में 
सम्बन्ध है, नियम है। षदाथ में सम्बन्ध नहीं है, वाक्याथ' में सम्बन्ध 
है, नियम है । 

वाक्य का स्वतन्त्र अस्तित्व-वैयाकरणों का इस पर यह भी कथन है कि 
यदि पदाथ को ही वाक्‍्याथ मान लिया जायगा, तो अर्थ का अनर्थ हो जा- 
एगा, जैसे किसी अपकार करने वाले व्यक्ति को जब यह कहा जाता है कि 
आपने मेरा बड़ा उपकार किया है, आपके डपकार का क्‍या कहना, आपका 
सौजन्य सबत्र व्याप्त हो रहा है, आप कृपया सदा ऐसा ही किया करें। परमात्मा 
करे आप सुख से सौ वर्ष जीवें।! यदि अन्विताभिधान के आदेशानुसार यहाँ 
पर पदों के अथ को ही वाक्य का अर्थ मान लिया जाएगा, तो वह महान 
अनथ होगा। जो कुछ कहा गया है, उसका व्यडम्याथे सवेथा ,वपरीत है। इसी 
प्रकार जब किसी की स्तुति में काकु, वक्रोक्ति या जपात्मम्भन द्वारा निन्‍्दा-सूवक 
वाक्य कहा जाता है, तब उसका अर्थ पदार्थ के आधार पर निन्‍्द्ा नहीं होती 
है , अपितु वाक्याथ के आधार पर स्तुति, प्रशंसा अर्थ होता है। अतएव बैया- 
करणों का मन्तव्य है कि पद से अतिरिक्त वाक्य की सत्ता है और पदार्थ से 
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१. उपक्ृतं बहु तत्र किम्ुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ । 
विद्धदोदृशमेव सदा रुखे सुखितमास्स्व ततः शरदा शतम्‌ ॥ 
साहित्यदपण २.७ 


१६ अर्थ विज्ञान ओर व्याकरण दशन 


अतिरिक्त वाक्यार्थ सत्य है। पदों को वाक्य मान लेना और पदाथ को वाक्याथे 
मान लेना अर्थ नहीं है, अपितु अनथ है। प्रकृति से अतिरिक्त जीव की सत्ता 
है और जीव से अतिरिक्त आत्मा ( परमात्मा ), ब्रह्म, प्रतिब्श की सत्ता है। 
बाक्य अखंड एक और अवयव से रहित होता है, वाक्याथ भी एक अखंड 
ओर निरवयव होता है' ( वाक्य, २, १३) वैयाकरण एक आत्मा ( ब्रह्म 
प्रतिभा ) को ही दो नाम देते हैं, शब्द और अथ (वाक्य और वाकक्‍्याथ ) 
प्रतिभा के नित्य नाद को स्फोट, वाक्य, शब्द आदि नाम देते हैं ओर नित्य अथ 
को ध्वनि , वाक्याथ आदि नाम देते हैं। शब्द की आत्मा का नाम प्रतिभा है, 
ओर अथे की आत्मा का रूप प्रतिभा है। 
पतिभा के दो रूप, स्फोट और ध्वनि - वेयाकरणों के मतानुसार समस्त 
ब्रद्माएड, समस्त विश्व, समस्त लोकलोकान्तर, समस्त ज्ञान ओर विज्ञान केवल 
एक वाक्य है और डसमें केवल एक वाक्याथे रहता है। उस पूर्ण वाक्य को वे 
शब्द कहते हैं ओर पूर्ण वाक्याथे को अर्थ कहते हैं। उसको शब्द-विज्ञान की 
दृष्टि से स्फोट और ध्वनि कहते हैं। रफोट शब्द है ओर ध्वनि शब्द का गुण । 
“सफोटः शब्दः , ध्वनिः शब्दगुणः ( महाभाष्य १, १, ६६ )। समस्त सृष्टि में, 
प्रत्येक अगु ओर प्रत्येक परमार में स्फोट है, प्रत्येक परमाणु में प्रतिक्षण स्फोट 
( विस्फोट ) होता है, हो रहा है ओर होता रहेगा । ध्वनि शब्द का गुण है। ध्वनि 
रफोट ( विस्फोट ) का गुण है । ध्वनि भी दो प्रकार की है। (१) ग्राकृत-मौलिक, 
स्वाभाविक, नित्य । (२) वेकृत--अनित्य, प्राकृत ध्वनि के कारण शब्द को हस्व, 
दीघे प्लुत आदि कहा जाता है। रुफोट नित्य है उसमें काल का भेद नहीं है | हस्व 
दीघे, प्लुत, भूत भविष्यत्‌ , बतमान आदि का भेद्‌ स्फोट में नहीं है, वह काल- 
रूप से नित्य है काल के उक्त भेद प्राकृतध्वनि में रहते हैं, उसी के आधार पर 
गोश रूप से लाक्षणिक प्रयोग के रूप में प्राकृत ध्वनि के काल को स्फोट का काल 
कह दिया जाता है। यह प्राकृत ध्वनि ही है, जिसके आश्रय से शब्द को सुन 
पाते हैं, सृष्टि को देख पाते हैं,सृष्टि में दृश्यरूपता प्राकृत ध्वनि के कारण है, अन्यथा 
सष्टि नित्य आकाश के रूप में ही होती, डसमें दृश्यता न होती। सूथे, चन्द्र, 
तारागण, ग्रह-उपग्रह एवं महासूय आदि इस ग्राकृत ध्वनि के कारण दृश्य हैं, 
लक्ष्य हैं, अभिव्यक्त होते हैं।* 
१--शब्दस्थ न विभागो5स्त कुतो5थस्य' भविष्यति। 
विभाग: प्रक्रियाभेदमविद्वान्‌ प्रतिपद्यते ॥ 
वाकंय० २, १३, 
३--स्फोटस्थाभिन्नकालस्य ध्वनिकालानुपातिन: । 
ग्रहणोपाधिभेदेन  वृत्तिभेद॑ प्रचक्षते ॥। 
स्वभावशेदान्नित्यत्व॑ हस्वदीघं॑प्लुतादिषु । 
प्राकृतस्य ध्वने: काल: शब्दस्थेत्युपचर्यते ॥ 
व।क्षय० १५ ७५---७६ 
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स्फोट और ग्राकृत ध्वनि क!ः सम्बन्ध विम्ब॒प्रतिविम्बं-साव सम्बन्ध है।। यह 
समग्र दृश्य ब्रह्माण्ड उसी स्फेट का श्रतिविम्ब है। जिस अकार जल में सूर्य या 
चन्द्रमा का प्रतिविम्ब दीखता है, उसमें गति चंचलता आदि दीखती है, जो कि 
अवास्तविक है, उसके आधार पर सूय या चन्द्रमा को गतिशील या चंचल आदि 
समभा जाता है, उसी प्रकार नित्य स्फेट जो कि सर्वव्यापक है, सर्वत्र स्थिर रूप 
से है, उसके ग्रतिविम्ब, सूय, चन्द्र, अह, उपग्रह, महासूर्य आदि हैं, जे। कि दृश्य हैँ । 
वे एक अखंड अवयव-रहित स्फोट-रूपी वाक्य के अथे हैं। 


ध्वनि के दो रूप प्राकृत और वैक्तत- अत्येक अगु और परमाणु में प्रति 
क्षण स्फोट ( विस्फोट ) का परिशाम वह होता है कि सृष्टि में प्रतिज्षण प्रत्येक 
पद्ाथ में ध्वनि होती रहती है। आधुनिक भोतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, 
मनोविज्ञान तथा अध्यात्म-विज्ञान ने डसको विभिन्न नामों से ग्रस्तृत किया है 
ध्वनिप्रतिध्वनि, क्रिया-प्रतिक्रिया, तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से चेतन्‍्य एवं अन्त- 
श्चेतन्य, बाह्यात्मा एवं अन्तरात्मा, जीवात्मा तथा परमात्मा। वैयाकरणें ने उसको 
स्फोट और ध्वनि में विभक्त करके स्फोट की सिद्धि द्वारा अन्तरचेंतन्‍्य, अन्तरात्मा 
परमात्मा एवं ब्रह्म की स्थापना की है। वह नित्य है तथा अविनाशी, अक्षय, 
अखर्ड ओर अव्यवहित रूप से प्रतिक्षण प्रत्येक परिमाशु में रफोट ( विस्फोट, 
प्रतिभा ) के रूप में विद्यमान रहता है, अतणव सृष्टिकी सत्ता है, स्फोट के कारण 
ध्वनि अवश्यम्भावी है, अतः प्रत्येक पदाथ में आकृति (अकार) है, प्रत्येक अक्षर 
(ञअ आ, कख आदि ) में वर्ण ( आकृति, आकार, रूप ) है। स्फोट-रूप में प्रत्येक 
पदाथे अक्षर ( अविनाशी, नित्य ) होने के कारण निर्मृण, निराकार है जसके 
रूप को यह है, ऐसा है, इस रूप में नहीं बताया जा सकता है। परन्तु क्षर 
अवस्था अर्थात्‌ ध्वनि की अवस्था में जिसको वेयाकरण अक्षर न कहकर वो 
की अवस्था कहते हैं, बह आकृति-समन्वित होने के कारण यह है, ऐसा है, 
इसका यह स्वरूप है. इसका आकार इसका वर्ण ऐसा है इत्यादि रूप में बताया 
जाता है । प्राकत ध्वनि का फल यह होता है कि अक्षर बर्ण की अवस्था को प्राप्त 
हो जाता है, निरविकल्प सविकल्प अवस्था को ग्राप्त हो जाता है। अतएवं भत्‌ हरि 
का कथन है कि प्राकत (नित्य, स्वाभाविक ) ध्वनि के कारण ही वर्ण ( आकति 
आकार-प्रकार, रूप-रंग ) का ग्रहण होता है । प्राकत ध्वनि में वृत्ति-भेद्‌ नहीं 


अनिनाननी व नरननकनण संकलन नन. 








१, प्रतिबिम्ब॑यथान्यत्र स्थितं तोयक्रियावशात्‌ । 
तत्पवृत्तिसिवान्वेति से धर्म: स्फोटनादयो: ॥ 
वाक्य० १, ४९ | 


२, वर्णस्य ग्रहण हैंतुः प्रांकृतो ध्वनिरिष्यते । 
वृत्तिभेदे निर्मित्तत्व॑ वैक्ृतः प्रतिपयते ॥ 


बाक्य० १, ७७ । 


१८ अथेविज्ञान और व्याकरण दशन 


होता है, अर्थात्‌ सत्व रजस्‌ ओर तमस तीनों गुण साम्यावस्था में रहने के कारण 
मूलप्रकति में सात्विक, राजस ओर तामस वृत्तियों का भेद नहीं होता है, अतएव 
सांख्यद्शेन में मूलप्रकति को अविकृति अर्थात्‌ किसी ग्रकार के भी विकार से 
रहित कहा गया है। रुफोट में जो प्राकृत ( मोलिक, स्वाभाविक ) ध्वनि होती 
है, वह उसी अवस्था में शान्त नहीं हो जाती है, उस ध्वनि की वैकृत ध्वनि होती 
है अर्थात्‌ मौलिक ध्वनि से जो प्रतिध्वनि अतिक्षण प्रत्येक परमाणु में होती है, 
वह बैकृत ध्वनि है!। उसको बैकृत इसलिए कहा जाता है, क्‍योंकि वह आ्राकृत 
ध्वनि का विकार है, दाशनिक शब्दों में इसे परिणामवाद कहा जाता है। यह 
प्रतिध्वनि स्वाभाविक नहीं है. नित्य ओर अक्षय नहीं है, अतः इसे वैयाकरणों 
एवं वैज्ञानिकों की दृष्टि से प्राकृत ध्वनि न कहकर बैकृत (विकृत अपश्र श) 
ध्वनि कहते हैं। ध्वनि न कहकर प्रतिध्वनि कहते हैं । 

क्रिया न कहकर प्रतिक्रिया कहा जाता है। इसमें स्थिरता, शान्ति, सत्यता, 
ओर नित्यता नहीं है, अतएव इसको अनित्य, अस्थिर आदि कहा जाता 
है। दाशेनिकर दृष्टि से वैक्ृत ध्वनि की इस अस्थिरता और अनित्यता को 
दृष्टि में रखते हुए इसको असत्य कहा जाता है, क्‍योंकि बवेकूत ध्वनि 
नित्यरूप से सत्य नहीं है, उसमें क्षय, परिवतन, भेद आदि होता है। 
इस वैकृत ध्वनि को लक्ष्य में रखकर विभिन्न दशनों ने इसको विवते 
नाम दिया है, अर्थात्‌ यह अनित्य है, असत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं 
है, यह माया है, भ्रम है, विकल्प है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, अतः 
असत्य है, मिथ्या है, वेदान्तद्शन, बौद्धरशंन आदि ने जिसको लक्ष्य में 
रखकर विवतंबाद, शून्यवाद, अभाववाद, क्षणभंगुरवाद आदि की स्थिति 
मानी है, उसका अभिप्राय यही है कि वेकूत ध्वनि प्रतिक्षण नष्ट होती 
रहती है। जसमें हस और विकास होता है, उसमें वर्तेन और परिवतेन 
होता है । इस बेकृत ध्वनि के कारण सात्विक, राजस, तासस, वृत्तियों का 
भेद होता है। 


अथ विज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता 


अथेज्ञान की अनिवायता--अर्थ-ज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता 
के बिषय में आचाय यास्क ने निरुक्त में तथा आचाये पतञ्नलि ने महा- 
भाष्य में बहुत गम्भीर शब्दों में वेदिक ऋषियों का सिद्धान्त उद्धृत किया 
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१. शंब्दस्योद्ध्य्भमिव्यक्तेव त्तिभेदे तु वैक्ृता:। 
ध्वलयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैन भिच्चते ॥ 
वाकय० १,७८ 
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है। आचाय यास्क का कथन है कि अथविज्ञान से रहित शब्दज्ञान 
प्रतिभा की व्युत्पक्ति का साधन नहीं है, जिस प्रकार अग्नि के अभाव 
में शुष्क ईन्धन अग्नि को प्रज्वलित नहीं कर सकता है डसी प्रकार अर्थ- 
तत्व की उपेक्षा करके समस्त शब्दतत्व का अध्ययन अतिभा को कभी भी 
प्रदीप नहीं कर सकता है। 


यद्‌ ग्रहीतमविज्ञातं निगदेनव शब्दूयते 
अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कहि चित्‌। निरुक्त १,९८ 


आधाय पतस्चजलि ने इसी श्लोक को थोड़े शाब्दिक अन्तर से महाभाष्य के 
प्रथभ आह्िक में जद्धत किया है। आचाय सायण ने ऋग्वेद भाष्य 
के प्रारम्भ तथा मन्त्रत्राहमण की भूमिका में उपयुक्त श्लोक उद्धुत 
किया है 


अर्थ-ज्ञान ओर अर्थ-सिद्धि--यास्क ने ज्ञान-प्रशंसा एवं अज्ञान-निन्दा का 
बोध कराते हुये श्रतिवचन जद्धुत किया है कि जो मनुष्य समस्त वेद- अर्थात्‌ 
समरत ज्ञान ओर विज्ञान का अध्ययन करने के पश्चात्‌ भी अथं-तत्त्व अर्थात्‌ 
प्रतिभा की सिद्धि नहीं करता है, उसका समस्त अध्ययन डउसी प्रकार निरथेक 
है, जैसे वेद शास्त्रों के भार को ढोने वाले गदंभ का।जो व्यक्ति अर्थतत्त्व का 
ज्ञान कर लेता है, प्रतिभा की सिद्धि कर लेता है, वह समस्त सुखों का डप- 
भोग करता है और ज्ञान-अग्नि के द्वारा समस्त ध्वनिदोषों, संस्कार-दोषों और 
अज्ञान-जन्य-दोषों का नाश करके परम-तत्त्व, परमार्थ और अपने अभीष्ट की 
सिद्धि करता है। 


स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेद॑ न विजानाति योदथंम, 
यो5थंज्ञ इतू सकल' भद्रमश्न॒ते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा | (निरुक,१,१८) 


प्रतिभा का साज्षात्कार-वैदिक ऋषियों ने अर्थज्ञान की अतिसूक्ष्मता 
ओर दुर्बोाधता पर बहुत स्पष्ट और मार्मिक शब्दों में ध्यान आक्ृष्ट किया है। 
उनका कथन है कि अज्ञानी व्यक्ति वाकृतत्त्व, अथतत्त्व को देखता हुआ भी 
नहीं देखता है । सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। वह प्रतिभा का प्रतिक्षण दर्शन 
करते हुए भी दशन नहीं करता है, उसकी अनुभूति करते हुए भी साक्षात्‌ अनु 
भूति नहीं करता हैं । इसके सवथा विपरीत ज्ञानी व्यक्ति अतिक्षण प्रतिभा का 
साक्षात्कार करता है ओर डसकी अनुभूति करता है, अथतत्त्व का ज्ञान 
प्राप्त करता है। प्रतिभा पतित्रता स्त्री के तुल्य उस आत्मन्तत्वज्ञ व्यक्ति को 
अपना स्वरूप प्रकट करती दे । 


२० अथ विज्ञान ओर व्याकरण दशन 


उत त्वः पश्यन्न दद््श वाचमुत त्व: श्टणवन्न श्टणोत्येनाम, 
उतो त्वस्मे तन्‍्व॑ विसस्न जायेव पत्य उशती सुवासाः (ऋग्‌,१०,७१,४) 


यास्क ने निरुक्त १, १६ तथा पतञ्ललि ने महाभाष्य आहिक १ में इसकी 
विशेष व्याख्या की है। दुर्गाचायय ओर नागेश ने इस मन्त्र की व्याख्या में 
वाक्तत्त्व के विभिन्न रूपों पर विचार किया है। नागेश का कथन है कि वाकतत्त्व 
की सफलता यही है कि अथतत्त्व का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाय। अथतत्त्व वाकृतत्त्व 
का शरीर है, वाक्‌-तत्त्व आत्मा है । 


अरथपरिज्ञानफला हि बाक्‌। सम्यक्‌ ज्ञानं हि प्रकाशनमर्थस्य। अर्थों हि 
वाचः शरीरम्‌, ( उद्योत ) 


अरथविज्ञान और अच्तरतत्त्व--वेद का कथन है कि अक्षरतत्त्व ही अक्ष- 
रता अक्षयता अमरत्व का साधन है, ज्सी में समस्त तत्त्वों का, समस्त द्व्य विभू- 
तियों का समावेश है, वह अक्षरतत्त्व वेद के अत्येक अक्षर में व्याप्त है, वह ज्ञान 
ओर विज्ञान के प्रत्येक अक्षर में व्याप्त है। जो ज्स अन्षरततक्त्व को नहीं जानता 
है उसके लिए समस्त वेद, ज्ञानऔर विज्ञान निरथेक हैं, जो उसको जानता 
है वह डसका उपयोग करता है, उपभोग करता है और अमरत्व लाभ 
करता है । 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः 
यस्तन्न वेद किस्चा करिष्यति य इत्‌ तदू विद्धस्त इमे समासते। 
| ( ऋग्‌० १,१६४,३६ ) 


यास्क ने निरुक्त १३,१० में इसकी व्याख्या करते हुए यह अ्श्न उठाया है 
कि यह अक्षर कोन ओर क्या है ? इसके उत्तर में आचारय॑ शाकपूरिए का मत 
दिया है कि ओम यह वाकृतत्त्व ही अक्षरतत्त्व है अर्थात्‌ अद्य-तत्त्व, परमात्म- 
तत्त्व ही अक्ञरतत्त्व है। कोषीतकि ब्राह्मण का कथन है कि यही अन्षरतत्त्व है 
जो वेद्त्रयी के अत्येक अक्षर में अनुस्यूत है | 


आओमित्येषा वागिति शाकपूरिः ( निरुक्त, १३, १० ) 
एतद्ध वा एतदन्ञरं यत्सवों त्रयीं विद्या प्रतिप्रति | की० ब्रा० ६, १२ 


अथविज्ञान के बिना महती विनष्टि--केनोपनिषद्‌ का कथन है कि मनुष्य 
इस संसार में इसी जीवन में यदि अचक्षरतत्त्व का ( ब्रह्मतत्त्व का ) ठीक-ठीक 
ज्ञान कर लेता है तो उसके जीवन की सफलता है। यदि वह नहीं जान पाता 
या जानने का अध्यवसाय नहीं करता है तो महान्‌ अनर्थ है, जीवन की निर- 
थुकता है। अथंतत्त्व-ज्ञान ( ब्रद्म-ज्ञान, आत्म-विवेचन, आत्म-निरीक्षण, 
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आत्मपरीक्षण, आत्म-साज्षात्कार ) से ही जीवन की सफलता है। आत्मतत्त्व 
ज्ञान के द्वारा मनुष्य प्रत्येक भूतों में प्रत्येक पदाथ में उसी एक तत्त्व का दशन 
करता है तथा मृत्यु के अनन्तर अमरत्व का लाभ करता है। 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। 
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यास्मात्लोकादसुता भवन्ति। केन०, २,५ 


केनोपनिषद्‌ का कथन है कि वह अज्षरतत्त्व वाणी के दूवारा प्रकट नहीं 
किया जा सकता है, किन्तु वाणी जिसके द्वारा वाक्‌-शक्ति-सम्पन्न है । वह मन 
के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता है, परन्तु मन में मनन शक्ति डसी की सत्ता 
का फल है, डसको ही ब्रह्म, आत्मा, परमतत्त्व, तथा वैयाकरणों के शब्दों में 
प्रतिभा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जिस किसी तत्त्व या पदाथ की उपासना 
की जाती है, वह अनात्मवाद है ।* 

अधथशान और आत्मज्ञान केनोपनिषद्‌ ने इस विषय में एक आवश्यक 
विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जो कि विचारणीय और ग्राह्य है। उप- 
निषद्‌ का वचन है कि जो यह मानता है ओर सममभता है कि वह जानता है 
समभाता है या विशेष-रूप से समझता है, वह कुछ नहीं समभता है 
कुछ नहीं जानता है या बहुत कम जानता है। ओर जो अनूचानमानिता 
के अभिमान से प्रथक है वह निरभिमानिता एवं विनीतता के कारण अथतत्त्व 
को जानता है ओर समभता है। अहंभाव, पंडितमंन्यता आदि उसके ज्ञान में 
व्यवधान हैं, बाधक हैं । 


यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न बेद सः | 
अविशज्ञात॑ विजानता विजश्ञातमविजानताम ॥ केन २,३ 


अर्थशान और ऋषित्व- आचाये यास्क का इस विषय में कथन है कि 
मन्त्रों में मन्‍्त्रतत््व या मन्त्रशक्ति का ज्ञान ऋषित्व ( आत्म-साज्षात्कार ) एवं 
तपस्विता से ही होता है। इन्हीं दोनों साधनों से मन्त्रार्थ का प्रत्यक्ष होता है 
अन्यथा नहीं । अर्थतत्त्व के ज्ञान के यही मुख्य साधन हैं, इन्हीं से उसकी सिद्धि 
की जा सकती है । है 


१. यद्‌ वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाइुमेनो मतमः । 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते ॥ 


केन उप० १,४-१५ 


श्र अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 
न हयेषु प्रत्यक्तमस्त्यनुषेरतपसो वा, निरुक्त १३, १२ 


शौनक ने बृहद्देवता ८,१२६ तथा उव्बट ने “ऋग्वेद प्रातिशाख्य' में डक्‍्त 
भाव को उद्धत करते हुए लिखा है कि ऋषित्व की साधना से हीन व्यक्ति को 
मन्त्रशक्ति का प्रत्यक्ष नहीं होता हे 


नहि प्रत्यक्षमस्त्यनषेमन्च इति ( उब्बठ ) 


ऋषित्व की साधना पर बल देने का मुख्य अभिप्राय है कि ग्रतिभा शक्ति 
की प्राप्ति के बिना बस्तुतः अथतत्व का यथाथंतः ज्ञान नहीं होता है, अतः ऋषित्व 
की साधना अनिवाय होती है| यास्क ने ऋषित्व का असभिप्राय स्पष्ट क्रिया है 
कि धर्म का साक्षात्कार अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार, ब्रह्मसाक्षात्कार एवं प्रतिभा 
का साज्ञात्कार करना ही ऋषित्व है । 


साच्ात्कृतधर्माण ऋषयो बभूव॒ुः। निरुक्त १, २० 


हेलाराज ने वाभ्यपदीय कांड ३ प्र० ३७-३६ में यासक्र के उक्त वचन को 
उद्धत करते हुए इस विषय का विस्तार से विवेचन किया है और श्रतिवचन 
उद्धत किया है कि आत्मतत्त्व का ज्ञान करना चाहिए, सनन करना चाहिए, और 
निदिध्यासन अथीत्‌ एकाग्रचित्तता से उसी का ध्यान करना चाहिऐ। डसी के 
दर्शन, अवण, मनन और निद्ध्यासन से यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है।' योग- 
दर्शन का जद्धरण देते हुए हेलाराज कहते हैँ कि 'तस्य वाचक: प्रणवः” 'तज्जप 
स्तद्थभावनम्‌', वितः अत्यकू चेतनाधिगमोडप्यन्तरायाभावश्व” ( योग० 
१, २७-२६ )। 

अथोत्‌ उस आत्म-तत्त्व का वाचक शब्द प्रणव ( ओम ) है । उसके अथ की 
भावना ( अनुभव ) उसका चिन्तन है। इस चिन्तन का फल यह होता है कि 
चेतन-तत्त्व ( चेतना ) की श्राप्ति होती है और अथतरत्त्व के व्यवधानों का अभाव 
हो जाता है । 

अथनियमन ओर सर्वप्राणिष्वनि विज्ञन--हेलाराज ने अन्य जद्धरण 
योगद््शन से दिया है कि शन्द, अथ ओर ज्ञान इसके परस्पर अध्यास ( तादा- 
तम्य ) के कारण संकर ( मिथ्याज्ञान ) होता है परन्तु इनके विभाग अर्थात्‌ 


१. (क) तथा च शास्त्रम्‌ । आत्मा ज्ञातव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्य इति। ( हेलाराज ) 
वाक्य ० ३ १० शृफ 
: ख) आत्मा वा भरे द्वष्टव्यः श्रोतव्यों ;.न्तव्यो निदिध्यासितब्यों मैत्रय्यात्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते 
बिज्ञात इद सर्वे विदितम्‌ । 
बृहृदारण्यक उप० ४,५, ६, 


भूमिकां ५३ 


शब्द, अर्थ और ज्ञान के विवेचन में संयम करने से सारे आशियों की ध्वनियों 
का यथाथ ज्ञान होता है, ( वाक््य० ३ प्रष्ठ रे८ ) 


शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्यविभागसंयमात्‌ 
सर्वभूतरुतज्ञानम्‌। योग० ३,२१७ 


यास्क ने प्रतिभा-सम्पन्त ऋषियों के लिए लिखा है कि अनूचान (वेद्वित्‌ ) 
जो विवेचन करते हैं या जो तकना करते हैं वह आप होता है, सत्य होता है 
और प्रमाणसिद्ध होता है। 


यदेव किंचानूचानोस्यूहत्याष तदभवति। निरुक्त, १३, १२ 


कुमारिल भट्ट ने तन्त्रवातिक ( १, ३, ७) में यास्क के उक्त कथन का ऊहापोह- 
पूबेक विवेचन किया है 

प्रतिभा की प्राप्ति और श्रर्थ-सद्धि--वेयाकरणों ने प्रतिभा को ही 
वाक्याथ सिद्ध करके जो अथ-सिद्धि बताई है, उसका योगदर्शन से स्पष्टीकरण 
होता हे । योगद्शन में पतञ्ललि का कथन है कि प्रतिभा की प्राप्ति से सबज्ञता 
की सिद्धि होती है। प्रतिभा का साक्षात्कार करने वाला संसार के समस्त अर्थे- 
तत्त्व का ज्ञान कर लेता है |--“प्रातिभाद्वा स्वेम”? | योग० ३,३२ 


व्याकरण का स्वरूप 


सत्य और असत्य का व्याकरण अर्थात्‌ विवेचन--वेयाकरण व्याकरण को 
स्थल व्याकरण ही नहीं समभते हैं, अपितु र्ृष्टि के अत्येक विवेचन, विश्लेषण 
ओर सूक्ष्म परीक्षण को वे व्याकरण के अन्तर्गत समभते हैं। व्याकरण के इस 
स्वरूप का ज्ञान वेद से प्राप्त होता है । यजबंद का कथन है कि प्रजापति ने रूपों 
को देखकर सत्य और अन॒त ( स्फोट और ध्वनि ) का व्याकरण ( विभाजन, 
विश्लेषण) किया। उसने अनुत में अश्रद्धा की स्थापना की तथा सत्य में श्रद्धा 
की प्रतिष्ठा की । 


टष्ट्वा रुपे व्याकरोत्‌ सत्यानते प्रजापतिः । 
अशभ्रद्धामनते दधाच्छुद्धा सत्ये प्रजापति: ॥ यज्जु० १६, ७७ 


तैत्तिरीय संहिता का कथन है कि वाक-तत्त्व प्रारम्भ में अव्याकृत ( व्याकरण 





१. बहुकालाभ्यस्तवेदतदथज्ञानाहितर्सस्काराणां वेदनियतमार्गालुसारिप्रतिभानां नोन्मार्गण प्रति 
भान॑ सम्भव॑तीत्याशरित्योच्यते 'बदेव कि चानूचानोडभ्यूहत्याप तदू भवतीति? | 


तन्त्रवातिक १, ३. ७६ 


५ >> के €्‌ 
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विश्लेषण से रहित ) था । देवों ने इन्द्र से श्राथना की कि इस वाकतत्त्व का आपे 
हमें व्याकरण ( विवेचन ) कर दें। इन्द्र ने उसका व्याकरण किया। अत 
वाक॒तत्व को “व्याकृता वाक ” ( व्याकरणयुक्त, विवेचन-युक्त, विश्लेषण- 
समन्वित ) कहा जाता है। 


वाग्वे पराच्यव्याकृतावदरो देवा इन्द्रमनत्र वन्निर्मां नो वा व्याकुबव्विति- 
तामिन्द्रो मध्यतोष्वक्रम्य व्याकरोत्तस्मादियं व्याकृता वागयते। ते० सं०६,७,७ 


व्याकर ण॒ अन्षर-तत्त्व और ब्रह्म तत्व का विवेचन - पतञ्ललि ने महाभाष्य 
आहिनक २ के अन्त में प्रश्न उठाया है कि व्याकरण क्या है और डसकी क्‍या 
'उपयोगिता है। इसके उत्तर में कात्यायन ओर पतञ्ञलि ने कहा है कि अक्षर-तत्त्व 
एवं वर्णृतत्त्व का यथाथ ज्ञान व्याकरण है, अक्षर-समाम्नाय अर्थात्‌ अकारादि 
अक्षर-समृह वाक-समाम्नाय अर्थात्‌ शक-तत्त्व का संकलन है, यही ज्ञान ओर 
विज्ञान के विवेचन का विषय है, इसी में ब्रह्म का निवास है । यही पुष्पित और 
फलित होकर चन्द्र और तारामण्डल के तुल्य सबत्र अलंकृत हो रहा है, यह, ज्ञ य है 
यह ब्रह्मरशशि है अर्थात्‌ ब्रह्मतत्त्व ही सबंत्र सृष्टि में शब्दतत्त्व रूप से प्रतिभा 
का विषय हो रहा है। अक्षर समाग्नाय का ज्ञान उतना ही महत्त्वपूर्ण है 
जितना कि समस्त वेदों का ज्ञान। दोनों के ज्ञान का फल समान है। अक्षर- 
तत्त्व, त्रह्मतत्त्व एवं प्रतिभा के साक्षात्कार के लिए व्याकरण है । यह 
अभीष्ट-सिद्धि का साधन है। यह अथसिद्धि का सरल साधन है। ( पतञ्जलि, 
केयट, आहिक २ ) 


वर्णज्ञान' वाग्विषयों यत्र च ब्रह्मवर्तते | 
तदर्थमिश्बुद्धयर्थ लध्वर्थ चोपदिष्यते | (महाभाष्य आह्लिक २) 


अतः वैयाकरणों के मतानुसार व्याकरण सत्य और असत्य का विवेचन है। 
नाम रूपात्मक जगत्‌ में नाम ओर रूप का व्याकरण एवं विवेचन है। द्रव्य और 
अकृति, जाति ओर व्यक्ति, सत्‌ और असत्‌, सत्य और असत्य, भाव और 
अभाव, प्रकृति और प्रत्यय, उत्सगं और अपवाद, सामान्य और विशेष, र्फोट 
ओर ध्वनि, सन्धि ओर विश्रह, समास ओर व्यास, समष्टि और व्यष्टि, पदाथे 
ओर वाक्याथ आदि का विवेचन और विश्लेषण व्याकरंण है। वैयाकरण ब्रह्म 
को महाबैयाकरण कहते हैं। अतिभा को महा।वेयाकरण कहते हैं क्‍योंकि सृष्टि 
में मिल है जो व्याकरण, ।ववेचन, विश्लेषण, परीक्षण ओर समीक्षण 
करता है । 


घेद और अथ-विज्ञान 


निरुक्त और वाकतत्त्त का विषवेचन--चररों वेदों में वाकत॑त््व का विभिन्न 
रूपों में विभिन्न प्रकार से पर्याप्त विस्तार से विवेचन किया गया है। आचार 


भूमिकां रू 
यारंक ने निरुक्त में वाकतत्त्व के व्याख्यानभूत कतिपय मन्त्रों की व्याख्या की है। 


वेदसन्त्रों की ही व्याख्या निरुक्त में होने के कारण निरुक्त भें उद्धृत मन्त्रों का 
प्रथक्‌ उल्लेख नहीं किया जायगा। 


प्रे० सईस और ऋग्वेद का एक महत्त्वपूर्ण खूक्त--आक्सफडे विश्वविद्या- 
लय में भाषा विज्ञान के महोपाध्याय प्रो० सईस ने “साइन्स आँव्‌ लैंग्वेज”” भाग १ 
पृष्ठ १ पर ऋग्वेद के एक सक्त पर भाषा-विशेषज्ञों का ध्यान आकष्ट किया है। 
सईस का कथन है कि इन मन्त्रों में वैदिक ऋषि का वाकतत्त्व के विषय में जो 
वक्तव्य है, वह बहुत ही गम्भीर विचारपूर्ण, भाषा-विज्ञान की दृष्टि से सत्य तथा 
बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण है। ऋग्वेद मंडल १० सूक्त १२४ मन्त्र १ से ८ जिसका 
सईस ने उल्लेख किया है, वाकतक्त्व का आत्मविवेचन है। इसका ऋषि वाक़॒ 
अम्भूणी? है और देवता अर्थात्‌ प्रतिपा्य विषय वाक्‌ ( वाकृतत्त्व ) है। वाक्तत्त्व 
ने अपने स्वरूप को उत्तम पुरुष में आत्मविवेचन के रूप में प्रस्तुत किया है। 
वाकतत्त्व का कथन है कि :-- 


वाक्तत्त्व समस्त तत्त्वों का घारक है. मैं रुद्रों ( प्राण॑तत्व, एकादशरुद्र ), 
वसुओं (आठ वसुओं ), आदित्यों (दवाद्श आदित्य) तथा विश्बदेवों ( समस्त 
देवों, दिव्य विभुतियों ) के साथ विचरण करता हूँ। मैं मित्र और वरुण ग्राण 
तत्त्व और अपानतत्त्व ) दोनों को धारण करता हूँ। मैं इन्द्र और अग्नि ( सौर- 
तत्व और अग्नि तत्त्व ) दोनों को धारण करता हूँ! 


अहं रुद्रेभिवंसुभिश्चरास्यहमादित्येरुत विश्वदेवैः । 
अहं मित्रावरु शोभा विभग्यहमिन्द्राग्गी अहमश्विनोसा। ऋग० १०. १२५. रै 


सोमतत््व आदि का पोषक वाकतस्‍त््व-मैं सोमतत्त्व का पालन और 
रक्षण करता हूँ। मैं त्वष्टा (विवेचक एवं विश्लेषक तत्त्व ), पूषन्‌ ( पोंषक- 
तत्त्व ), तथा भग ( रयितत्त्व, ऐश्बयें) का पालक हैँ, मैं यज्षिय पुरुषों 
( वाकृतत्ज्ञों, अर्थतत्त्वज्ञों ) को ऐश्व्ये से समृद्ध करता हूँ । 


अहँ सोममाहनसं बिभम्यहं त्वष्टास्मुत पृषण भगम्‌। 
अहं द्धामि द्वविणं हविष्मते सुप्रांव्य यजमानाय सुन्बते ॥ 
ऋग० १०.१२५.२ 


वाक्‌ तत्त्व राष्ट्रनिमात्री शक्ति-मैं राष्ट्र-निर्मात्री शक्ति हू में बसुतत्त्वों 
का संगम अर्थात्‌ संयोग एवं समन्वय करता हूँ, मैं विज्ञानमय हूँ, में यज्ञियों 
( पावनतत्त्व, उपास्यतत्त्व ) में सर्वप्रथम हूँ। देव ( भाषावित्‌ शब्दशास्त्री ) 
मुझको नाना रूप देकर नाना भ्रकार से प्रस्तुत करके विभिन्न स्थानों में अनेक 
शक्ति-समन्वित करते हुए प्रतिष्ठापित करते हैं. । 

५ 


९६ अथ्थविज्ञान और व्याफरणं दर्शन 


अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यशियानाम्‌। 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुचा भूरिस्थात्रां भूयविशयन्तीम्‌ ॥ 
ऋग्‌? १०, १२४, ३. 


वाकतत्त्व पर अविश्वास से विनाश--जो मेरा ( वाकृतत्त्व, अतिभा ) 
साक्षात्कार करता है, जो मझुकको अनुप्राशित करता है और मेरे वचन को 
( वाक्तत्त्व को ) यथाथ्थतः सुनता है, वह अन्न का ( पदाथात्मक जगत्‌ का ) 
डपभोग करता है। जो पलक पर ( वाक॒तत्त्व, शब्दतत्त्व. अ्रतिभा) पर 
विश्वास नहीं करते हैं, वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। में श्रद्धा के योग्य इस वचन 
को स्वयं कहता हूँ । 


मया सो अन्नमति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई' श्यणोत्युक्तम | 
अमन्तबो मा त उपक्तियन्ति श्रुधि श्रुत भ्रद्धिवं ते वदामि ॥ 
ऋग्‌०? १०. १२४५. ४. 

प्रतिभा थी सिद्धि से ब्रह्मत्व ओर ऋषिच्त्व,-मैं स्वयं यह कहता हूँ कि 
देव ओर मनुष्य सभी मेरी उपासना करते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं ओर मेरा 
डपयोग करते हैं। मेरी जिस पर दयाद्ृष्टि होती है या में जिसको चाहता हूँ 
उसको उग्नम ( तेजरवी, ओजस्बी ) कर देता हूँ। उसको ब्रह्म ( त्रह्मवितूु, आत्म- 
तत्त्वज्ञ, वाकतत्त्वज्ञ ) बना देता हूँ, उसको ऋषि ( आत्मसाज्षात्कारकर्ता ) 
बना देता हूँ, ओर उसको मेधावी एवं अतिभाशाली बना देता हूँ । 


अहमेव स्वमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेतिः । 
य॑ कामये तः तमुभ्॑ कृणोमि त' ब्रह्माएं तम॒षि त' सुमेधाम्‌ ॥ 
ऋगू० १०. १२४. ४. 


वाकतरव की सर्वव्यापकता-मैं त्रह्मढेषी ( वाक्तत्त्व, प्रतिभा पर 
विश्वास न रखनेवाले ) के विनाश के लए रुद्र ( रुद्रशक्ति ) को शक्ति-सरपन्न 
करता हूँ। में मानवसमाज को आनन्दयुक्त करता हूँ। में आकाश ओर प्रथ्वो 
में सबत्र व्यापक हूँ। 


अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्धिषि शरते हन्तवा उ। 
अहँ जनाय समदं कूणोस्यहं ग्यरावापृथिवी आविवेश ॥ 
ऋणग्‌० १०. १२४. ६. 


वाक्तत्त्व से विश्व का उद्भव-मैं इस रृष्टि के मूर्धा ( मस्तिष्क ) सें 
इसके पिता ( शब्द-तत्त्व, शब्दत्रह्म ) को प्रेरित करता हूँ। में समुद्र के 
झन्तस्तल ( ज्ञान-गुहा ) में वास करता हूँ, मुभसे ही समस्त विश्व का उद्भर्व 
हुआ है। में अपने शरीर से द्युलोक को स्पर्श करता हूँ। 


भूमिका २७ 


अइ्दं स॒बे पितरमस्य मूर्थन्‌ मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 
ततो वि तिष्ठे भुवनान विश्वेतामूं थां वष्मणोप स्पृशामि | 
ऋषगू० १०, १२०५,७ 
वाक्तत्त्व से विश्व की रृष्टि-मैं ही वायु के तुल्य सबंत्र गतिशील हूँ, में ही 
समस्त विश्व का उत्पादक हूँ। में द्युतोक और प्रथिवी से परे हूँ, अर्थात्‌ सर्बथा 
निर्लेप,निरंजन, निष्काम हूँ, में इतनी महिमा के साथ सब्त्र विद्यमान हूँ । 


अहमेव वात इच अभ्र वास्यारभमाणा सुवनानि विश्वा। 
चर क्र क् 
परो दिवा पर एना पृथिव्यतावती महिना सं बभूब ॥ ऋग्‌ १०,१२४५,८ 


प्रतिभा से सष्टठि का विकास-वाकृतत्त्व का आत्मविवेचन बहुत गम्भीर 
ओर स्पष्ट है । आचार यास्क ने वाकतत्त्व अर्थात्‌ शब्द्त्रह्म जो कि अर्थतत्त्व की 
प्रकृति है, जिससे अथंतत्त्व का विकास हुआ है, उसका निरुक्त १३,१६-१७ में 
विस्तारपूवेक विकास के क्रम-सहित स्पष्टीकरण किया है। भव हरि ने वैया- 
करणों के सिद्धान्तानुसार वाक्यपदीय के प्रथम श्लोक ( अनादिनिधनम्‌० ) 
में अक्षरतत्त्व, शब्दबद्य, स्फोट से अर्थतत्व का विकास बताया है, उसपर विभिन्न 
दाशेनिकों ( मीमांसक, नेयायिक आदि ) ने कतिपय आक्तेप किए हैं, उनके पश्नों 
का समाधान यास्क के अथविकास के विवेचन से अच्छे प्रकार होता है। यास्क 
का कथन है कि प्रतिभा समस्त लिंगों अर्थात्‌ लक्षणों से ऊपर है, वह महान 
आत्मा है। उसका लक्षण केवल स्व अर्थात्‌ अस्तित्व, सत्ता आदि शब्दों से स्पष्ट 
किया जा सकता है, उसी को पर अर्थात्‌ परमतत्त्व कहते हैँ, उसी को ब्रह्म कहते हैं. उसी 
के सत्य कहते हैं, उसी को सलिज् कहते हैं, उसी को अव्यक्त, अस्पशे, अरूप, अरस, 
अगन्ध कहा जाता है, वह अमृत अर्थात्‌ अमर अक्षरतत्त्व है, वह शुक्ल है, समस्त मर्तों 
आर्थात्‌ समस्त पंचतत्त्वों की आत्मा का बही आधार है। इसी को कोई भूतश्रकृति 
(सांख्य के शब्दों में मूलप्रकति, भूतग्रक्रति) कहते हैं। इसी को पारिभाषिक शब्दों 
में क्षेत्र कहा जाता है।' इस ज्षेत्र के ज्ञान से चेत्रज्ञ की प्राप्ति होती है। यह महान्‌ 
आत्मा त्रिविध होती है, सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस श्रर्थात्‌ सात्विक, राजस और तामस 
गुणात्मक । इनमें से सक्त्वगुण विशुद्ध है, निर्लिप्त रूप से अवस्थित रहता है । रजस्‌ 
और तमस्‌ गुण उसके दोनों ओर रहते हैँ। अतिभा जो कि महान्‌ आत्मा है, 
डसका निश्चित लिंग ( चिबूहू, परिचय, स्वरूप ) आकाश दे।* 


१. देखो गीता अ्रध्याय १३ क्षेत्र और चेत्रश का विवेचन । 

२. अग्रैष महानात्मा सच्वलक्षणस्तत्परं तदू ब्रह्म तत्सत्यं तत्सलिल तदब्यक्त॑ तदस्पर्श तदरूप तद॒रसं 
तदगन्ध॑ तदमृतं तच्छुक्ल॑ तन्निष्ठो भूतात्मा। सैषा भूतप्रकृतिरित्येके | तत्लेन्न' तज्ञ्ञानात्‌ त्ेत्रश्षमनुप्राप्य निरा- 
त्मकम्‌ । अय्रैष महानात्मा जिविधों भवति । सत्त्व रजस्तम इति । सर्व तु सध्ये | विशुद्ध तिष्ठति । अभितो 


रजस्तमसी शति। प्रतिभाइतिलिजशे महानात्मा । अपि निश्चयलिक्ू आकाश: । 
निरुक्त १३.१६ 


श्द अथविज्ञान और व्याकरण दशन 


शब्द उस आकाश का गुण है, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु में 
दो गुण हैं, उसमें शब्दवत्त्व के साथ ही स्पशंगुण की ओर बृद्धि हो जाती है। वायु 
से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि में तीन गुण हैं, इसमें शब्द ओर स्पश के 
अतिरिक्त रूप की अधिकता है | अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, जल में चार 
गुण हैं, उसमें शब्द, स्पर्श और रूप के अतिरिक्त रस की और अधिकता है। 
जल से प्रथ्वी की उत्पत्ति होती है | पथ्वी में पाँच गुण हैं, इसमें उक्त चार गुणों 
के अतिरिक्त गन्ध गुण की अधिकता है। पृथ्वी से स्थावर ओर जंगम समस्त 
भौतिकतत्त्वों का विकास होता है, इसको पारिभाषिक शब्दों में दिन अथात्‌ 
रूष्टि कहते है, इसका स्थिति काल एक सहस्न युग है । उसके अन्त में अथौत्‌ 
प्रलयावस्था में अंगों का संकोच प्रारम्म होता है और भौतिकतव पथ्वी में लीन 
हो जाते हैं, प्रथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में 
लीन होते चले जाते हैं । आकाश मनस्तत्व में लीन हो जाता है, मनस्तत्त्व विद्या 
अर्थात्‌ ज्ञान-तत्व में लीन होता है, विद्या महान. आत्मा में लीन होती है, महान्‌ 
आत्मा प्रतिभा में लीन होती है और प्रतिभा प्रकृति अर्थात्‌ मूल-अकृति शब्द-तत्व 
में लीन हो जाती है। इसको पारिभाषिक शब्दों में सष्टि की स्वप्नावस्था एवं रात्रि 
कहते हैं | इसका भी समय एक सहसख्र युग है। यही दोनों दिन और रात्रि अर्थात्‌ 
सृष्टि और प्रलय सदा अपना चक्र काटते हैं, वैयाकरणों के शब्दों में यही बृत्ति 
है । इसी के करण सृष्टि में सदा परिवर्तन है। अतएव अन्तिम तत्त्व काल 
पुरुष है, उसको सांख्य ने पुरुष कहा है, योग दर्शन ने पुरुष-विशेष कहते हुए 
ईश्वर कहा है ओर वेदान्त ने ब्रह्म कहा है, वैयाकरण्णों ने डसे शब्द, शब्द्तत्त्व, 
शब्दत्रद्य, वाकृतत्त्व, वागबह्म आदि कहा है।'* 

ब्रह्म ओर वाकतत्व की समानता--ऋग्वेद' का कथन है कि वाकतत्त्व सहस्र 
प्रकार से व्याप्त है। जितनी और जहां तक चुलोक ओर प्रथिवी प्रतिष्ठित हैं 
उतनी ओर वहां तक वाकशक्ति प्रतिष्ठित है। इसका महत्त्व सहस्रों प्रकार से 
सहसख्रमुखी व्याप्त है। जितना और जहां तक ब्द्मतत्त्व व्याप्त है उतना ओर वहां 
तक वाक्तत्त्व भी व्याप्त है। 


सहस्रथा पश्चदशान्धुक्था यावद द्यावापृथिबी तावदित्‌ तत्‌। 
सहस्रधा महिमानः सहस्र' याददू ब्रह्म विष्ठितं तावती वबाक्‌। 
ऋग०? १०, ९११४, ८ 


१, आकाशगुणः शब्द:। आकाद वायुद्विंगुणः स्पर्शन । बायोज्योंतिसियुणः रूपेण। ज्योतिष 
आपश्चतुर्गणा रसेन । अद्भ्य: पृथिवी पश्चगुणा गन्धेन । पृथिव्या भूतग्रामस्थावरजडगर्माः । तदेतद- 
इयूगसदस्नं जागति । तस्यान्ते सुपुप्स्यन्नज्ञान अत्याइरति। भूतग्रामा: पृथिवीमपि यन्ति । प्रथिव्यपः। 
आपो ज्योतिषम्‌ । ज्योतिर्वायुम्‌। वायुराकाशम्‌। आकाशो मनः । मनो विद्याम्‌। विद्या महान्तमात्मनम्‌। 
मद्दानात्मा प्तिभाम्‌ । प्रतिभा प्रकतिम । सा स्वपिति युगसहस्तं रात्रि: । तावेतावहोरात्रावजल्ल॑परि- 
वर्तेते। स कालस्तदेतददभंवति । 

निर्क्त १३.१७ 
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अचेतनों में भी बाकृतत्व--ऋश्वेद का कथन है कि अचेतनों में भी वाक्तत्त्व 
है। अचेतन भी वाकतत््व का उपयोग करते हैं, वाकृतत्त्व दिव्य तत्त्वों में ज्योति 
का आधायक है, वह आलनन्दरूप होकर स्थित है। 


यदूवागवदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषस्ताद मन्द्रा, ऋग्‌०, ८,१००,१० 


आधुनिक विज्ञान ओर प्रतिभा-ठक्त्व-वैयाकरणों ने वाकृतत्त्व के सर्ब- 
तोमुखी प्रवाह को आचाये स्फोटायन के सिद्धान्तानुसार स्फोट और ध्वनि कहकर 
स्पष्ट किया है। अत्येक अगु में प्रतिक्षण स्फोट ( विस्फोट, किरण-प्रवाह, प्रकाश- 
प्रसार ) होने से प्रत्येक अथतत्त्व में अतिक्षण प्रतिभा का शसार हो रहा है। 
चेतन और अचेतन सब में प्रतिभा अविच्छिन्न रूप से अपना कार्य कर रही है 
अतएव उक्त मन्त्र में वेद ने कहा है कि अचेतन भी डस वाकृतत्त्व का उपयोग 
करते हैं। वेयाकरणों के सिद्धान्त की सम्पुष्टि आधुनिक विज्ञान ने 
की है । डाक्टर ओसकर बत्रनलर ने पश्चीस वर्ष के अनवरत अध्यवसाय 
के अनन्तर वैज्ञानिक पद्धति से वेयाकरणों के स्फोट सिद्धान्त 
की सम्पुष्टि की है। उनका कथन है कि “पव॑तों, वृक्षों और वनस्पतियों 
आदि के अन्दर स्फोट की सिद्धि ने मुझे इस निर्णय पर पहुँचाया 
है कि प्रथ्वी पर प्रत्येक पदार्थ में र्फोट ( किरण-अवाह, अकाश-प्रसार ) 
हो रहा है।यदि हम वेज्ञानिक ढंग से यह सिद्ध कर देते हैं और जैसा 
कि हम सिद्ध करते हैं कि पृथ्वी पर अत्येक पदाथे में स्फोट है तो यह 
असन्विग्ध रूप से कद्दा जा सकता है कि मनुष्य में भी स्फोट है । अत्येक मनुष्य के 
मस्तिष्क में भी अतिक्षण स्फोट होता है श्रर्थात्‌ मानव का मस्तिष्क प्रतिक्षर 
किरण-अवाह के सचारित करता है” ( अमृतबाजार पत्रिका २६ जून १६४- ।) 


वाक्‌ कामधेन है. ऋग्वेद का कथन है कि देवों ने दिव्य वाणी को उत्पन्न 
किया | उसको ही सब श्रकार के पशु बोलते हैं, बह दिव्य वाकतत्त्व ऐश्वय और 
बल दोनों को देने वाला है। वाक्‌ कामघेनु है, वह सब कामनाओं के पूर्र 
करती है। 


देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवा बदन्ति | 
सानो मन्द्रष मूर्ज दुह्मना धेनुवोगस्थानुप सुप्डुतेतु ॥ अेंगू० ८, १००, ११ 


यास्‍्क ने सब प्रकार के पशुओं में ब्यक्तवाक्‌ और अव्यक्तवाक्‌ अर्थात्‌ स्पष्ट 
एवं व्यक्त वक्ता मनुष्यादि एवं अस्पष्टवादी पशु आदि सभी प्रकार के पशुओं का 
संग्रह किया है! । शतपथ ब्राह्मण ने पशुओं की व्याख्या करते हुए मनुष्य को भी 


१ ता सबरूपाः पशवा वदन्ति। व्यक्तवाचश्चाव्यक्तवाचश्च ॥ 
( निरुक्त, ११, २९) 


३० अरथविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


पांच पशुओं में से एक पशु कहा है, उसका कथन है कि पांच पशु हैं:--पुरुष, 
अश्ब, गाय, अवबि (भेड़) ओर अज (बकरी)। ये पांच इस लए पशु कह्दे जाते हैं 
क्योंकि अग्नि ने इनको देखा, ये द्शन के विषय हुए, अतः पशु हुए। 

(अम्िः). एतान्‌. पञ्च पशनपश्यत्‌। पुरुषमश्व॑ गामविमजं 
यदूपश्यत्‌ तस्मादेते पशवः | शत० ६, २, १, २ 


एक शब्दतक्त्व के ही इन्द्र आदि अनेकों नाम-- एक शब्द्तत्त्व जो कि प्रतिभा 
रूप से सवव्यापक है और जिसका सवबदा अस्तित्व है, उस एक सत्‌ , नित्य ओर अक्षर 
तत्त्व का अनेकों नाम देकर अनेकों रूपों में वेद और समस्त शाम्रों में वर्णन 
किया गया है। ऋग्वेद का कथन है कि सृष्टि में एक सत्‌ तत्त्व है, उसी को 
विद्वानों ने अनेकों नाम देकर वर्णन किया है। कोई उसको इंद्र कहता है, कोई मित्र 
कोई हर कोई अप्नि, कोई दिव्य सुपर्स, कोई यम और कोई मातरिश्वा ( वायु) 
कहता है। 


इन्द्र मित्र वरू णमभिमाहुरथों दिव्यः स सपणों गरुत्मान्‌ । 
एक' सद्‌ विष्ा वहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋग” १, १६७, ४६ 


यास्क ओर वाकतक्त्त की सर्वव्यापकता-यास्क ने आत्मतत्त्व के ही ये सारे 
नाम हैं, इसका निरुक्त १३, १७ में विशेष रूप से प्रतिपादन किया है। यास्क ने 
( निरुक्त १३, १६ ) ऋग्वेद १, १६४, ३१ को उद्धत करके यह स्पष्ट किया है. कि 
वही आत्मतत्त्व अविनाशी है, शब्दतत्त्व का रक्षक है, वह विभिन्न सा्गों से 
विचरण करता है, वह सवत्र सूत्रात्मा रूप में ओत और ग्रोत होकर बसा हुआ 
है, ४ समस्त विश्व में सवधा व्याप्त है। उसका आत्मतत्त्वज्ञ साक्षात्कार 
करते हैं । 


अपश्यं गोपामनिप्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम | 
स सभ्ीचीः स विषूचीबंसान आ वरीव ति भुवनेष्वन्त: ॥ ऋग" १, १६४, ३१ 


यासस्‍क ने निरुक्त (१३, २३-२४ ) में अक्षर ब्रह्मणस्पति आदि नामों से 
सम्बोधित करते हुए उसको आत्मा, अक्ष आदि कहा है ओर डसका स्वरूप लिखा 
है कि वह साज्षिमात्र है, वह अज्ञा बुद्धि के द्वारा कर्मों को कराता है वह ज्ञान के 
कारण समस्त बंधनों से प्रथक है।' इससे आगे यास्क ने इस महान आत्मा के 
६४ भोतिक नामों का डल्लेख किया है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :--. 


हंस, धरम, यज्ञ, भूमि, विश्लु, प्रभु, शम्भु, सोम, भूत, भुवन ( वतमान), 


२. अक्षर अद्माणस्पतिम्‌० । प्रश्या कम कारयतीति। भात्मा ब्रह्म ति 
साक्तिसात्रो व्यवतिष्स्तेधबन्धो ज्ञानकृतः । ( निरुक्त १३, २३) 


भूमिका ११ 


भविष्यत्‌, व्योम, अन्न, हविः, ऋत, सत्य, रयि, सत, अमृत, अन्तरिक्ष, आप:, 
सगर, तपस्‌, वरेण्य, त्रह्म, आत्मा, शरीर आदि । 


अथात्मनो महतः प्रथमं भतनामधेयान्यनुक्रमिष्याक्त:। निरुक्त १३, २३, 


यजुर्वेंद और ब्रह्मतत्त्त-यजुवेद ने तब्रह्मतत््व को अध्याय ३१ ओर ३२ में 
पुरुषतत््व कहकर डसकी विस्तृत व्याख्या की है, जैसा कि सांख्यद्शन ने 
उसको ब्रह्म आदि नाम से सम्बोधित न करके पुरुष नाम को ही पारिभाषिक 
अर्थों में प्रयुक्त किया है। पुरुष सूक्त में उस पुरुष की “ सहखशीर्षा 
पुरुष: ।?, आदि मसनन्‍्त्रों से स्वव्यापक्ता और सर्जशक्तिमत्ता बताई गई 
है। पुरुष सूक्त अर्थात्‌ ११वे' अध्याय की व्याख्या करके शरवे' 
अध्याय में डसकी दाशंतिक व्याख्या की गई है। जो दार्शनिक 
भाव र२ बे अध्याय में विस्तार से बताया गया है, डसका 
सारांश निम्न है:- 


वह परम पुरुष सृष्टि में व्यापक होकर सर्वत्र ओत और प्रोत है! । 
धह समस्त लोकों, समस्त दिशाओं और जपदिशाओं में व्याप्त है, वह 
ऋत (सत्य ) रूप है, वह अपने आत्मतत्त्व से अपनी आत्मा ( सृष्टि, 
ब्रह्माण्ड ) में अनुगप्रविष्ट है'। बह ऋततत्त्व का तंतु है अर्थात्‌ सृष्टि में 
सूत्रात्मा रूप में व्यापक हैं। उस अक्षरतत्त्व का आत्म-साजक्ञात्कार करना ही 
ब्रह्म साक्षात्कार है और यही मद्मरूपता है ।* 


वेयाकरणों ने जिसको प्रतिभा तत्त्व कहा है उसको यहाँ पर वेद ने 
मेधातत्त्व ( बुद्धितत््व ) कहा है ओर कहा है कि डस मेधातत्त्व की ही समस्त 
देव और समस्त पिठ्गण उपासना करते हैं*। अन्त में समन्वयवाद की 
स्थापना करते हुए यह स्पष्टरूप से पतिपादित किया है कि सृष्टि 
में ब्रह्म शक्ति और ज्षत्रशक्ति अर्थात्‌ त्रह्मल और ज्षात्रवल इन 
दोनों के समुचित समन्वय से ही श्री ( अज्ञा, प्रतिभा, ऐश्वर्य ) की 
प्राप्ति होती है। 
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१, वेनस्तत्‌ पश्यन्निहितं शुह्या सचत्र विश्व भवत्येकनीडम्‌ । 
तस्मिन्रिद& सं च वि चेति सवे& स ओतः प्रोतरच विभू: प्रजासु ॥ 
( यज्जु० ३१२,८ ) 
२. परीत्य भूतानि परीत्य लोकानू परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च। 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानसभि से विवेश ॥ ( यज्जु० ३२, ११ ) 
२. ऋतस्य तन्‍्तु' वित्त विचत्य तदपश्यत्तदभवन्तदासीतू ॥। 
( यजु० ३२, १२ ) 
४. यां मेषां देवगणाः पितरश्चोपासते । 
तया मामद्य मेघयाग्ने मेघाविन कुरु स्वाह्य | ( यज्जु० ३२, १४३) 


ह अथे विज्ञान और व्याकरण दर्शन 


इद मे ब्रह्म व ज्षज' चोभे थ्रियमश्नुताम। यज्ु ० ३९, १६ 

बैयाकरणों ने इसको बअह्म और क्षत्र नाम से अस्तुत न करके वबैया- 
करणों की पारिभाषिक भाषा में रफोट और ध्वनि दोनों के समन्वय की 
स्थापना को बताकर इस भाव को स्पष्ट किया है। 

यह अक्षरतत््व कया, कैसा और किस रूप में है, इसको स्पष्ट करते 
हुए वेद का कथन है कि उस अक्षरतत्त्व को ही वेद में विभिन्न नामों से 
प्रस्तुत किया गया है। कहीं पर अग्नि नाम से उसकी व्याख्या की गईं 
है, कहीं पर आदित्य, कहीं पर वायु और कहीं पर चन्द्रमा नाम से। 
कहीं पर उसको शुक्र (वीये ) कहीं पर ब्रह्म, कहीं पर आप: (सोम) और 
कहीं पर उसी को प्रजापति कहकर डसकी व्याख्या की गई है, बस्तुतः 
तत्व एकही है, उसी के विभिन्न नाम ओर रूप हैं । 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदूवायुस्तदु चंद्रमा: । 
तदेव शुक्र ठद्‌ ब्रह्म ता आप: स प्रजापतिः॥ यज्जु० ३२, * 


, डपनिषद्‌ में अद्वेत की पुष्टि--वेद के उक्त सन्‍्तव्य का उपनिषदों में अनेकों 
स्थलों पर विस्तार से समर्थेन किया गया है। कैवल्य डपनिषद्‌ ने इस भाव को 
विस्तार से स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह अक्षरतत्त्व ही जह्म कहा जाता है | उसी 
के शिव, इन्द्र, अक्षर, परमखराद , विष्णु, प्राण, काल, अभि और चन्द्रमा आदि 
सभी नाम हैँ । वर्तमान, भूत और भविष्यत्‌ में जो कुछ है, वह अक्षरतत्त्व ही है । 


स ब्रह्मा स शिवः सन्द्रः सो5च्षरः परमः स्वराद | 
स एव विष्णु: स भाण: स कालो5सि: स चन्द्रमा: ॥ 
स एब सर्व यदूभूतं यच्च भव्यं सनातनम। केबल्य० १, ८-६ 


आगे जाकर उपनिषद्‌ ने कहा है कि जो कुछ उत्पन्न होता है, वह मुभसे ही 
उत्पन्न होता है, मुझमें ही सब स्थित और प्रतिष्ठित है। मुझमें ही सब कुछ लीन 
होता है। वह अद्विदीय, अद्वेततत्त्व अर्थात्‌ अक्षरत्रह्म में हूँ । 


मय्येव सकठां जात मयि सबब भ्रतिष्ठितम्‌ | 
मयि सर्व लय॑ याति तदूब्ह्माद्वयमस्म्यहम | कैबल्य ०, १, १६ 


प्रतिभा के दी अनेकों नाम--ऐतरेय उपनिषद्‌ में स्पष्टरूप से कहा गया है 

कि प्रतिभा, भ्रज्ञान के ही निम्नलिखत सारे नाम हैं :--संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, 

प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि (द्शेन), शूति (धर्म) मति, मनीषा, जूति स्मृति (स्मरणशक्ति) 

संकल्प, क्रतु (यज्ञ), असु (प्राण), काम ( कामना, भावना ), वश ( यम, नियम, 
संयम, आचार, आचरण )। 

संशानमाशान बिज्ञानं० इति सर्वांग्येबेतानि श््ञानस्य नामघेयानि सवन्ति। 

ऐ० उ०, ३, २ 


भूमिका ३३ 
मंचु और अद्वेंततत्त्तन-मननु ने मनुस्मृति में इसी भाव की सम्पुष्टि की है । 
मंतु का कथन है कि जिसको शाश्वत परत्रह्म कहते हैं, उसी को कोई अभितत्त्व 


कहते हैं, कोई ऊसे मनु कहते हैं, कोई डसे प्रजापति कहते हैं, कोई उसे इन्द्र और 
कोई डसे आण । 


एतमग्थनिं बदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ म4० १२, १२३ 


वेयाकरण ओर अज्चञरतत्व--वैयाकरणों ने समस्त विवादों के मूलभूत भ्रम 
को दूर करते हुए तथा समस्त दाशेनिकवादों को एक सूत्र में अनुप्रोत करते हुए 
उसे अच्रतत्त्व, शब्दतत्त्व, शब्दत्रह्य आदि कहा है। भत्‌ हरि ने दाश निकों के 
विवादों को अज्ञानमूलक बताते हुए वैयाकरणों के सिद्धांत का जल्लेख किया है 
कि कोई दर्शन डसको आत्मा कहता है, कोई वस्तु ( पदार्थ ) कोई खभाव 
( प्रकृति ) , कोई शरीर, कोई तत्त्व .पंचतत्त्व) और कोई उसे द्रव्य कहता है। ये 
सब द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं। वेयाकरण जिसको द्रव्य कहते हैं. उसका यही 
भाव है | वह महासत्तारूपी जाति जो कि विशेषशरूप से सबव्यापक है, उस 
विशेषण का यह द्रव्य विशेष्य है। यह अक्षरतत्त्व रूपी द्रव्य नित्य है। आचाय 
व्याडि ने 'द्रव्याभिधानं व्याडि:” अर्थात्‌ द्रव्य ही पद्याथे है, इस सिद्धांत द्वारा 
जो मोलिक सिद्धांत स्थापित किया है उसका यही भाव है! । 


विद्या और अविद्या का समन्वय--वैयाकरणों ने प्रकृति और प्रत्यय, 
स्फोट और ध्वनि के जिस समन्वय के सिद्धान्त की स्थापना दृढ़ और सुस्पष्ट 
शब्दों में की है, उसका स्पष्ट और असंद्ग्ध शब्दों में प्रतिपादन यजुर्वेद के 
४० वें अध्याय में, जो कि ईश उपनिषद्‌ भी है, किया गया है। वेद का कथन 
है कि जो केवल अविद्या अर्थात्‌ केवल ध्वनिवाद, प्रकृतिवाद, भौतिकवाद 
एवं कममा्ग की ही उपासना करते हैं, वे तमोमय मार्ग में प्रवेश करते हैं, 
परन्तु जो केवल विद्या अर्थात्‌ केबल स्फोटवाद, अत्ययवाद, अध्यात्मवाद एवं 
ज्ञानमार्ग की ही उपासना करते हैं वे उनसे भी अधिक तमोमय मार्ग में प्रवेश 
करते हैं। दोनों मार्गों के फल विभिन्न हैं। वास्तविक मार्ग दोनों का ठीक-ठीक 
समन्वयमार्ग है। जो विद्या और अविद्या दोनों को, ज्ञान और कमे दोनों को 
साथ ही साथ ठीक रूप से जानता और प्रयोग में लाता है, बह अ विद्या अर्थात्‌ 
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१, तत्र वाजप्यायनदशनेन जाति विशेषणभूतां पदार्थ व्यवस्थाप्य व्याडिदशनेन विशेष्यरूप॑ द्व॒व्य- 
मपि पदार्थ व्यवस्थापयिु यधादशान तदेव पर्यायान्तरैरुद्दिशति । (हैलाराज ) 
श्रात्मा वस्तु स्वभावश्ण शरोर दखमित्यपि । 
द्रव्यभित्यरय पर्यायास्तच्व नित्यमिति स्मृतम्‌ ॥ 
व्याडिदर्शन सर्वे शब्दा द्रत्यामिवायिनों भबन्ति। इद्द तु पारमार्थिक॑ द्रव्यं निरूष्यते | ( हेलाराज ) 
। वाकय० ३ एृध्ठ० ८५ 
छँँ 


३४७ अथ विज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 


क्ममाग से मृत्यु-बन्धन को काटकर विद्या अर्थात्‌ ज्ञानमार्ग से अमरतत्त्व, 
अक्षरतत्त्व, निर्वाण का उपभोग करता है। यज्भु० ४०,१२-१४ ) 


अन्धन्तम: प्रविशन्ति येडवि दयामुपासते । 

ततो भूय इच ते तमो य उ विद्यायाण्रता: । 

विद्या चाबियां व यस्तदूवेदोभयश्ट्रसह । 

अविचया सृत्युं तीव्वी विद्ययास्तमश्नुते ॥ यज्भु० ४०,१२-१४ 


अविद्या ही विद्या की प्राप्ति का साधनं--वेयाकरणों ने समास में जो 
कि एक सबसे बड़ी समस्या थी, उसको प्रकृति और प्रत्यय, स्फोट और ध्वनि 
दो विभागों में विभक्त करके एक को साधन और एक को साध्य बताया है। 
र्फोट साध्य है, ध्वनि साधन है, प्रतिभा साध्य है, बुद्धि साधन है, विद्या साध्य 
है, अविद्या साधन है| ज्ञान साध्य है, कर्म साधन है। भठ हरि ने वाक्यपदीय 
के द्वितीय काण्ड में वेयाकारणों के सिद्धान्त का उल्लेख किया है कि समस्त 
शास्त्रों का विवेचन केवल व्यावहारिक उपयोगिता के लिए है, वे केवल अबुधों 
को बोध कराने के लिए हैं। शास्त्र तत्त्व को प्रकट करने में असमथ हैं, क्‍योंकि 
तत्व आत्मसाज्ञात्कार का विषय है, वह स्वानुभूतिसंवेध है। अतः शाझ्नरों में 
विभिन्न प्रकार से विभिन्न पद्धति से अविद्या का ही वर्णन किया गया है। जिस 
प्रकार बालकों को शिक्षा देने के लिए रेखा आदि का उपयोग करके गाय आदि 
के चित्र से, जो कि वस्तुतः असत्य है, गाय आदि का बोध कराया जाता है ; 
इसी अकार से अविद्या एवं असत्य के ग्रतिपादक शास्त्रों से विद्या एवं सत्य 
का ज्ञान कराया जाता है। परिणाम यह होता है कि अविद्या के दूवारा विद्या 
का, कम के द्वारा ज्ञान का, ध्वनि के द्वारा स्फोट का, बुद्धि के द्वारा प्रतिभा का 
निश्चित, नित्य, सत्य और निविकल्प स्वरूप ज्ञात और प्राप्त होता है। ( पुणय 
राज, वाकक्‍्य० २,२३४-२४० ) 

व्यवहाराय मन्यन्ते शास्रार्थप्रक्रिया यतः ...वाक्य० २,२३४ 


शास्त्रषु प्रक्रियाभेदेरविद्येवोपवरण्य॑ते । 
अनागमविकद्पा तु स्वयं विद्योपवतते ॥ वाक्य० २,२३५ 


उपाया: शिक्षमाणानां बालानामपलापना: | 
असत्ये वत्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते | वाक्य ० २, २४० 


जयस्त ने न्‍्यायमंजरी में अतएव कह! है कि अविद्या ही विद्या का उपाय है, 
अतएव उसका आश्रय लिया जाता है। वाक-तत्त्व ही बस्तुतः तत्त्व है। समस्त 
ज्ञानों में वही अक्षर, अविनाशी रूप में रहता है । 

अविय्येव विद्योपाय इत्याश्रीयते । वागरूपता तत्त्वम, सर्वत्र पत्यये 

तदनपायांत्‌ , न्‍्याय० आए € प्रु० ३४३ 


भूमिका ३४ 


बाकतत्व ओर महादेव- ऋग्वेद ४, ५८ ३ की व्याख्या यास्क ने निरुक्त 
१३, ७तथा पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रथम आहिक में की है। दोनों ने महान देव 
की व्याख्या की है। यास्क के विवेचन के अनुसार वह महान्‌ देवयज्ञ है और 
पतञ्लनलि के अनुसार उसी का नाम शब्द है। पतञ्जलि ने उक्त मन्त्र की व्याख्या 
करते हुए कहा है कि उस महान्‌ देव के अर्थात्‌ शब्दत्रह्म के चार सींग हैं, जिनके 
वैयाकरणों के शब्दों में नाम, आख्यात (क्रिया), डपसर्ग और निपात कहा जाता 
है। उसके तीन पेर हैं, बह कालपुरुष है, उसके भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ये 
तीन पैर हैं। उसके दो शिर हैं अर्थात्‌ शब्दत्ह्म के दो स्वरूप हैं, एक नित्य और 
दूसरा अनित्य, एक सत्य और दूसरा असत्य, एक भावात्मक और दूसरा 
अभावात्मक, एक स्फोट और दूसरा ध्वनि । उसके सात हाथ हैं अर्थात्‌ सात 
विभक्तियाँ ( कर्त्ता, कम आदि ) हैं, जिनमें शब्दतत्त्व के विभक्त किया जाता है। 
वह तीन स्थानों पर बंधा हुआ है, वे स्थान हैं, हृदय, कंठ और शिर। इनमें शब्द्‌- 
तत्त्व बद्ध और सम्बद्ध है। इसके वृषभ कहा जाता है क्योंकि यह अथतत्त्व 
की वृष्टि करता है। इसके कारण हो ध्वनि की सत्ता है । यह महादेव सब मनुष्यों 
में प्रविष्ट है। मत्ये उस अक्षर ओर अमत्य महादेव का सास्य प्राप्त करने के 
लिए व्याकरण का आश्रय लेते हैँ । व्याकरण के आश्रय से ही अन्‍न्तस्तत में 
प्रतिष्ठित आत्मतत्त्व के साथ सायुज्य कीम्राप्ति होती है ( नागेश> महा० आ० १ )। 


चत्वारि शक्ला चयो अस्य पादा हे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य | 
जिधा बद्धो ठ्षभो रोरवीति महो देवो मत्याँ आविवेश ॥ ऋगू० ४, ४८, ३ 
भत्‌ हरि के अनुसार व्याख्या - मठ हरि और पुण्यराज ने इसके भाव को 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि शब्द दो प्रकार का है, अनित्य और नित्य । इनमें से 
प्रथम व्यावहारिक है। वाक्रूप पुरुष के अ्तिविम्ब को प्रहण करता है। द्वितीय 
समस्त व्यवहारों का मूलभूत, क्रमरहित, सब के हृदय में सन्निविष्ट, कारणशभत 
एवं समस्त विकृृतियों का आश्रय है। वह नित्य स्फोट रूप शब्द समस्त कर्मों को 
आधार, समस्त तत्वों की परिणामरहित प्रकृति है। वह सर्वश्वर, सवंशक्तिमान्‌ 
ओर महान्‌ शब्द-वृषभ है। वाग्योगवित्‌ शाख्राहुसार शब्दज्ञानपू्बक प्रयोग के 
द्वारा निष्पाप होकर, अहंकार की श्रन्थियों को नष्ट करके शब्दत्नह्ष के साथ 
सायुज्य अर्थात्‌ निकटतम संसर्ग को श्राप्त होते हैँ। ( पुण्यराज वाक्य० १, १३२ 
नागेश महा० आ० १ )' 
यास्क के अनुसार व्याख्या--यास्क ने वेद्िक पद्धति के अनुसार उस महादेव 
को यज्ञ पुरुष कहकर इसकी वैदिक व्याख्या की है। यहां पर ध्यान रखना चाहिए 


१--इ6 द्वौ शब्दात्मानो कार्यो नित्यरुच। तत्रादरो व्यावह् रिकः पुरुपस्य वागात्मनः प्रतिबिम्बोपग्राही, 
अन्त्यस्तु सवव्यवहारयोनिः संहतक्रम: सर्वपामन्तः संनिवेशी प्रभवों विकाराणासाशयः। 
सर्वकर्मणामधिष्ठानं स्मूर्तीनामपरिणामा प्रकृति: । सर्वेश्वरः सवशक्तिमंहान्‌ शब्दबृधभस्तस्मिन्‌ 
खल्ु वाग्योगविदो विच्छियादइड्कारअन्धी नत्यन्तं संसज्यन्ते। ( पुण्यराज ) वाक्य० १, १३२ 


बट अर्थ विज्ञान और व्याकरण दशन 


कि सृष्टि में जो मौलिक तत्त्व हैं, वे वही हैं और वही रहते हैं। वेयाकरण जसे 
शब्द कहकर उसकी शाब्दिक व्याख्या करते हैं, अन्य उसकी अपने अपने दशन 
ओर शाखाओं के अनुसार व्याख्या करते हैं। वस्तुतत्त्व में कोई अन्तर नहीं होता 
है | व्याख्येय विषय वही रहता है। उक्त कारण से ही एक ही मन्त्र का विभिन्न 
शास्त्रों में विभिन्न अर्थ पाया जाता है। यास्क ने कहा है कि चार वेद उस महादेव के 
चार सींग हैं, तीन सब॒न अर्थात्‌ प्रात: सवन, माध्यन्दिन सवन ओर सायं सबन 
ये तीन काल भेद डउसके पेर हैं। आरयणीय और डदयनीय ये दो उसके 
शिर हैं अर्थात्‌ यज्ञ रूप पुरुष इन दो भागों में विभक्त है। सात छन्द 
( गायत्री आदि ) डसके हाथ हैं, वह मन्त्र, ब्राह्यण और कल्प इन तीन प्रकारों 
से बद्ध ओर सम्बद्ध है। वह महादेव मनुष्यों में यज्ञ अर्थात्‌ कमंशीलता के लिये 
प्रविष्ट है।' 

पद ओर पदार्थ के चार रूप--ऋग्वेद, १, १६७, ४५ की व्याख्या यास्‍्क ने 
निरुक्त १३,६ तथा पतञ्जलि ने महाभाष्य आहिनक १ ओर भत्‌ हरि तथा डसपरि 
टीकाकार हेलाराज ने वाक्य० १, १४४ में की है। ऋग्वेद का कथन है कि 
वाकतर्व को पदविभाजन की दृष्टि से चार पदों में विभक्त किया जाता है, नाम 
आख्यात, उपसर्ग और निपात | ये चार पद हैं। इनके कारण पदारथ भी चार 
प्रकार का है, नामाथे, आख्याताथ ( धात्वर्थ ), उपसर्गाथ ओर निपाताथ। इन 
चारों के रहस्यात्मक अथथ को मनीषी, मेधावी और अतिभा-सम्पन्न बह्मवित्‌ ही 
जानते हैं। वाक्‌ के उक्त चार विभागों में से प्रथम तीन निश्चेष्ट, निष्किय ओर 
दा रूप से रहते हैं, केवल चतुथोंश ही है जिसको मनुष्य प्रयोग में 
लाता है । 


चत्वारि वाकपरिमिता पदानि तानि विद्बाह्मणा ये मनीषिणः | 
गुहा च्रीणि निहिता नेज्लयन्ति तुरीयं वाचा मनुष्या बदन्ति॥ ऋग० १,१६४,४५ 


यास्क के अनुसार व्याख्या--यास्क ने उक्त मन्त्र की व्याख्या में यह प्रश्न 
डठाया है कि वे चार पद कोन से हैं जो कि वाक॒तत्त्व के विभाजन से सिद्ध होते 
हैं। यास्क ने नेरुक्तों के मत के अतिरिक्त अन्य शा्त्रों ने जे। इसकी व्याख्या की 
है, उसका भी उल्लेख किया है। (१) आषंपद्धति के अनुसार समस्त वाकतत्त्व का 
संक्षेप में ओम्‌ , भूः, भुवः, खः अर्थात्‌ ओंकार और महाव्याह्॒ति रूप में विभाजन 
से ही समस्त वाक॒तत्त्व का विभाजन हो जाता है ।(२) वैयाकरणों ने उसको नाम 
आख्यात, उपसर्ग ओर निपात इन चार विभागों में विभक्त किया है। (३) उसी 
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१, चत्वारि, खडगेति वेदा वा एत उक्ता:। त्रयाउस्थ पादा इति सबनानि त्रीणि। द्वो शीर्ष 
प्रायणीयैदयनीये । सप्त दस्तासः सप्त छन्दांसि । त्रंधा बद्ो मन्त्र ब्राहणकल्पैः । महान्‌ देवों यथज्ञे। मत्यों 
आविवेश । एप हि मनुध्यानाविशति यजनाय। ( निरूत्त १३, ७) 
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को याज्ञिकों ने यज्ञ-प्रक्रिया के अनुसार मंत्र, कल्प, ब्राह्यण ओर व्यावहारिक वाक 
इन चार भागों में विभक्त किया है। (४) निवचनशा्र के विशेषज्ञों अथोत्त्‌ नेरुक्तों 
ने उसको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर चौथे व्यावहारिक वेद ( अथववेद ) इन 
चार भागों में विभक्त किया है।' ( निरुक्त १३, ६ ) | 

यास्क ने ब्राह्मण गनन्‍्थ का वचन डद्धत किया है कि वाकृतत्त्व की सृष्टि होने 
पर वह चार रूपों में विभक्त हो गया। उसके तीन भाग इन लोकों में है और 
चतुर्थीश पशुओं में । उसका जे। एक अंश प्रथ्वी में है, वही अग्नि में है ओर वही 
रथन्तर साम में है| उसका जो अंश अन्तरिक्ष में है, वदी वायु में है ओर वही 
वामदेव्य साम में है| उसका जे। अंश युलोक में है, बही आदित्य में है, वही बृहत्‌ 
साम में है और वही विद्युत में है। और चतुर्थाश पशुओं में है। चतुथोंश 
के अतिरिक्त जे! वाणी अवशिष्ट रही अर्थात्‌ तीन चोथाई वाणी ब्राह्मणों 
( अद्य-वेत्ताओं ) में स्थापित हुई। अतएब ब्राह्मण दोनों प्रकार की बाणी 
बोलते हैं, एक देवताओं की और दूसरी मनुष्यों | की दिव्य और मानवी, सत्य 
ओर अनुतात्मक ।* 


बैखरी आदि चार वाणियाँ--पतञ्जलि ने वाकृतत्त्व के विषय में उक्त मन्त्र 
की व्याख्या में कहा है कि मनीषी ब्राह्मण ही डन विभागों को जानते हैं। 
नागेश ने इसकी व्याख्या में कहा है इन चार विभागों के पारिभाषिक 
नाम परा, पश्यन्ती, सध्यमा और बेखरी हैँ। नाम आदि चार भागों में 
से प्रत्येक के चार भाग हैं। मनीषी चित्तशुद्धि के द्वारा आत्मतत्त्व को वश 
भें करके उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनमें से तीन पद ( नाम, आख्यात 
ओर उपसर्ग; परा, पश्यन्ती और मध्यमा) में चेष्टा नहीं है, वे ज्ञान- 
सामान्य के विषय नहीं हैं, वे ज्ञान-गुद्दा में गुप्तरूप से रहते हैं । 
वैयाकरण व्याकरणमप्रदीप से डसको प्रकाशित करते हैँ तथा उस गुदा के 
अन्धकार को दूर करके उक्त तीन अंश का भी ज्ञान आप्त करते हैं। 
पतञ्नलि ने जो यह कहा है कि उसका चतुथोंश मनुष्यों में है, उसका 
असिप्नाय कैयट ने स्पष्ट किया है कि चारों पदों में से प्रयेक के चार 





१, कतमानि तानि चलारि पदानि । ओंकारों महाव्याहृतपश्वेत्याष्मू। नाम्ाख्याते चोपसगगनि- 
पाठाश्वेति वैयाकरणाः । मन्त्र: कल्पो आह्यणं चतुर्थी व्यावह्रिकीति याशिकाः। ऋचों यजूपि साम्तानि 
चतुर्थी व्यावहारिकीति नेरुक्ता: । (निरुक्त १३.९) द 

रू सावैव कू सूष्टा चतुर्धा व्यभवत्‌। एथ्वेव लोकेषु त्रीणि पशुषु तुरीयम्‌। या पृथिव्या 
साभौ सा रथन्तरे। थान्तरिक्षे सा वायौ सा वामदेव्ये | या दिवि सादित्ये सा बृहति सा स्तनयिल्ी | अ्रथ 
पशुषु ततो या वागत्यरिच्यत तां आाह्मरेष्वदधुः । तस्माद्‌ जद्याणा उभयीं वार्च वदन्ति या च दैवानां या च 
मनुष्याणाम्‌ । ( निरुक्त १३.९ ) 

मैत्रायणी संहिता १,११, ५ 

काठक संहिता १४, ५ 


श्८ अथ विज्ञान और व्याकरण दर्शन 


के 


भाग हैं ओर अवैयाकरण केवल चतुर्थभाग का ही उपयोग करते हैं और 
डसको ही बोलते, हैं। नागेश का कथन है कि चतुथांश ही ज्ञान का 
विषय है, अतः वेद ने मनुष्यों में चतुर्थ भाग की सत्ता बताई है। ( कैयट और 
नागेश, महा० आ० १) 


पतञ्ललि ओर यद्च्छा शब्दों का खए्डन-- पतञ्जञलि ने ' ऋलक” सूत्र की 
व्याख्या में कहा है कि शब्द की प्रवृत्ति चार प्रकार की है:-- 
जातिवावक शब्द, गुणवाचक शब्द, क्रियावाचक शब्द ओर यहच्च्छा 
( ऐच्छिक ) शब्द । 


चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति, जतिशव्दा शुणशब्दा: क्रियाशब्दा यहच्छा- 
शुब्दाश्चतुर्था: । महा० आ० २ 


पतञ्ललि ने जातिशब्दों को नित्य माना है, क्रिया को अत्यन्त सूक्ष्म, 
अप्रत्यक्ष माना है और गरणणों को अव्यवहाय, स्वानुभूतिसंवेय माना है। 
जैसे गड़ का माधुय अव्यवहाय एवं स्वानुभवगम्य है। ये तीन नित्य, 
सत्य, अक्षय, और अक्षर एवं अविनाशी रूप में सदा विद्यमान रहते 
हैं। ये अव्यवह्ाय, अवयवरहित, एवं सामान्य निबंचन परे हैं, 
केवल चतुथोंश जिसको पतञ्ललि ने यरुच्छा शब्द कहा है, वही मुख्य रूप 
से व्यवह्र का विषय है, ज्ञान का विषय है और प्रत्यक्ष का विषय है। 
पतशख्ललि का अभिप्राय है कि समस्त भाषाशास्र, समस्त भोतक-ज्ञान 
यहच्छाशब्द है। जाति, क्रिया और गुण इनके भावों को स्पष्ट करने के 
लिए प्रत्येक भाषाशासत्र में स्वेच्छानुरूप संकेतात्मक शब्द रख लिए गए 
हैं। अत: संसार का व्यवहार चलता है, यदि यह्च्छा शब्दों की सत्ता 
न हो तो संसार का कोई व्यवहार नहीं चल सकता है। नित्य शब्दों को 
भौतिक रूप नहीं दे सकते हैं । अत: वे अव्यवहाय हैं। यहृच्छा शब्द भौतिक 
शब्द हैं, वे नित्य नहीं हैं, अ्रतिक्षण परिवतनशील हैं, अतएबव भौतिक भाषाशास्र 
प्रतिक्षण परिवर्तंतशील है, उसमें विकास ओर हास है। यदच्छा शब्दों के समान 
ही प्रत्येक शब्द के अथ भी यहच्छा अथ हैं। प्रत्येक शब्द के अर्थ ऐच्छिक और 
संकेतात्मक हैँ, जिस अकार भातिक शब्दों में विकास और ह्ास है, उसी प्रकार 
प्रत्येक भेतिक अथ में भी प्रतिक्षण विकास और हास है। पतञ्ललि ने ऋलक 
सूत्र में आगे जाकर यरच्छा शब्दों के अस्तित्व का खण्डन किया है और कहा है 
कि शब्द तीन ही प्रकार का होता है, जातिवाची, गणवाची और क्रियावाची। 
यद्च्छा शब्दों की सत्ता नहीं है। कैयट ने इसकी व्याख्या में कहा है कि वर्तमान 
समय में भी जो कोई नाम आदि रक्‍्खा जाता है. उसमें किसी न किसी क्रिया 
या गुण का ही भाव आरोपित किया जाता है, इसका अभिप्राय यह है कि समस्त 
भाषाशासत्र जो कि यहच्छा शब्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, बह माया, 
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अविया, अज्ञान का ही प्रपंच है। उसका दाशनिक दृष्टि से वस्तुतः कोई अस्तित्व 
नहीं है। अतः दाशनिकों और तत्त्वज्ञों की दृष्टि में सर्वथा अग्राह्म ओर हेय है। 
वह वस्तुतः विवेचन का विषय होता ही नहीं है । 'सिद्धे शब्दाथसम्बन्धे”? 
( सहा० आ० १ ) की व्याख्या में कात्यायन और पतञ्ञलि ने यह मन्तव्य दिया 
: है कि आचाय पाणिनि ने शब्द, अथ ओर सम्बन्ध को नित्य मानकर व्याकरण 
की रचना की है। वे जातिरूप नित्य अर्थ को ही अथंतत्त्व मानते हैं ओर आकृति 
की अनित्यता को सिद्धकर केवल द्रव्य जिसको कि आत्मतत्त्व, ब्रह्मतत्त्व आदि 
कहा जाता है वही सृष्टि में अथ है. पदाथ है, वह नित्य ओर सत्य है। डसी 
के लिए पतञ्जलि ने कहा है कि वह ध्र व, कूटस्थ, अपरिशामी, अध्ष्य, आगम- 
रहित और समस्त विकारों ( विकास और हास ) से रहित है। उसकी न उत्पत्ति 
होती है, न उसकी वृद्धि होती है ओर न वह कभी व्यय होता है। सरल शब्दों में 
वह अठ्यय और नित्य है, ( मह[० आ० १) । 

बेखरी आदि वाशियों का स्पप्टीकरए--भत हरि और हलाराज ने पूर्वोक्त 

मन्त्र तथा बेखरी आदि चार वाणियों का वाक्यपदीय के ब्रह्मकांड में स्पष्टीकरण 

किया है । भत हरि ने कहा है कि वेखरी, मध्यमा और पश्यन्ती इन नीन वाणियों 
का ही ये चमत्कार है, जो कि अनेक विभागों में विभक्त होने के कारण 
नानारूप है। हेलाराज ने चारों वाशियों का बहुत विस्तार और बहुत गस्भीर एवं 
गूढ शब्दों में विवेचन किया है। महाभारत अश्वमेध पव ब्रह्मगीता से उद्ध रण 
दिया है कि बेखरी वाणी कंठ, तालु आदि स्थानों में बाय के विक्रत होने पर जब 
वह बरण का स्वरूप घारण कर लेती है, तब उस वाणी को बेखरी वाणी कहते हैं 
इसमें प्राण बाय का संचालन रहता है, अतः वह प्राण॒वृत्त से निबद्ध और सम्बद्ध 
रहती है! । जयन्त ने न्यायमंजरी ( आ० ६ प्रू० ३४३.) में कहा है कि “विखर' 
शब्द का अथ है, देह ओर इन्द्रियों का समूह, ज्समें उत्पन्न होने के कारण इसको 
बेखरी कहा जाता है। यही श्रवण का विषय है* । 

२--मध्यमा वाणी उसको कहते हैं जो कि अन्त: संकल्प रूप है, बुद्धि ही 
जिसका ज्पादान कारण है, जो कि क्रमयक्त है ओर प्राणवृत्ति से परे है, वह सूक्ष्म 
है, हृदयस्थ है. यद्यपि उसमें क्रमों का संहार है फिर भी क्रमशक्ति से यक्त है, वह 
अभिव्यक्ति से रहित है, उसमें पढों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, वह व्यवहार का 
कारणभत है| 


केवल दुद्धय॒ुपादाना क्रमरूपानुपातिनी । 
प्राणच्क्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवतेते ॥ 


_अनभानन-जविननीनननीनीन घन >»«-तनक्‍मिननीभिनननननननन नाता निसकनक उन. विभिन्‍न ननन्‍न-ल कल सनातन «तन अननननाननल ह। जनरल 


१ल्‍-स्थानेपु विद्वते वायौ कृतवर्णपरिग्रहा । 
बैखरी वाक्‌ प्रयोक्‍तर शा प्राणवृत्तिनिबन्धिनी ॥ ( पुण्यराज वाक्य० १, १४४ ) 


२---विशर इति देहेन्द्रियसंधात उच्यते, तत्र भवा वैखरी । न्यायमंजरी आ० ६ ० ३४३ 


२० अथ विज्ञान ओर व्याकरण दशन 


३--पश्यन्ती बाणी उसको कहते हैं जिसमें न भेद हे ओर न क्रम है। वहे 
केवल स्वप्रकाश रूप है, वह लोक व्यवहारातीत है। बह अन्‍्तस्तल में प्रकाश रूप 
है। वह आकारों से रहित होने के कारण निराकार है। वह असंख्य प्रकार की है। 
जैसे (१) परिच्छिन्नार्थप्रत्यवभास--अर्थात्‌ जहाँ अथेज्ञान या अथ की प्रतीति 
परिच्छिन्न, विविक्त और स्पष्ट रूप से होती है । (२)। संसृष्टा्थप्रत्यव- 
भास--अर्थात्‌ जहाँ पर अथ की प्रतीति संसष्ट, संभिश्रितरूप से होती है। (३) 
प्रशांतसवीथंप्रत्यवभास--अर्थात्‌ जहाँ पर समस्त अथतत्त्व की प्रतीति प्रशांत हो 
जाती है, निश्चेष्ट ओर निरीह हो जाती है | योगदर्शन के शब्दों में निविकल्प 
समाधि की व्याख्या से स्पष्ट समझा जा सकता है। ( हेलाराज ) |” 


अविभागात्त पश्यन्ती स्वतः संहतक्रमा। 
स्वरूपज्यो तिरेवान्तः सूक्ष्म वागनपायिनी ॥ 


हेलाराज का कथन है कि वाकृतत्त्व की समस्त व्यावहारिक अवस्थाओं 
में साधु ओर असाघु, संस्कृत और असंस्क्रत का विवेचन रहता है। अतः वे 
अवस्थाएं पुरुष के संस्कारों के कारण हैं। परन्तु पश्यन्ती का स्वरूप अपभ्र'श से 
रहित है, संस्कृत है, उसमें किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं है, वह लोकव्यवहा- 
रातीत है । डसी वाणी के व्याकरण अर्थात्‌ विवेचन ओर विश्लेषण से साधुत्व 
का ज्ञान होता है और योग से उसकी प्राप्ति होती है ।* 


४ - भत हरि आदि ने वाक्तत्त्व की उपयुक्त तीन अवस्थाओं में चतुथ अवस्था 
का समावेश किया है। पाणिनि और पतश्ललि ने निपात को भी उपसगे और 
अव्यय की कोटि में रक्खा है | दोनों को प्रथक्‌ करके निवंचन की आवश्यकता 
नहीं समभी है। नागेश ने ज्योत में तथा लघुमंजूषा ( प० १७२-१७७ ) में परा 
वाणी का प्रथक भी विवेचन किया है। नागेश का कथन है कि पश्यन्ती अवस्था में 
भी योगियों को प्रकृति ओर पग्रत्यय के विभाग का ज्ञान होता है, परा अवस्था में 
वह ज्ञान नहीं होता है | भठ हरि ने जो वाकृत्रयी को लिखा है, उसका अभिप्राय 
यही है कि बैखरी, मध्यमा और पश्यन्ती तक ही वाकतत्त्व का विवेचन सम्भव 
है। परा अवस्था में दवेत बुद्धि का सवथा अभाव हो जाता है और वाकतत्त्व 
के साक्षात्कार के कारण अधिकार की निवृत्ति हो जाती है । उसको षोडश 


अिनिनानन»«-«>+५ । 





>पन्‍मे»१ककलक के. थ्रमलानक 


१. पश्यन्ती तु सा चलाचलाप्रतिबद्धसमाधाना सन्रिविष्टशेयाकारा प्रतिलीनाकारा निराकारा नल 
परिच्छिन्नार्थअ्रत्यवमासा संसष्टाथप्रत्यवभासा चप्रशान्तसर्वाब॑प्रत्यवभासा चेत्यपरिमितभेदा । ( हेलाराज ) 
वाकय० १, १४४ | 

तत्र व्यावह्रिकीयु सवा वागवस्थातु व्यवस्थितसाध्वसाधुप्रविभागा पुरुषसंस्कारहैतु:, प्ररम्तु 
पश्यन्त्या रूपमनपञश्रशमससंकीर्ण लोकब्यवद्दाशातीतम्‌। तस्या एवं वाचो व्याकरणेन साधुलज्ञानलम्येन 
शब्दपूर्वण योगेनाधिगम शति। ( हेलाराज, वाक्य० १, १४४) | 


भूमिका ४१ 


कलापूंण पुरुष में अमृत अंर्थो अक्षय, अक्षर और अंबिनाशी कल्ला कहा 
जाता है | 


तस्यां दृष्टस्वरूपायामधिकारो निवतंते। 
पुरुषे घोडशकल्े तामाहुरमसतां कलाम ॥। 


हेलाराज का कथन है कि यह त्रयी वाकू चतुथोंश रूप में ही मनुष्यों में 
प्रतिभासित हो रही है, इसका बहुत थोड़ा सा अंश व्यावहारिक है ओर शेष 
भाग सामान्य व्यवहार से सबंधथा परे है | ( देखो महा० आ० १ प्रदीप ओर 
उद्योत; वाक्‍्य० १, १४४ की व्याख्या;" न्‍्यायमंजरी आ० ६ प्रू० २४३; लघुमंजूबा 
पृ० १६८ १८० )। 


वैखरया मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्वैतददृभुतम्‌ ॥। 
२ रू 
अनेकती थेभद।याख्रयया वाचः पर पदम्‌॥ वाक्य० १, १४४ 


बाकतरंत्र ओर पुरुषतत्व--यजुर्वेद के पुरुषसूक्त में अतएव कहां गया है कि 
परमपुरुष ही बरतेमान भूत ओर भविष्यत्‌ है, वही अमृततत्त्व अर्थात्‌ अक्षरतत्त्व 
का स्वामी है । यह सब उसका ही माहात्म्य है, वह इस सबसे श्रेष्ठ है। समस्त* 
भूत अर्थात्‌ पंचतत्त्व उसका एक पैर है। समस्त सृष्टि उसका चतुथोंश है। उसके 
तीन पेर अमर ओर अक्षर हैं। ( यजु० ३१, २-७) | ऋग्वेद ने जो यह कहा है कि 
डसके चतुथाश को मनुष्य बोलते हैं, उसकी व्याख्या पुरुष सूक्त में प्राप्त होती है 
कि परमपुरुष का तीनचौथाई अंश व्यवह्यरातीत है, वह निर्लेप और निरंजन है। 
उसका केवल चतुथाश ही व्यवहार का विषय है। उसी से ही सृष्टि का आदु- 
भाव और सृष्टि का विकास हुआ है। वह बेखरी वाक्‌ ही सृष्टि में विराट 
पुरुष हे ( यजु० ३१, ४-२२ )। 

वाकतत्त्व-ज्ञान ओर परमतत्त्व-ज्ञान- जैसा कि ऋग्वेद ने कहा है कि बाक्‌ 
तत्त्व के तीन अंश व्यवहारातीत रहते हैं ओर जिस भाव की दार्शनिक व्याख्या 
यजुबंद के ३२ वें अध्याय में की गई है, उसी में यजुवंद का कथन है कि उसके 
तीन पद ( जाति, क्रिया और गुणशब्द ) बुद्धि में ही निहित हैं। जो यथार्थतत: 
उन तीन पदों को अर्थात्‌ मध्यमा, पश्यन्ती और परा इन तीन अवस्थाओं का स्वयं 
साक्षात्कार करता है, वह पिता का भी पिता हो जाता है अर्थात्‌ परमतत्त्वज्ञ और 
वाक्तत्त्वज्ञ हो जाता है । 

त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्ता नि बेद स पितुः पितासत्‌। 
यजु ० ३२ ६ 
अथे-ज्ञान के बिना निष्फलता- ऋग्वेद का कथन है कि जो वाकतत्त्व के 


१, सैषा त्रयीवाक्‌ तुरीबेण भागेन सनुष्येषु प्रत्यवभासते । तन्नापि चास्या: किश्चिदेग व्यावह्यारिक* 
सन्यत्त सामान्य व्यवृहरातीतम्‌। (हेलाराज, वाक्य० १,१४४ ) 


ड्‌ 


घरर्‌ अथविज्ञान और व्याकरण दशंन 


साथ सख्यभाव को प्राप्त होता है, वह स्थिर आनन्द को प्राप्त होता है। उसको 
कोई भी बड़े से बड़े तत्त्वज्ञान के विषय में स्पर्धा नहीं कर सकता है, परन्तु जो 
इसके विपरीत वाक्‌तत्त्व की माया में ही लिप्त रहता है, वाकतत्त्व के प्रतिरूप 
मायाजाल में ही विचरण करता है, उसका समस्त अध्ययन ओर श्रवण निष्फल 
होता है । अथतत्त्व ( प्रतिभा ) वाकृतत्व का फल ओर फूल है अर्थात्‌ उ्पादेय 
सारांश है | वह व्यक्ति जो अथज्ञान से वच्चित है, समस्त ज्ञान के बाद भी 
निष्फल रहता हे । निरुक्त० १, २० । 


उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुनेनं हिन्बन्त्यपि वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरित माययेष वाचं शुश्र॒वा अफलामपुष्पाम्‌ ॥। 
ऋग्‌०, १०, ७९, ५ 


अक्षरतत्व से वाकत्रथी का विकास- यास्क ने निरुक्त १३, २७ में ऋग्वेद 
१०, ६७, २४ की व्याख्या करते हुए कहा है कि अक्षरतत्त्व ही तीनों वाणियों 
अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, ओर सामबेद को प्रेरित करता है। ये ऋत तत्त्व के 
कर्मों के विवेचन हैं। ये ब्रह्मतत््व के मनीषा अर्थात्‌ प्रतिमा रूप हैं, जिसको 
अच्षरतत्त्व प्रेरित करता है। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए, यास्क का 
कथन है कि आत्मतत्त्व ही तीनों वाणियों अर्थात्‌ वेखरी, मध्यमा, और पश्यन्ती 
का प्रेरक है । विद्या मति ओर बुद्धि से सम्पन्नों के कम ऋत तत्त्व के कम माने 
गए हैं। वह आत्मतत्त्व, अक्षरतत्व, इस सबका अनुभव करता है। 


तिस््रो बाच ईरथति प्र वह्चिक्र तस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम | 
सर 
पहागण० १०,६९७,३७ 


बाकतत्त्व की अमरता--ऋग्वेद ने वाकृतत्व को विरूप और नित्य कहा है 
विरूप शब्द के दो अभिप्राय हैं, एक यह कि वह रूप, आकार आदि से प्रथक्‌ 
होने के कारण निरूप, निराकार और अमूत है। दूसरा यह कि, वह निराकार 
होते हुए भी अनेकों रूपों, अनेकों आकारों से युक्त है। 


वबाचा विरूपनित्यया | ऋण० ८, ७5४, 


यास्क ने ऋग॒वेद के मन्त्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि वाकृतत्त्व दिव्य 
काठय है, वह अपनी महिमा के कारण सदा मरता है, परन्तु फिर भी जीवित 
रहता है , यही उसकी विशेषता है | निरुक्त १३, ३१ 


देवस्थ पश्य काव्यं महित्वाया ममार स हा: समान | 
ऋण० ८, ४५, ५ 


यारस्‍्क ने यह स्पष्ट रूप से माना है. कि अथरतत्त्वों का विकास वाकतत्त्व से 
ही होता है, वही अर्था को प्रकाशित करता है। 


भूमिका ४३ 


बाक्‌ पुनः प्रकाशयत्यथोन्‌ | निरुक्त६, १६ 
अथतत्त्व के दशन से ऋषित्व की प्राप्ति होती है और आनन्द का लाभ 
होता है । 


ऋषेद प्टार्थस्य प्रीतिभवत्याख्यानसंयुक्ता । निरुक्त १०, १० 
ऋग्वेद ने वाकृतत्त्व को स्वेज्ञ प्रतिपादित किया है। 
विश्वविदं बाचम० । ऋग० १, १६७, १० 


बाकतक्ष्व का आधार ब्रह्म--ऋग्वेद में प्रश्न उठाया गया है कि वाकतत्त्व 
का परम तत्त्व क्या है। उसका परम आधार क्या है । उत्तर में कहा गया है कि 
ब्रह्मतत््व ही वाकतत्त्व का परम आधार है, वही उसमें परम तत्त्व है। 


पएृच्छामि वाच: परम व्योम । 
ब्रह्मायं वाचः परम व्योम | ऋग० १, १६७, ३४--३४ 


आगे कहा गया है कि उस एक का स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता है। 
एकस्य ददशे न रूपम | ऋग० १, १६७, ४७ 


वाकतत्त्व ओर सापाविजशञान--वेद का कथन है कि शब्दतरत्व ही संसार 
को नापे हुए है। इस परिमाण का परिणाम यह होता है कि वाक्यों की सत्ता 
है। वाक्य विभिन्न श्रकार के हैं, किसी में केवल एक ही पद होता है किसी 
में दो, किसी में चार ओर किसी में नो आदि। यहाँ तक कि एक वाक्य में 
सहस्रों अक्षरों का समावेश होता है। उसके कारण संसार में क्रम है, अतएव 
पंक्तियों की सत्ता है। यहीं तक नहीं, डस वाकतत्त्व के कितने ही समुद्र 
फेले हुए हैं अर्थात्‌ उस वाक॒तत्त्व के विकास से कितनी ही छोटी और बड़ी 
विभिन्न भाषाएँ प्रस्त ओर ग्रचलित हैं, इससे चारों दिशाओं और उडप- 
दिशाओं में जीवन का संचार है। डसी से अन्षरतत्त्व प्रचलित होता है, उसी से 
संसार अनुआणित होता है। 


गौरिन्मिमाय सलिलानि तत्ञत्येकपदी छ्विपदी सा चतुष्यदी | 
अष्टापदी नवप्रदों बभूवुरी सहस्वाक्षरा भ्ुवनस्थ पंक्ति- 
स्तस्याः समुद्रा अधि वि ज्षरन्ति ॥ अथव ६, १०, २१ 
तस्याः समुद्रा अधि वि ज्रन्ति तेव जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः | 
ततः क्रत्यक्षरं तद विश्वप्तप जीवति ॥ ऋग० १, १६७, ४२ 


अक्तरतत्व ओर सातवाशिया--अऋगवेद का कथन है कि समस्त देव अक्षर- 
तत्त्व. के द्वारा ही सातों वाशियों अर्थात्‌ सात छंदों को नापते हैं। अच्ञ॒रतत्त्व के 
द्वारा ही सातों छंदों को नियमित और परिमित करते हैं.। 


अच्षरेण मिमते सप्त वाणी: | ऋग० १, १६७, २४ 


४9७ अभे विज्ञान और व्याकरण दशेन 


ऋगवेद का अन्यत्र कथन है कि एक वाक्तत्त्व को ही विद्वान और कवि 
अनेकों रूपों में प्रस्तुत करते हैं। वे वाक॒तत्त्व के आश्रय से डसको सात 
विभागों में विभक्त करते हैं. अर्थाव सात स्वरों, सात छन्दों को जन्म 
देते हैं । 

खुपर्ण' विप्राः कवयो वचोभिरेक॑ सन्‍तं बहुधा कल्पयन्ति । 
त॑ घीरा बाचा प्रणयन्ति सप्त। ऋग्‌ १०, ११४, ५-७ 

वाकूतकत््व और सायुज्यप्राप्ति--यास्क और पतजञ्ललि ने ऋग्वेद का सन्त्र 
उद्धृत करते हुए कहा है कि जिस प्रकार छलनी से सत्त, को स्वच्छ किया जाता है, 
इसी प्रकार वेयाकरण ध्यान-शक्ति के द्वारा मनन अर्थात्‌ प्रज्ञान (विज्ञान ) का 
आश्रय लेकर वाकतत्त्व को संस्कृत करते हैं, उसमें से असंस्क्रत अंश को दूर 
करके संस्क्रत और साधु अंश को भ्रहण करते हैं। इस व्याकरण में वाकतत्त्व 
के साथ वे सख्यभाव ( सायुज्य ) को प्राप्त होते हैँ, पतल्लत्ति ने अ्श्न किया है 
कि कहां वे सख्य भाव को प्राप्त होते हैं ? उसके उत्तर में कहा है कि जो कि यह 
दुर्गम मार्ग है, जो कि यह ज्ञान के द्वारा दी प्राप्य है, और जो वाकृतत्त्व का विषय 
है। कौन जसको प्राप्त करते हैं, इसके उत्तर में कहा है कि वैयाकरण, क्योंकि 
इनकी वाणी में भद्र लक्ष्मी का वास है। 

व्याकरण और अल्वेतदर्शन-कैयट ओर नागेश ने मन्त्र की व्याख्या में 
वेयाकरणों के दाशनिक दृष्टिकोश का विस्तार से प्रतिपादन किया है। कैयट का 
कथन है कि सख्यभाव का अमिप्राय यह है कि वेयाकरण भेद-बुद्धि अर्थात द्वेतबुद्धि 
के सवंथा निवृत्त हो जाने के कारण सब को अद्वेत-बुद्धि से देखते हैं। समस्त विश्व 
को वे एक तह्यतत्त्व मानते हैं । नागेश ने इसकी व्याख्या में कहा है कि ध्यान-शक्ति 
के द्वारा असंस्कृत से संस्कृत का विवेचन करने से वे अपने अन्त:करण को सर्वथा 
शुद्ध बना लेते हैं | वेयाकरण शब्द से जिसका प्रतिपादन समभते हैं, वह है त्रह्म 
का प्रतिपादन और ब्रह्म का विवेचन | शब्द और अथ दोनों में अभेदः अद्वेत- 
बुद्धि के कारण वे सख्यभाव को प्राप्त कर ब्रह्म के समान ही ज्ञानयुक्त होते हैं । 
शब्द में ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान होने के कारण वे उसी दृष्टांत से समस्त पदार्थों" 
में ब्रह्मतत्व की अभिन्नता का अनुभव करते हुए सायुज्यभाव को प्राप्त करते हैं । 
इसकी प्राप्ति का साधन निर्विकल्पक ज्ञान है। योगदर्शन के शब्दों में निर्विकल्प 
समाधि है। कठिन मार्ग से प्राप्य होने के कारण इसको दुर्गमम मार्ग कहा है। 
जैसा कि वेद में कहा है कि “तान्यः पंथा विद्येतजवनाय” (यज्ु० ३१, १८) 
अर्थात्‌ उस परमपुरुष के ज्ञान से ही मनुष्य मृत्यु बंधन को तोड़ सकता है, उसकी 
प्राप्ति अर्थात्‌ निर्वाण का अन्य कोई मा नहीं है। अतएव वेदान्त में कहा 
जाता है कि ( सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, तैत्तिरीय डपनिषद्‌ २, १)। कैयट ने 
कहा है कि वेद नामक ब्रह्म में जो लक्ष्मी विद्यमान है, जिसको वेदांत में 
परमाथेसंविल्लक्षणा सिद्धि कह्दा है, वह बाकतत्त्व के विवेचकों में प्रतिष्ठित है। 


भूमिका ४४५ 


नागेश ने परमाथसंविज्लक्षणा का भाव स्पष्ट किया है कि परमाथ अर्थात्‌ ब्रह्ममात्र 
विषय का ज्ञान जिसका विषय है और जो कि अथेतत्त्व के साथ अखण्डता, 
अभिन्‍नता, और अदूजेत रूप है। समस्त वेद उनके मतानुसार बत्रह्मतत्व का ही 
प्रतिपादक है, अतएव गीता में कहा है कि-- 
वेदेश्व सर्वेरहमेव वेयो वेदान्तकद वेदविदेव चाहम्‌। गीता १४, १४ 
ब्रह्मततत्व ही समस्त वेदों से ज्ञय है, वही अद्वैत-द्शन का ख्रष्टा है ओर वही 
अदूरवेतत्त्व का ज्ञाता है ( केयट ओर नागेश, महां० आ० १, निरुक्त० ४,१० ) 


सक्तमिव तितउना पुनन्‍तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्कत । 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्ेधां लक्ष्मी नेहिताधिवाचि।॥। 
पअ्रेंग ० १०, ७२, 


अथजशान और शब्द्सस्कार--बैयाकरणों ने शब्दसंस्कार अर्थात्‌ साधु ओर 
असाधु शब्दों के विवेचन, संस्कृत ओर असंकृत शब्दों के विवेचन पर इसलिए 
बहुत अधिक बल दिया है कि असंस्क्रत शब्द असंस्कृत अर्थात्‌ दूषित कलुषित एवं 
अपवित्र संस्कारों के जन्म देते हैं, उनसे असंस्क्ृत भावनाओं की उत्पत्ति होती 
है, जिसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपने लक्ष्य अथतत्त्व से वंचित 
रहकर अनथततत्व अथौत्‌ माया-प्रपंच में ही लिप्त रह जता है। पतञ्जलि ने 
श्रतिवचन उद्धुत करते हुए कहा है कि शब्द यदि एक स्वर॒या एक वर्ण से भी 
असंस्कृत या अशुद्ध है ओर उसका प्रयोग विधि विधान के अनुसार नहीं हुआ 
है, असत्य रूप में प्रयुक्त हुआ है तो वह अथतत्त्व को स्पष्ट करने में सवंथा 
असमथ है। यहीं तक नहीं, अपितु वाकतत्त्व सिद्धि का साधन न होकर अनथे 
का साधन, विनाशकारी वज्ञ हो जाता है ओर प्रयोक्ता का नाश करता है। जिस 
प्रकार इन्द्रशत्र' शब्द केवल प्रयोग में स्वर की अशुद्धि के कारण प्रयोक्ता वृत्र के 
ही नाश का कारण हो गया । ( देखो, तैत्तिरीयसंहिता कां० २ अ० & और शतपथ 

ब्रा० कां० १ श्र० ४ तथा कैयट और नागेश महा० आ० १)। 


दुष्ट: शब्दः स्वरतो बणतो वा मिथ्याप्रयुक्ता न तमथमाह । 
स वाग्वज्ञो यजमानं हिनसिति यथेन्द्रशत्र: स्व॒रतोपराधात्‌ ॥ 
महा? आ० ९ 


अतणएव पतसञ्जलि ने श्रश्न उठाया है कि शब्दतत्त्व के ज्ञान में ही धर्म अर्थात्‌ 
लक्ष्य की इतिश्री हे अथवा उसके प्रयोग में ? बहुत विचार के पश्चात्‌ इस विषय 
पर जो निर्णय दिया है, वह यह है कि लक्ष्य की इतिश्री मुख्य रूप से आचार 
अर्थात्‌ आचरण पर निर्भर है। संस्कृत ओर साधु शब्दों के तथा संस्क्रत भावों के 
प्रयोग पर निभर है। साथ ही ज्ञान-पक्ष की उपयोगिता बताते हुए कहा है किन 
केवल शब्दृतत्त्व के ज्ञान में ही इष्ट सिद्धि है और न केवल शयोग में, अपितु 


४६ अर्थ विज्ञान और व्याकरण दशन 


दोनों के यथाथे समन्वय में ही है। जिसका अभिप्राय यह है कि शब्दतत्त्व के 
ज्ञान के साथ ही साथ डसका संस्कृत और साधु अर्थों में प्रयोग करने से ही 
हक लक्ष्य की सिद्धि होती है, अभ्युदय होता है, और धर्म की आ्राप्ति 
होती है। 


आचार नियमः, शास्त्रपूवंके प्रयोगेडभश्रुद्यः | महा" आ० १ 


शब्द की प्रामाणिकता-पतखझ्जलि ने वैयाकरणों के सिद्धान्त का उल्लेख किया है 
कि वे शब्दतत्त्व (आत्मतच्त्व, तह्मतत्त्व, प्रतिभा) को ही अन्तिम प्रमाण मानते हैं, जो 
शब्द कहता है, इसीको वे प्रमाणभूत मानते हैं। शब्दतत्त्व का कथन है कि शब्दज्ञान 
में धर्म है, अतएव वे संस्क्रत शब्दों के ज्ञान में घर्म एवं अभ्युद्य मानते हैं। शब्द 
तत्त्व असंस्कृत एवं अपशब्दों के ज्ञान में अधर्म का उल्लेख नहीं करता है, हाँ, 
प्रयोग में अवश्य अधर्म का उल्लेख करता है, अतः असंस्कृत, असाधु, प्राकत और 
अपभ्र श शब्दों के ज्ञान में कोई अनथ नहीं है । ( महा० आ० १ ) 


शब्दप्रमाणका वयम, यच्छुब्द आह तदस्माक प्रमाणम्‌ । 
शब्द्श्च शब्दज्ञाने धर्ममाह, नापशब्दक्षानेड्धमंम्‌ || महा० आ० १ 


एक शब्द ज्ञान अपर इष्टसद्ध--पतझ्लि ने श्रुतिवचन ज्द्धृत करते हुए कहा 
है कि एक शब्द का ही ठीक-ठीक ज्ञान करने ओर शास्त्रों के विधिविधान के अनु- 
सार शुद्ध प्रयोग करने पर समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है अर्थात्‌ समस्त 
अर्थतत्त्व की प्राप्ति होती है | यहां पर एक श-द से अभिप्राय स्फोटरूप शब्द है। 
उसी के ज्ञान और प्रयोग से अ्थज्ञान और अथंसिद्धि होती है । 


एक: शब्दः सम्यगजश्ञात: शाखान्बितः खुप्युक्त: खर्गे लोके कमछुग 
भवति | मदा० ६,२,८४ ह 
ऋग्वेद का कथन है कि वाक॒तत्त्व को श्रेरणा देने वाला मत्य अर्थात्‌ क्षर- 
तत्त्व नहीं है, वह अमत्यं, अविनाशी और अक्षर तत्त्व है, वह रयितत्त्व को 
वश में किए हुए है। ( रयितत्त्व की विशेष व्याख्या अश्नोपनिपद्‌ प्रश्न १ में 
की गई है। ) 
इयर्ति वां रयिषाडमत्य: ॥ ऋणग० ६,ध८/८ 
व्याव:ःरण और भाषाशाख््र का संस्करण--वाकतत्त्व जो कि सहसखरों धाराओं 
में अर्थात्‌ सहर्सों भाषाओं और उपभाषाओं के रूप में सर्वत्र व्यापक है, प्रचलित 
है | उसमें मौलिक रूप से पवित्रता है, पावनता है, संस्कृति है ओर संस्कार है, 
अतणव ज्समें जो असंस्क्रत अंश आ जाता है उसको प्रतिभा-सम्पन्न कवि अर्थात्‌ 
क्रान्तद्शी विद्वान्‌, वैयाकरण, कवि आदि दूर करके भाषाशा्र को संस्कृत ओर 
पृवित्र बनाये रखते हें । | 
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सहख्रधारे वितते पवित्र आ बाचं पुनन्ति कबयो मनीषिण: | 
ऋषग० ६,७३,७ 


ऋग्वेद में आगे शब्दतत्त्व को हरि अर्थात्‌ विष्णु बताते हुए कहा गया है 
कि वह सहस्रों धाराओं वाला है ओर डन सदख्नों घाराओं से ( सहस्त्नों भाषाओं 
से ) वह सिक्त होता रहता है अर्थात्‌ समृद्ध किया जाता है। वह वाकृतत्त्व को 
पवित्र करता रहता है| 

सहख्॒यारः परि षिच्यते हरिः पुनानो वाचम० | ऋग" ६, ८९,३३ 


बेढ ने सोमतक्ष्व की व्याख्या में कहा है कि वह वाकतत्त्व को कबियों की 
बुद्धि से अर्थात्‌ माषाशास््रियों की प्रतिभा के माध्यम से प्रेरित करता है और 


समृद्ध करता है। 
हिन्वानो वाच मतिभिः कवीनाम । ऋग० ६, ६७,३२२ 


बाकतत्त्व से बाक॒तत्त्व का उद्धार --आंगिरस कृष्ण ने इन्द्र देवता के मन्त्र 
है कि हे विद्वज्जनों |! वाकृतत्व के आश्रय से वाक॒तत्व को पार करो। 
इसका अभिश्राय यह है कि प्रतिभा ही ब्ह्मतत्त्व के उद्धार का साधन है और उसी 
से मनुष्य भवरसिन्धु को पार करता है। इस भाव के समान ही गीता में कृष्ण 
ने कहा है कि आत्मशक्ति के आश्रय से ही अपनी आत्मा का डछद्धार करना 
चाहिए, आत्मतत्त्व का कभी हास न होने दे, क्योंकि आत्मा ही आत्मा (अपने आप) 
का बन्धु है और वही आत्मा का दुरुपयोग करने पर आत्मा (अपने आप ) का 
शत्रु हो जाता है । 


वाचा विप्रास्तरत वाचम्‌ । ऋग्‌? १०, ४२, *१ 
उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत | 

ब्‌ 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन: । गीता ६, ४ 


वाकतत््व ओर घतिभा - ऋगवेद में प्राजापत्य पतंग ऋषि ने मायाभेद की 
व्याख्या में कहा है कि पतंग अर्थात्‌ सूय (त्रद्मतत्त्व, अक्तरतत्त्व) मनस्तत्त्व के द्वारा 
वाकतत्त्व को सम्पुष्ट करता है। गन्धवे उसको अन्त:करण में प्रकट करता है, वाक- 
तत्त्व तेजोमय है, वह आनन्दमय है, वह मनीषा है अर्थात्‌ प्रतिभातत्त्व है। क्रान्तदर्शी 
विद्वान उसकी ऋत के स्थान में अर्थात्‌ अक्षरतत्त्व में रक्षा करते है', सम्पुष्ट 


करते है । 
पतंगो वार्घ मनसा विभर्ति तां गन्ध वे वदरद गये अन्त: । 
तां द्योतमानां खय॑' मनीषाम्नतर्य पदे कवयो नि पान्ति || 
ऋगू १०, १७७,६ 


5 अर्थविज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 


वाकूठत्त्त्र दोषों का संहारक - अक्षरतत्त्व की सिद्धि का फल बताते हुए 
ऋग्वेद में कहा गया है कि इन्द्र वाक्शक्ति से सहस्रों असंस्क्रत वाणी बोलने वाले, 
अपशब्दों ( अपश्र शों ) का प्रयोग करने वाले अपवित्रात्माओं का संहार करता 
है। यही उसका पुरुषत्त्व, पुरुषाथ है।अतएवं उसकी उपासना की जाती है | इसका 
अभिप्राय यद्द है कि आत्मतत्त्व, वाकतत्त्व के आश्रय से उसको शक्तिरूप में लेकर 
वाकृतत्त्व के हास करने वाले तथा इसका दुरुपयोग करने वालों का संहार करता 


है। यही आत्मतत्त्व का पुरुषाथ है। 


यो वाचा विवाचे सधवाच: पुरू सहस्राशिव। जघान | 
तत्तदिदस्य पौंस्पं ग्रणीमसि पितेव यस्तविषीं वाबूधे श्व: ॥ 
नेंटगू ० ॥ ०, २३, ५५ 


यजुर्वेंद में वाकतत्त्व के शुरणों का वर्णन--यजुर्वेद ने बाकतत्त्व के विभिन्न 
गुणों पर श्रकाश डाला है। यजुर्बंद का कथन है कि वाकृतत्त्व समुद्र है अर्थात्‌ 
समुद्रवत्‌ अक्षय भंडार, अगाघ ओर दुर्बोध है, वह स्वन्यापक है | वह अनादि 
ओर अक्षर है, वह एकतत्त्व है। वह ऐन्द्र अर्थात्‌ इन्द्रशक्ति-सम्पन्न है, वह सदस 
है, आधारभूत है. और उसके कारण मनुष्य में सदस्यता, सभ्यता, शिष्टता आदि. 
की स्थिति है, बह ऋततत्त्व का अर्थात्‌ ब्रह्मतत्त्व का ( शतपथ ब्रा० ४, १ , ७, १० ) 
प्राण और अपानरूप से द्वार है। वह देवयानमार्ग अर्थात्‌ राजयोग मार्ग एवं 
सन्‍्मार्ग पर चलने वालों के मार्ग का रक्षक, विन्ननिवारक है। 


समुद्रोड्सि विश्वव्यचा अजोउस्येकपादहिरसि बुध्स्यो वागस्येन्द्रमसि 
सदोउस्यृतस्य द्वारी | यजु० ५, ३३ 
वाकृतक््व के श्रतिभा रूप का गुण-विश्लेषण करते हुए कहा गया 


है कि वह चेतनतत्त्व है, बुद्धितत्त्व है, यज्ञिय है, अविनाशी है और हीयों 
ओर सिरवाला है अर्थात्‌ द्विविधगुण सम्पन्न है। स्फोट और ध्वनि दोनों गुणों 


से युक्त है। 
चिदसि मनासि धीरसि दत्षिणासि क्षत्रियासि यज्षियास्यदितिरस्युभयतः 
शीष्णी | यजु ० ४, १६ 
वाक्तत्त्व विश्वकर्माऋषि है--यजुर्बेद १३, ५८ में बाकतत्त्व को विश्वकर्मा 
ऋषि कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ने इसकी व्याख्या में कह दै कि वाक्तत्त्व को 


विश्वकर्मा ऋषि इसलिए कहते हैँ, क्‍योंकि वाकतत्त्व के द्वारा ही यह सब 
कुछ किया गया है अर्थात्‌ वाकृतत्त्व के द्वारा ही सारे संसार की 


सृष्टि हुई है। 
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वबाग्वे विश्वक्मडर्षि: (यजु० १३,श८ ) बाचा हीदरुसर्व कृतम । शतपथ 
क्रा० ८, २, २, ६ 


अथववबेद और वाकतत्त्व का विवेचन--अथववबेद का कथन है कि शब्द- 
ब्रह्म त्रिपाद है अर्थात्‌ बेखरी, मध्यमा और पश्यन्ती तीन पदों वाला है। 
वह ब्रह्म नाना रूपों को धारण करके प्रतिष्ठित है, उसी से दिशाओं और डप- 
दिशाओं में व्याप्त समस्त जगत्‌ जीवित है। 


अपाद ब्रह्म पुरुरुपं वि तष्ठे तेन जीवन्ति प्रदिशश्च तस्रः । 
अथरवे० ६, १०, १६ 


९ 


विद्युत वाकतत्त्व है--अथववेद में विद्युत को वाकतत्त्व बताया है और 
कहा है कि वह थुलोक ओर प्रथ्वी में शक्ति का आधान करता है। 
डसी से समस्त पशुओं में जीवनशक्ति है, बही बल और अन्न को परि 
पुष्ट करती है। 


स्तनयित्नुस्ते वाक्‌ प्रजापते वृषा शुष्म॑ क्षिपसि भूम्यां दिवि। 
तां पशव उप जीवन्ति सब तेनों सेषमूज पिपति ॥ 
गथवब ० ६, १, २० 


वाकतत्त्व से देवी ओर आसुरी रूष्टि--बाक्तत््व को अथवंबेद ने पर« 
मेष्ठी प्रजापति का स्वरूप माना है, उसको देवी बताते हुए कहा है कि वह 
ब्रह्मतत्त्व के द्वारा सुतीक्ष्ण होती है, उसी के द्वारा शांत और घोर अर्थात्‌ दैबी 
आर आसुरी समस्त सृष्टि होती है। 


इयं या परमेष्ठिनी वाग देवी बह्म-संशिता । 
ययव ससखजे घोर॑तयेव शान्तिरस्तु नः। 
अथव० १६, ६, है 
वंकतंत्त्व का विराट रूप--अथवबेंद ने काण्ड ६ के सातवें सूक्त में २६ 
मन्त्रों में वाकृतत्त्व के बिराट रूप का बहुत विस्तृत रूप में वन किया है। 
वेद का कथन है कि प्रजापति ओर परमेष्ठी उसके दो सींग हैं। इन्द्र उसका 
सिर है, अग्नि ललाट है, यम उसकी गदेन है, सोमतत्त्व उसका मस्तिष्क 
है, युलोक ऊपर का ओछ है ओर प्रथिवी अधरोष्ठ है, विद्युत जिह्ना है 
मरुत्‌ दाँत हैँ, धरम डसका वाहन है, विश्व उसकी प्राणवायु है, मित्र और 
वरुण उसके कन्धे हैँ, महादेव उसकी भुजाएं ह आदि। वह प्रजापति रूप में 
सवत्र व्याप्त हे, उसी के ही ये सारे रूप हैं, वही विश्वरूप है, वही सबरूप है और 
बही शब्दब्रह्मरूप है । (अथवें०६, ७, १-२६ ) 
पतदू वे विश्वरूपं सवरूपं गोरूपम्‌। अथब० ६, ७, २४५ 
पक 


० अथ विज्ञान ओर व्याकरण दशन 


बाकततत्व और ब्रह्मगवी--अथववबेद ने कार्ड १२, सूक्त ४ के ७३ मन्त्रों में 
ब्रह्मगबी का विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन किया है; जेसे ब्रह्मगबी की सृष्टि, 
उसकी प्रतिष्ठा, ब्रह्मगवी का गुण-गौरव, उसकी आञप्ति के साधन। श्रद्धा और दीक्षा 
डसके बलात्कार द्वारा अपहरण का परिणाम सवनाश और विनाश, डसकी दुष्प्रा- 
प्यता ओर दुःसाध्यता, आदि। 


ब्रह्मगवी ( प्रतिभा, ब्रह्मविद्या, वाकृतक्त्व ) के विषय में कहा है कि श्रम 
ओर तपस्या के द्वारा उसकी सृष्टि हुई है, श्रह्म ने ही उसका जान पाया 
है, वह ऋत में स्थित है, सत्य के द्वारा आवृत है, श्री से ढकी हुई है, यश से घिरी 
हुई है, स्वधा से परिधानयुक्त है, श्रद्धा से ढोई गई है, दीक्षा के द्वारा गुप्त ओर 
सुरक्षित की गई है। 


अ्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्ततें श्रिता । 
येनावृता थिया प्रावृता यशसा परिषृता 
स्वयया परिहिता श्रद्धयया पयढा दीक्षया गशुता० 
। अथवब ० १२, ४, ९-३ 


ब्राह्मण अन्थ ओर अर्थ-विज्ञान--वेद में अथतत्त्व के विषय में जिन भावों का 
उल्लेख किया गया है ब्राह्मण ग्रन्थों में उन्हीं भावों का विशद्‌ विवेचन किया गया है | 
ब्राह्मण ग्रन्थों ने अथतत्त्व के कतिपय गूढ एवं जटिल भावों को स्पष्ट करने के 
लिए आख्यानों और डपाख्यानों का आश्रय लिया है और आपख्यानक के द्वारा 
मोलिक एवं' रहस्यात्मक भाषों को अभिव्यक्त किया है | व्यास ने अतएवं महा- 
भारत में कहा है कि:--- 


इतिहास पुराणाभ्यां वेदा्थमुपत्र हयेत्‌। ( महा" आदिपव' ) 


इतिहास अर्थात्‌ आ्राख्यानक एवं पुराणों से वेद के अथतत्त्व को विकसित 
करना चाहिए | 


ब्राह्मण और स्फोटवाद--वेद ने वाकृतत््व को ब्रह्म कहकर उसकी व्याख्या की 
है, वेयाकरणों ने उसको ओर स्पष्ट करने के लिए स्फोट सिद्धान्त की सिद्धि करके 
ब्रह्मतत्त्व की स्थापना की है | ब्राह्मण ग्रन्थों ने स्फोटसिद्धान्त की व्याख्या वाकृतत्त्व 
'को ब्रह्म कहकर की है । ऐतरेय, शतपय, जैमिनीय डपनिषद' ब्राह्मण, गोपथ, तैत्ति- 
रीय, षड़विंश आदि ने वाक॒तत्त्व को कहा है कि वाक ही ब्रह्म है। जैमिनीय त्राह्मण 
का कथन है कि जिसको हम वाक कहते हैं, वह त्रद्य ही है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 
का कथन है कि त्रह्म ही वाकृतत्व का परसतच्त्व है। ऐतरेय ने वाकतत्त्व को दो 
भागों में रखकर कहा है कि वाक्‌ ब्रह्म और सुन्रह्म दोनों हे, इसीलिए उसको 
सुत्रद्मण्य नाम दिया है । 


बाग्वे बह्म | ऐ० ६,३, श० २,१,४,१० 


भूमिका 


वाग्ब्द्य । गो० पू० २,१० 
सा या सा वाग ब्रह्मेव तत्‌। जै० उ० २,१३, 
बद्माव वाच: परम व्योम । ते० ३,६,५,५ 
ग्बै ब्रह्म च सब्रह्म चेति | ऐ० ६,३ 
वाग्वै सत्रद्मणया | ऐ० ६,३ 


ब्रह्मतत्त्व से अर्थतत्व का विकास--भद् हरि ने शब्दतत्त्व से समस्त अर्थ- 
तत्त्व अथोत्‌ समस्त पदार्थात्मक जगत्‌ की सृष्टि मानी है, उसके स्पष्टीकरण में 
द्ेलाराज ने श्रति का वचन छद्धत किया है कि यह समस्त ब्रह्मांड स्फोटरूप 
शब्द्तत्त्व का ही परिणास है, उसका ही विकास है। शब्दतत्त्व ही शब्दशक्ति के 
रूप में सष्टि को निबद्ध और सम्बद्ध किए हुए है। वही सृष्टि में सम्बन्ध है। 
शब्द की सात्राओं से अर्थात्‌ मूल प्रकृति के प्रतिभातत्त्व से सृष्टि प्रकाशावस्था में 
आती है, प्रत्यक्ष का विषय होती है। प्रलयावस्था में यह समस्त अथतत्त्व उसी 
शब्द्तत्त्व में लीन हो जाता है। 


ब्रद्वेद शब्द्निर्माएं शब्दशक्तिनिबन्धनम्‌ । 
विवृतं शब्द्मात्राभ्यस्तास्वेव प्रविल्लीयते ॥ वाक्य ० १,१ 


हेलाराज ने वाक्य० १,८ की व्याख्या में अन्य श्रतिवचन छद्धत किया है 
कि नित्य और अनित्य जितना भी अथेतत्त्व है वह सब शब्द की मात्राओं 
अर्थात्‌ सृक्ष्म शक्तियों से उत्पन्न हुआ है, उनमें रूपवान्‌ और रूपरहित अर्थात्‌ 
साकार और निराकार, दृश्य ओर अदृश्य, अत्यक्ष और परोक्ष, मृत और अमूतत, 
भाव और अभाव, तथा सूक्ष्म ओर स्थूल समस्त विश्व संश्लिष्ट है, अभिन्‍न रूप 
से सम्बद्ध है । 


नित्याश्चानित्याश्च मात्रायोनयः याखु रूपि चारूपि च सूक्ष्मं च स्थूलं चेद॑ 
भ्रुवनं विषक्तमिति | वाक्य० १, 


काठकसंहिता १२, ४, २७ तथा ताण्ड्यमहात्राह्मण २०, १४, २ में वाकतत्त्व से 
ही सृष्टि की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है।' ऐतरेय ब्राह्मण ने अतएव 
वाक्तत्त्व को अर्थतत्त्व का मूलकारण कहा है। 


वाग्योनिः । ऐ० २, इ८ 
भठ हरि ने वेद और ब्राह्मणादि के मन्तव्य को उद्धत करते हुए कहा है कि 


१ प्रजापतिवां इदमेक॑आसीत्तस्य वागेव स्वमासीदू वागू द्वितीया स ऐच्चत०। काठकसंदिता 
१२, ५, २७ । 
प्रजापतिर्वा शदमासीत्तस्य वाग्‌ द्वितीयासीत्‌ तां मिथुनं समभवत्‌, सा गर्भभपत्त, सास्माद्रयाक्रामत्सेमाः 
प्रजा असृजत । ताण्ड्य० २०, १४ २, 
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घर अर्थविज्ञान ओर व्याकरण द्शेन 
यह विश्व शब्दतत््व का ही परिणाम है। संसार सर्वेप्रथम छन्दों से अर्थात्‌ 
प्रतिभा-तत्त्व से, स्फोटतत्त्व से ही विकसित होता है। 


शब्दस्य परिणामोष्यमित्यास्नायविदो विदुः। 
छुन्दो भय एवं प्रथममेतद्‌ विश्य॑ व्यवर्तत ।| जाक्य ० १, १२१ 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या में ऋग्वेद का मन्त्र उद्धृत करते हुए लिखा है कि 
वाकतस्त्व से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति होती है। अम्रत और मत्य अर्थात्‌ देव 
ओर मनुष्य , अक्षर और क्षर, नित्य और अनित्य, अपरिणामी ओर परिणामी, 
अविनाशी और विनाशी सब कुछ वाकतत्त्व से ही समुदूभूत है । ( देखो, बह्मसूत्र 
शांकरभाष्य १, ३, रे८ ) | 


वागेव विश्वा भुवनानि जश्ञ , 
वाच दत्सबंमस॒तं यच्च मत्यम। जाक्य ० १, १२१ 


आधुनिक विज्ञान और स्फोटवाद की सिद्धि- आधुनिक विज्ञ।न ने गद्दन 
अन्वेषण के पश्चात्‌ स्फोट सिद्धान्त को सत्य सिद्ध किया है। डा० ओसकर त्रनलर 
के अन्वेषण का डल्लेख ऊपर किया जा चुका है| आधुनिक वेज्ञानिकों ने जो 
नवीन अन्वेषण किया है वह यह है कि विश्व के व्यापक अन्तरिक्ष में प्रतिक्षण 
स्फोट प्रवाहित हो रहा है, जिसका परिणाम यह है कि अतिक्ष्ण नये नये सौर- 
मंडल उत्पन्न हो रहे हैं। असंख्यों सूये, महासूय, अह ओर उपग्नह प्रतिध्षण 
उत्पन्न हो रहे हैं ओर दृष्टिगोचर होते जा रहें हैं। उनका कथन है कि हमारे 
सौर मंडल के सदृश्य ही लाखों ओर सोर मंडल पहले से विद्यमान हैं। हमारी 
पृथ्वी जैसे अह बहुत ही साधारण है। इनमें से यह प्रत्यक्ष किया गया है कि 
बहुसंख्यक युग्म ( जोड़े ) हैं। आकाशगंगा के १ खरब तारों में से लगभग एक 
चौथाई युग्म हैँ | नेशनल एकेडमी ऑब साइन्स के वार्षिक अधिवेशन में शिकागो 
( अमेरिका ) यूनिवर्सिटी की वेधशाला के अध्यक्ष डा० ओटो स्ट्रवे, केलिफोर्निया 
की विश्वविख्यात वेघशालाओं माउन्ट विल्सन और पालोमार के डा० पाल और 
हार्ड यूनिवर्सिटी ( अमेरिका ) के डा० बाट जे बोक, इन तीन ज्योतिविशारदों ने 
अपने अनुसंधानों का उपयेक्त फल सुनाते हुए कहा है कि कितने ही नक्षत्रों का 
जन्म हुए केवल एक करोड़ वर्ष ही हुए हैँ। डा० स्ट्रवे ने कहा है कि ग्रहों की 
सृष्टि बहुत ही साधारण कार्य है। उन्होंने वेज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट 
किया है कि नक्षत्रों में विकास प्रकाश के कारण ही होता है। ( अमृत बाजार 
पत्रिका, १५ जून ४६, प्रष्ठ ४ पर उद्धुत 

रुफोट ही सर्वोत्तम ज्योति और प्रकाश है- हेलाराज ने श्रति का वचन 
उद्धत किया है कि सृष्टि में तीन ज्योतियां हैँ, तीन प्रकाश हैं, (१) जो यह जातवेदा 
अर्थात्‌ अभि है। समस्त आग्नेय तत्त्व को जातवेद्सू कहा जाता है, यास्क ने 


भूमिका ४३ 


निरुक्त ७, १६, २० में जातवेदस की विस्तृत व्याख्या की है ओर कहा है कि सूय 
ओर विद्युभती जातवेदस्‌ हैं, (२) जो पुरुषों में आभ्यंतर प्रकाश है अर्थात्‌ अंत- 
रात्मा, जीवात्मा, (३) जो इन दोनों प्रकाशों को प्रकाशित करने वाला है, जिसको 
शब्दजह्य नामक प्रकाश कहते है' अर्थात्‌ जो स्फोट रूप शब्द है ओर जिसे 
वैयाकरण वाक्यस्फोट कहते हैं, वह प्रकाश सबसे उत्तम प्रकाश है, 
सबसे उत्तम ज्योति है, उसी में स्थावर और जंगम जगत्‌ निबद्ध और 
सम्बद्ध है। 


त्रीणि ज्योतींधि त्रयः प्रकाशा योयं जातबेदा यश्चपुरुषेष्वान्तरः प्रकाशः 
यश्च धरकाशयोः प्रकाशयिता शब्दाख्यः प्रकाशः, तत्रैतत्‌ सर्वमुपनिबद्धं 
यावतस्थास्नु चरिष्णु च्‌। वाक्य० १, १२ 


इसीलिए श्र्‌ति का कथन है कि वह सारे शब्दों और अथतत्त्वों का कारण- 
रूप मूल-प्रकृति है । 
स द्वि स्वशब्दार्थप्रकरतिः ( वाकष्य० १, १०, में उद्धत ) 


वाकू मूलऋरण है भठ हरि ने वाक्य, १, १२७ -१२८ में अतएव कहा है 
कि जीवें में यही चेतना है, यह बाहर और अन्दर सवेत्र व्य;प्त है, कोई भी ऐसा 
प्रणी नहीं है जिसमें यह चेतना व्याप्त न हो | वाकृतत्त्व ही समस्त प्राणियों को 
अथतत्त्व में प्रवृत्त करता है, यदि वाकृतक्त्व न हो तो संसार में चेतनता ही नहीं 
रहेगी | देलाराज ने इसकी व्याख्या में श्र्‌तिवधन डद्धत किया है कि वाकतत्त्व ही 
विभिन्न भेदों ओर विभिन्न सम्बन्धों के परिणामस्वरूप आकार, रूप और शरीर 
आदि को धारण करता है | अतएवं समस्त शा््रों में, सारी विद्याओं में वाकतत्त्व 
को ही परमग्रक्रति अर्थात्‌ मूल-प्रकृति, मूल-कारण कहा गया है। 


भेदोदुग्राहविवर्तन लब्धाकरपरियप्रहा | 
आमनाता सर्वविद्यासु वागेव प्रकृति: परा ॥| वाक्य० १, १श८ 


प्रतिभा ही एक तत्त्व है, वही आत्मा है--भत हरि ने वाक्‍्य० १, ११६ में 
में कहा है कि शब्दों में ही एक शक्ति है कि वह इस विश्व को एक सूत्र में बांचे हुए 
हैं। इसमें जो भेद किया जाता है, वह शब्द और अथे का भेद है। वस्तुत: एक ही 
तत्त्व है, भेद प्रातिभासिक है, शब्द नेत्र है, और प्रतिभा आत्मा है, यही शब्द 
ओर अथ में भेद है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या में श्र्‌ति का वचन दिया है कि 
वाक्तत्त्व ( प्रतिभा ) ही अथतत्त्व का साक्षात्कार करती है, वही भाषण-शक्ति है, 
वही अन्तरात्मा में निहित अथेतत्त्व को विस्तृत करती है। प्रतिभा के द्वारा ही 
नाना रूपों वाला संसार अनेकों प्रकार से सम्बद्ध है। उस एक प्रतिभातत्त्व का ही 
विभाजन, विवेचन, विश्लेषण करके उपभोग किया जाता है। 


४७ अथेविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


बागवाथ पश्यति बध्ण बरवाति बागेबा्थ सन्चिहित संतनोति। 
वाचेब विश्व बहुरूपं निबद्ध तदेतवेक प्रविभज्योपस्ुडनक्त ॥ 
वावय०, १, ११६ में उद्धृत 


शब्द और अर्थ में अभिन्‍नता--हेलाराज ने (वाक्य० १, १) तथा 
नागेश ने मंजूषा (प्रृु० ४०) में श्रुतिवचन डद्धत किया है कि शब्दतत्त्व 
अत्यन्त सूक्ष्म है, अथंतत्त्व से अभिन्न है, तात्त्विक दृष्टि से उसका अथे- 

व्‌ से विभाग नहीं किया जा सकता है, वह एक है, अठेत है, वह सबदा 
सर्वत्र प्रवाहित हो रहा है, वह पवित्र है, नानारूपों वाला है, वह अन्तरात्मा 
में प्रविष्ट है, उसको कतिपय आचाय प्रथक्‌ भी मानते हैं। 


सूच्मामार्थेनाभ्रवि सक्ततत्त्वामेकां वाचमभिष्यन्दमानाम्‌ । 
उतान्ये विद्ुरस्यामिव च॒ पूरा नानारूपामात्मनि संनिविष्टाम ॥ 
वाक्य०, ९१, * 


हेल।राज ने शब्दतत््व को सक्ष्मता के कारण ही लिखा है कि 
वाक्तत्त्व सूक्ष्म और नित्य है, वह इन्द्रियों की शक्ति से परे है, उसका 
साक्षात्कार साक्षात्कृतधर्भा ( आत्मसाज्षात्कार करने वाले ) मन्त्र-द्रष्टा ऋषि ही 


कर पते हैं 


यथां सूच्मां नित्याम्तनिद्रयां वाचसपय: साक्षात्कतधथमोणो मन्त्रदशः 
पश्यन्ति (ह्देवागाज वाकय०, १, ४) 


वबाक कामधेनु हे--ताण्ड्य महात्राह्मण ने वाकृतरव को शबली कहा है। 
सायणु ने उसको स्पष्ट करते हुये वाकतत्व को कामधेनु कहा है, गोपथ 
ने भी उसको घेनु कहा है।(गो० पु० २, २१ )। शतपथ० ने कामधेनु बताकर 
डसको उपासनीय बताया है और शतपथँ १७, ८, ६, १ में इसकी विशेष 
विस्तार से व्याख्या की है ओर कहा है कि इस घेनु का आण वृषभ है अर्थात्‌ 
प्राण वाकतत्त्व में बीजशक्ति को प्रदान करता है । मनस्तत्व उसका वत्स है 
अर्थात्‌ वाकृतत्त्व से मनस्तत्त्व की उत्पत्ति होती है ओर मनस्तत्त्व माठ्स्वरूप 
वाकघेनु के गण-दुग्ध का सदा आस्वादन करता है । 
ग्वे शबली ( कामधेनु: इति यायणः ) तां० २१, ३१। 
वाचंघेनुमुपासीत० तस्‍वथा: प्राय ऋषभो मनो वत्सः। 
श० १७, ८, ६, * 
वाक्‌ ही सरस्वती दै-ऐतरेय० ३, १, कोषीतकि० ४, २, ताण्ड्य ० ६, ७, ७, 
शतपथ० २, ४, ४, ६, तैत्तिरीय० १, ३, ४, ४, गोपथ उ० १ २० आदि। ब्राह्मणों 
ने वाक॒तत्त्व को ही सरस्वती कहकर उसको वाग्देबी के रूप में उसके गुणानुरूप 


प्रतिष्ठित किया है। 


भूमिका श्थ्‌ 


वाक्‌ तु सरस्व ती । ऐ०,३, १ 

बाग्वे सरस्वती | को० ५, २ 
वाक्‌ अक्षय समुद्र है--ऐतरेय ब्राह्मण ने ऋग्वेद ७, ४८, १ की व्याख्या में 
कहा है कि वाकृतत्त्व स्वयं समुद्र है । वाक्तत््व कभी भी क्षय नहीं होता है, न 
समुद्र कभी समाप्त होता है ओर नहीं वाकृतत्त्व । ताण्ड्य महाजाह्मण ने कहा है कि 
वाक्‌ समुद्र है ओर मन डस समुद्र की चक्षु है अर्थात्‌ अगाध पाकृतत्त्व में मनस्तत्त्व 
ही वह नेत्र हे जो कि प्रकाशस्तम्भ का कार्य देता है ओर जिसके आश्रय से जद्त 

समुद्र की यात्रा करना सम्भव है । 


वागव समुद्रो न वे वक ज्ञीयते न समुद्र: क्षीयते । ऐ० ४, १६ 
वागृवे समुद्रो मनः समुद्र॒स्य चचु: | तां० ६, ४७, ७ 


वाक्‌ ब्रह्म की माया है--शतपथ त्राह्मण ने वाकतत्त्व को ब्रह्म की माया 
बताते हुये सुपर्णी कहा है। यह वाकतत्त्व की ही माया है जो सृष्टि को माया-जाल 
में फेसाये हुये है। 


बागेव खुपरणणी (माया ) | शत० ३, ६, २, २ 


शतपथ ब्राह्मण ने यजु० ११, ६१, तथा १३, ५८ की व्याख्या भें कहा है कि 
वाकतत्त्व ही बुद्धि-तत्त्व है, मति है । 

यह वाकृतत्त्व ही है जिसके आश्रय से सारा संसार मनन करता है और 
जिसकी सत्ता से मननशक्ति की सत्ता है । 

वागवेै मति:। बाचा हीद॑ सब मनते | श० ८, १, २, ७ 

जैमिनीय उपनिषद्‌ जाह्मण ने वाकतत्त्व को ही बृहस्पति कहा है, क्‍योंकि यह 
बृहत्‌ अर्थात्‌ महततत््व का पालक है, संरक्षक है। (देखो ब्ृहदारण्यक डप- 
निषदू १ $ १५ २९ ) 

यदस्ये वाचो बृहत्ये पतिस्तस्माद्‌ बृहस्पति । जे० उ० २,२,४ 

बाकू का विराद रूप--शतपथ बआाह्यण ने वाकतत्त्व को ही ब्रह्म का विराद- 
रूप बताया है। समस्त ब्रह्माण्ड वाकतत्त्व का ही विशटरूप है, जिसको वैया- 
करण वाक्य और स्फोट कहते हैं | ( देखो छान्‍न्दोग्य डउपनिषद्‌ १, १३ ) 

गये विराद । श० ३,५,१,३४ 

वाकठत्त्व ही बेद है--डउस विराटरूप का ही फल यह है कि संसार में ज्ञान 
है। यह वाक॒तत्त्व ही है जिसको वेद के रूप में ऋषियों ने रक्खा है। सारे बेद्‌ 
एक वाक॒तत्त्व के ही रूप हैं, अतएवं शतपथ ने कहा है कि ऋगवेद ओर सामवेद्‌ 
बाक॒तत्त्व की ही व्याख्या हैं ओर यजुर्वेद मनस्तत्त्व की व्याख्या है। वाकतत्त्व, 
प्राणतत्व ओर मनस-तक्त्व इनकी व्याख्या ही वेद है । 


४६ अथविज्ञान और व्याकरण दर्शन 
वांगेवं3थश्च सामानि च। मन एवं यजूंषि० । श० ४,६,७,५ 


वाक्‌ वैद्युततत््व है--ऐतरेय ब्राह्मण/ने वाकृतक््व के गुणों को ध्यान में 
रखते हुए यह कहा है कि वह सृष्टि में ऐन्द्र तत्त्व अर्थात्‌ वैद्युततत्त्व है, विद्युत्‌- 
ज्योति वाकृतक््व का ही फल है। कौषीतकि ब्राह्मण ने भी इस कथन की 
सम्पुष्टि की है । 


वागूघयेन्द्री । ऐ० २,२६ 
वाग॒वा इन्द्र: । को० २,७ 


वाक्‌ आग्नेय तत्त्व है--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण २, २, १, गोपथ ज० ४, 
११ तथा शतपथ ब्राह्मण ने प्रतिपादित किया है कि वाकतत्व ही सृष्टि में अग्नि- 
तत्त्व है । इसका परिणाम यह होता है कि अत्येक परमाणु में प्रत्येक अर्थ में प्रकाश 
है, ज्योति है तथा स्फोट है। 


या वाकू सो5ग्नि: | गो० ड० ४, ११ 
बागेवार्निः । श० ३, २, २, १३ 


वाक्‌ और मन का युग्म--ऐतरेय ब्राह्मण ने वाकृतस्व और मनस्तत््व को 
देवों का युग्म बताया है। ये दोनों अविनाभाव से रहने वाले युगल हैं।न 
वाकतत्त्व के अभाव में मनस्तत्त्व रह सकता है ओर न मनस्तत्त्व के अभाव में 
वाक्तत्त्व । अतएवं जैमिनीय उपतिषद्‌ जाह्मण ने कहा है कि वाक्तत्त्व मनसूतत्त्व 
की कुल्या (नहर ) है। मनस्तत्त्व अर्थात्‌ मननोगत भाव वाकृतत्त्व की सहायता से 
ही अभिव्यक्त किए जाते हैं । 


वाक्‌ च मनश्च देवानां मिथुनम्‌ | ऐ० ५,२३ 
तस्य ( मनसः ) एषा कुल्या यद्‌ वाक । जे० उ० १,५८,३ 


वा।क ओर प्राण का युगल--शतपथ जाह्मण ने वाकृतत्त्व और प्राणतत्त्व को युगल 
बताया है । वाकृतत्त्व के बिना आणतत्त्व नहीं रह सकता है और न ही प्राणतत्त्व के 
बिना वाक॒तत्त्व। अतएव षड्विंश ब्राह्मण २, ६, में वाकतत्त्व को प्राणतत्त्व की पत्नी 
कहा है। शतपथ ने प्राण को वसिष्ठ कहा है और वाक्‌ को वसिष्ठा बताते हुए कहा 
है कि वाक्‌ ने प्राण से कहा कि मैं बसिष्ठा हूँ और तू मेरा पति वसिष्ठ।जै० उ० 
१, १, ७ने अतएवं कहा है कि वाक्तत्त्व का सारा अंश आ्आण है। ( देखो 
इंह्‌दा० ड० ६, १ | | 


वाकू च वै प्राणश्च मिथुनम्‌। श० १, ७, १, २ 


सा ह वागुवाच (हे प्राण ) यद॒वा श्र बसिष्ठास्मि त्वं तद्‌ बसिष्ठो5 
सीति । श० १४, ६, २, १४ 


भूमिका ४१७ 


बाक्तक्ष्व ओर मनस्तक्त्व की अभिन्नत.--शतपथ ब्राह्मण ने वाक॒तत्त्व को 
मनस्तत्त्व से सूक्ष्म और हस्व बताया है। वाकशक्ति मन की शक्ति से भी तीत्र है 
खअतएवं यजु० ४०, ४ में (अनेजदेक॑ मनसो जबीयो० ) कहा गया है कि वाक्‌- 
तत्त्व (ब्रह्म) मन से भी तीव्र गति वाला है। जैमिनीय ड० आा० ने वाक और मन 
के द्वेत-भाव को हटाकर प्रतिभा की एकता के आधार पर वाकतत्त्व को ही 
मनस्तत्त्व कहा है और दोनों में अभिन्नता की सिद्धि की है। ( देखो, छान्‍्दो० 
उप्‌ू७ ६, ४-६ ) 


वागूवे मनसो हसीयसी । श० १, ७, ४, ७ 
वागिति मनः | जे० उ० ७, २२, ११ 


वाकू ही सक्षदोपष विनाराक है-- शतपथ ने वाकृतत्त्व के एक विशेष गुण की 
ओर मुख्यरूप से ध्यान आक्ृष्ठ किया है ओर जो मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक 
अन्वेषणों ओर परीक्षणों से सिद्ध किया जा चुका है, वह है, वाकतत्त्व के द्वारा 
समप्त्त दोषों एवं रोगों का निवारण । शतपथ का कथन है कि बाकतत्त्व ही सर्वोत्तम 
आषध, है। वही संजीवनी बूदी है, वो सबेरोग-विनाशक रामबाण है । योग- 
साधनाओं आदि से सबरोग-निवारण वाकशक्ति के द्वारा अनुभव-सिद्ध है । 
आतत्म-चिकित्सा, प्राण -चिकित्सा, सनोवैज्ञानिक-चिकित्सा, मनोबल से चिकित्सा, 
विचारशक्ति से खचिकित्सा आदि चिकित्साओं के भेद वाकशक्ति से चिकित्सा 
के विभिन्न रूप ओर विभिन्न अकार हैं। अज्ञान, अविया आदि, जिनके कारण 
अथतत्त्व का ज्ञान नहीं होने पाता, सभी दोष हैं। इनकी एकमात्र थिकित्सा 
वाकतत्त्व है । 


बाशु सर्व भेषजम | श० ७, २, ७, २८ 
उपनिषद और अथविज्ञान 


वेद ओर ब्राह्मणग्रन्थों आदि में जो वाकतत्त्व की व्याख्यां की गई है वह अत्य- 
न्त गम्भीर, सूक्ष्म, दाशनिक और आध्यात्मिक है। उपनिषदों का विवेच्य विषय 
मुख्यरूप से आध्यात्मिक है, बह्मतत्त्व की व्याख्या से सम्बद्ध है, अत: डउपनिषदों 
में वाकतत्त्व की व्याख्या बहुत विस्तार ओर ऊहापोह के साथ की है। उपनिषदों 
ने वेद ओर बआह्मणां के मौलिक भावों को ही स्पष्ट ओर विस्तृत किया है। अत 
अनावश्यक विस्तार के भय से यहाँ पर उपनिषदों में विवेचित वाकतत्त्व का 
विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है। उपनिषदों में सवसे अधिक विस्तार से 
इस विषय पर विशेष ऊहापोह के साथ बृहद्ारण्यक, छान्दोग्य और तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में विवेचन किया गया है, अन्य उपनिषदों में भी वाकतत्त्व का पर्याप्त 
विवेचन किया गया है । 

वबाक्‌ परजह्य है--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने वेदों के मन्‍्तव्य को स्पष्ट शब्दों 


श्द अर्थविज्ञान और व्याकरगदशन 


में स्वीकार किया है कि वाक॒तत्त्व ही रृष्टि का सम्राद्‌ है, वही परत्रह्म है। 


वाग्वै सम्राद परम ब्रह्म | बू०, उ० ४, रै 

दो अक्षर और बाकतत्त्व-श्वेताश्वतर उपनिषदू ने उल्लेख किया है कि 
सृष्टि में दो अक्षर हैं, वे ब्रह्मपरक हैं, अनन्त हैं, जिनमें विया और अविद्या दोनों 
ही निहित हैं। क्र अंश का नाम अविया है, ओर अक्षर अमृत अंश का नाम विद्या 
है। जो इन दोनों विद्या अविद्या को वश में किए हुए है, वह इनसे प्रथक्‌ है 
और अक्षय विद्या का भी वही अक्षर है। गीता में इसी भाव को व्यक्त करते 
हुए कहा गया है कि संसार में दो पुरुष हैं एक क्षर और दूसरा अक्षर । सांख्य- 
दर्शन के पुरुष की व्याख्या के रूप में दो पुरुषों का उल्लेख किया गया है। 
समस्तभूत अर्थात्‌ पंचतत्त्व क्षर पुरुष हैँ । कूटस्थ पुरुष, आत्मपुरुष ही अक्षर 
पुरुष है, किन्तु इससे आगे सर्वोत्तम पुरुष इनसे प्रथक है और वह ही परमात्मा 
कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर संसार का रक्षक है, क्षर और 
अक्तर से उत्तम होने के कारण उसको पुरुषोत्तम पुरुष कहा जाता है। वैयाकरणों 
ने उसे प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त उत्तम पुरुष कहा है। 

दे अच्रे ब्रह्मपरे व्वनन्ते विद्याविथ निहिते यत्र गूढ़े | 

च्र॑ं त्वविद्या छम्रतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोउन्यः॥ 

एत्रेता० ४, १ 

द्वाविभी पुरुषो लोके ज्चरश्चाक्षर एव च । 

क्र: सर्वांणि भूतानि कूटस्थो$क्षर उच्यते | 

उत्तमः पुरुषस्त्व न्य: परमात्मेत्युदाह्मतः | गीता १४५, १६--१७ 


बृहद/रण्यक डपनिषद्‌ ने विद्युत-तक्त्व, वायुतत्त्व आदि को वाकूतत्त्व ही 
बताते हुए कद्दा है कि जो विद्युत्रूप में चमकता है ओर गरजता है, जो वायुरूप 
में प्रयाहित होता है, जो मेघरूप में बरसता दे, उनमें वाकशक्ति ही शक्ति है। 
यह सब वाक्‌शक्ति का ही परिणाम हे । 

यवू'बद्योतते यदूविधूनुते तत्स्तनयति यन्मेह॒ति तद््‌वर्षेति वागेवास्य वं.क्‌। 

बुहदा० उप० १,१ 

नारद को सनतकुमार का वाक्तत्त्व-विषयक उपदेश--छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
के सप्तम अध्याय में नारद को उपदेश देते हुए सनतकुमार ने कहा है कि यदि 
सृष्टि में वाकृतत्त्व न होता तो न धर्म और न अधम की व्यवस्था होती, न सत्य 
ओर असत्य की, न साधु और असाघधु की, न सहृदय और असहृदय की, न 
चित्तज्ञ और अचित्तज्ञ की व्यवस्था होती ओर न उनका विवेचन होता। यह 
घाक्तत्त्व ही है जिससे यह सब विवेचन होता है। अतएव वाकूत्रह्म की जपासना 
नारद को बताते हुए सनतूकुमार ने कहा है कि जो वाणी की अह्य रूप से उपासना 
करता है. उसका वाणी पर पूर्ण अधिकार होता और वाकू-अद्य में जो शक्ति है, 
बह शक्ति ओर सिद्धि उसको प्राप्त होती है । 


भूमिका &६ 


यह्ञे घाडः नाभविष्यन्न धर्मों नाधर्मों व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं नानृतं न साधु 
नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञों वागेवैतत्सव विज्ञापपति वाचमुपास्स्वेति | 
सयो वाच ब्रह्मेत्यपास्ते यावद्वायो गत' तत्रास्य यथाकामचारों भवति। 

छान्‍दो ० उप० ७, १-२ 

वाकतत्व ही पुरुष का सार है छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ने बहुत सुन्दर शब्दों में 
कहा है कि पुरुष में वाकतत्त्व ही सारभाग है, वाकतत्त्व का सार ऋग्वेद 
है और ऋग्वेद का सारभाग सामवेद है और सामवेद का सारभाग 
डद्गीथ है। ओंकार अथवा ओम, जिप्तको योगद्शेन ने प्रणव कहा है, उद्गीथ 
है। वह अक्तरतत्त्व ही ओम है, जो कि डपासनीय है, आाह्म है ओर ग्त्यक्ष 
करने योग्य है । 

ओमित्येतदत्षरमुद्गीयम्नुपासीत । 

पुरुषस्य बाग रसो वाच ऋग रस ऋच: साम रसः साम्त उद्गीथो 

रस: | छान्‍दों० डप० १, १--२ 

वाक॒तत््व और मनस्तत्त्व के समन्वय का सुन्दर उपदेश ऐतरेय उपनिषद्‌ के 
मंगलाचरण और उपसंहार से आप्त होता है कि वाकतत्त्व की मनस्तत्त्व में प्रतिष्ठा 
होनी चाहिये और मनस्तत्त्व की वाकतत्त्व में । 

वाह मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो में बाचि प्रतिष्ठितम | ऐतरेय उप० १ 


स्फोटवाद और पश्चकोश तथा उपसंहार 


तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में पद्चकोशों की व्याख्या विस्तार से की गई दै। 
ब्रह्मानन्द्वल्ली और श्रगुवल्ली में पद्चकोशों के क्रम से साधना करने से 
जो आत्मतत्त्व की सिद्धि प्राप्त होती है. उसका डल्लेख किया गया है। 
पाँच कोश निम्न हैं :--अन्नमय, ग्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ओर आनन्दू- 
मय | प्रत्येक को ब्रह्म बताकर उसका स्पष्टीकरण किया है। इनमें से उत्तरो 
त्तर श्रेष्ठ हैं। अन्नमय कोश से प्राशमय कोश सक्ष्म है । ग्राशमय कोश से 
मनोमय, मनोमय से विज्ञाममय और विज्ञानमय कोश से आनन्द्मय कोश 
श्रेष्ठ है। आनन्द्मय कोश के ज्ञान से ब्ह्नज्ञान की प्राप्ति होती है। बेयाकरणों 
ने इस पद्चकोश के भाव को, जैसी कि भट्टोजिदीक्षित एवं कोण्ड भट्ट ने 
वेयाकरणभूषण में ओर श्रीकृष्ण॒भट्ट ने र्फोट्चन्द्रिका में विस्तृत व्याख्या की 
है, स्फोटवाद से स्पष्ट किया है। उसका रूप निम्न है: वर्णस्फोट, पदस्फोट, 
वाक्यस्फोट, अखण्डपद्वाक्यस्फोट ओर जातिस्फोट । वैयाकरणें के मतानुसार 
ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। वर्णस्फोट-सिद्धान्त अर्थात्‌ वर्ण सार्थक हैं, इस सिद्धान्त 
की अपेक्षा पदरफोट अर्थात्‌ पद साथक हैं, वर्ण नहीं, यह सिद्धान्त श्रेष्ठ है। 
इससे भी वाक्यर्फोट का सिद्धान्त श्रेष्ठ हे। वक्‍्य ही साथक है, न प्रत्येक 
वर्ण और न पत्येक पद्‌। वेयाकरण वर्णस्फोट की अन्नमयकोश से तुलना 
करते हैं। पदस्फोट की प्राणमय कोश से और वाक्यस्फोट की मनोमयकोश 
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से; यहीं पर विचारों की इति श्री नहीं हो जाती। वे अखण्ड अर्थात्‌ अवयव- 
रहित अनेकता-रहित एक वाक्यर्फोट या पदसस्‍्फोट को श्रेष्ठ समभते हैं, खण्ड 
वाक्यस्फेट को नहीं। इस प्रकार से वे मनोमयकोश से आगे विज्ञानमय 
कोश की सिद्धि करते हैं, इससे भी आगे अखर्ड वाक्यस्फोट के साथ ही 
जातिवाक्यस्फोट को सिद्ध करते हैं। नित्य, निरश्नन, अजर, अमर, अक्षर, 
वाक्यात्मक ब्रह्म की सिद्धि करते हैं। अखण्ड जातिवाक्यरफोट भानतते 
पर ब्रह्माएड को ब्रह्म का एक मूत्त शरीर समभा जाता है और सृष्टि में 
ब्रह्म को ही एकमात्र तत्त्व । ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी सत्ता को वे सत्य 
ओर नित्य नहीं मानते हैं। डपनिषदों ने आनन्दमयकोश की सिद्धि करके 
उस भाव को व्यक्त किया है। इनमें से पूष्र पूब स्फोट उत्तरोत्तर सिद्धि के 
सोपान हैं। वशज्ञान से पदज्ञान, पदज्ञान से वाक्यज्ञान, वक्यज्ञान से अखण्ड- 
ज्ञान, अखण्डज्ञान से त््नज्ञान | 

भट्टोजी दीक्षित ने पांच वृत्तियों का जो उल्लेख किया है, वह भी उक्त भाव 
को स्पष्ट करता है । पत्चवृत्तियों का परिगणन योगदर्शन के अनुसार पांच वृत्तियों 
के.परिगणन को लक्ष्य में रखकर किया गया है, ( देखो योगदर्शन,समाधिपाद) । 
सांख्य सिद्धान्त के सत्त्व, रजस , तमस्‌ तीन गुणों के अनुसार साक्ष्विक, राजस 
ओर तामस तीन वृत्तियां हैं। पाणिनि के अनुसार कृत्‌, तद्धित और समास इन 
तीनों वृत्तियों के ही ज्ञान से संक्षेप में पांचों (कत्‌ , तद्धित, समास, एकशेष,सना यन्त 
धातुरूप ) वृत्तियों का संकलन हो जाता है। शब्द-नित्यतावाद को स्वीकार करने 
पर स्फोटवाद को भी तीन रूप में रखकर वर्शास्फोट, पदर्फोट और वाक्थस्फोट 
इन तीन पत्तों के विवेचन से ही स्फोट सिद्धान्त के पांच भेद और आठ भेद जो 
किये गये हैँ, उनका संग्रह हो जाता है ओर शब्द-नित्यता के आधार पर ही समस्त 
दशनों आदि को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है, वर्शस्फोटवादी, 
पदस्फोटवादी और वाक्यस्फोटवादी । इस प्रकार समस्त विवेचन सम्पूर्ण 
किया जाता है | 


अध्याय २ 
शब्द और अर्थ का स्वरूप 


शब्द-ब्रह्म की ब्य|पकता - शब्दततत्व और अथविज्ञान के सूक्ष्मतत्त्वों का 
वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ एवं निरुक्त में जो वर्णन मिलता है, उसका डल्लेख करते 
हुए यह लिखा गया है कि वेद आह्यण आदि शब्द को त्रह्म मानते हैं। वाकशक्ति 
के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं । वेदादि में जो शब्दशक्ति या 
वाकृशक्ति का निरूपण मिलता है वह एकत्र और दाशेनिक विवेचन के रूप 
में संगहीत नहीं मिलता है | वैयाकरणों ने डन शब्द ओर अर्थ सम्बन्धी तथ्यों 
को एकत्र करके दार्शनिक विवेचन द्वारा स्पष्ट किया है। पतञ्ललि ने जिसको 
दाश निक रूप दिया, उसको भठ हरि ने और तदनन्तर हेलाराज नागेश आदि 
ने अपने सुविशद्‌ विवेचन द्वारा व्याकरण दशन के पद पर ग्रतिष्ठापित किया 
है। मत हरि की विवेचन पद्धति सवंथा दाशंनिक है ! वाक्यपदीय में जो शब्द और 
अथ का विवेचन प्राप्त होता है, वह व्याकरण तक ही सीमित नहीं है। भत हरि 
नें समस्त अन्थ में तुलनात्मक विवेचन किया है। मीमांसा, न्याय आदि वैदिक 
दशनों तथा बोद्ध, जैन आदि अवैदिक दर्शनों का स्थल-स्थल पर निर्देश किया 
है ओर उनके सिद्धान्तों का व्याकरण दर्शन की दृष्टि से विवेचन और परोक्षण 
किया है। भठ हरि तुलनात्मक विवेचन और अध्ययन के महत्त्व पर लिखते हैं 
कि विभिन्न आगमों के सिद्धान्तों के पर्यालोचन से प्रज्ञा विवेक को प्राप्त होती 
है। अन्य शास्त्रीय सिद्धान्तों का आलोचन किए बिना केवल स्वशास्त्रीय तर्क से 
जन्नति नहीं हो सकती । 


ह विवेक ब्क फ ३ को 
प्रशाविवेक लभते मिन्नेरागमदर्शनः । 
कियद्‌ वा शक्यमुन्नेत स्वतकमनथावता | वाक्य० २, ४६२ 


पुणुयराज ने इसकी व्याख्या करते हुए तुलनात्मक अध्ययन और विवेचन 
की महत्ता का प्रतिपादन किया है ओर लिखा है कि असंदिग्ध रूप से स्व 
सिद्धान्तों को परिष्कृत करने की शक्ति विभिन्‍न शास्त्रों के दर्शन से प्राप्त होती है । 
निःसंदिग्ध॑ स्वसिद्धान्तमेव संपरिष्कत' भिन्नागमदर्शनेः शक्तिजाँयते । 
शब्द-विवतवाद और शब्द-परिणामबाद-- भरता हरि ने अपने ग्रन्थ का 
प्रारम्भ शब्दत्रह्म के स्वरूप के वर्णन से ही किया दै। शब्दजह्म आदि और 
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अन्त से रहित है, अक्षर है, उसका ही अर्थ रूप में विवर्त होता है, जिससे इस 
संसार का काय चलता है । 


अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्व यदत्तरम | 
विवर्ततेड्थंभावेन प्रक्रिया जगतो यतड। व।कप० १, १ 


शब्दत्रह्म का ही पारिभाषिक नाम स्फोट है । ( मंजूघा० प० ३६० ) वैयाकरण 
स्फोटवाद के समथक हैं| र्फोट अनादि, अनन्त, अक्षर है । उसका ही विवत अथे 
है। परिणाम और विवते दोनों शब्दों में पारिभाषिक अन्तर है। “विव्त” 
अतात्विक ज्ञान ( भ्रम, माया ) को कहते है। यथा, शुक्ति में रजतबुद्धि विवर्त है | 
परिणाम” ताक्विक विकार को कहते हैं, यथा दुग्ध का दृधि रूप होना | भत हरि 
अथ को शब्द का विवते मानते हैं। पुएयराज ने बल दिया है कि भत्‌ हरि का 
मन्तव्य पारिभ्शषिक विवत ही है और अथे को शब्द का विवते बताते हुए लिखा 
है कि एक ही वस्तु का अपुने स्वरूप से च्युत न होते हुए भिन्न रूप में असत्य 
ज्ञान-विवत है, यथा , स्वप्रगंत वस्तु-दशन । 


एकस्य तत्त्वादप्रच्युतस्य भेदातुकारेणासत्या विभक्तान्यरूपोपग्रादिता 
विवते | पुए्यराज, वाक्य० १, १ 

अतरवतोउन्यथाप्रथा विद्वर्त इत्युदीरितः । 

स ततक्त्गतोडन्यथाप्रथा विकार इत्युदीयते ॥ वेदान्तसार । 


विवत शब्द का प्रयोग साधारणतया संस्क्रत साहित्य में पारिभाषिक अता- 
त्विक विकार के अथ में नियमित न होकर परिणाम या विकार के अथ में भी 
प्राप्त होता है । भत्‌ हरि ने उपयक्त श्लोक में विवतें शब्द का प्रयोग किया है 
परन्तु इसी भाव को व्यक्त करते हुए अन्य त्र परिणाम शब्द का प्रयोग किया 
शब्दस्य परिणामोड्यमित्याम्नायविदो विदुः ॥ बाकय० १, १२० 


शान्तर क्षित ने तत्त्वसंग्रह में भत हरि के अनादिनिधनम्‌०” श्लोक का अनु- 
याद करते हुए विवतें शब्द के स्थान पर परिणाम शब्द का प्रयोग किया है। 


नाशोत्पादसमालीढं ब्रह्म शब्द्मयं च यत्‌ | 
यत तस्य परिणामोड्यं भावश्नामः प्रतीयते॥ 


जयन्त ने न्‍्यायमञ्जरी में शब्दविवर्तताद और शब्दपरिणामबाद दोनों का 
खण्डन किया है, इससे झात होता है कि यह दोनों ही बाद वैयाकरणों के अभिमत 
हैं । शब्द्विवतंबाद के अनुसार यह अथ रूप संसार शब्द का बिवर्त अतात्त्विक 
रूप है। ओर शब्दपरिणामवाद के अनुसार यह अर्थ रूप संसार शब्द का 
परिणाम या विकार है। प्रथम मतानुसार अरथ की सत्ता अवास्तविक है और 
द्वितीय मतानुसार यह वास्तविक है | 


शब्द ओर अथ का स्वरूप ६३ 


शब्दब्रह्म और सृष्टि--भर् हरि का कथन है कि शाल्कज्ञों का मत है कि यह 
संसार शब्द का ही परिणाम स्वरूप है। सृष्टि फे आदि में यह विश्व छन्दोमयी 
वाक्‌ से ही विवत को प्राप्त हुआ है । 


शब्दस्य परिणामोथ्यमित्याग्नाथविदों विदुः । 
छुन्दोभ्य एवं प्रथममेतद्‌ू विश्व व्यवर्तत॥ वाक्य ० १, १२० | 


श्रुति का कथन है कि वाकशक्ति ही संसार को उत्पन्न करती है। वाणी से ही 
अविनाशशील और विनाशशील समस्त संसार की दृष्टि होती है । 
वागेव विश्वा क_्ुवनानि जज्ञ , वाच इत्स्ममूर्त यच्च मत्यम्‌ | 
भत्‌ हरि शब्द की तीन अवस्थाओं को मानते हैं| पश्यन्ती, मध्यमा और 
बेखरी । नागेश ने जिसको चतुथ अवस्था अर्थात्‌ 'परा? नाम दिया है डसको 
भरत हरि तृतीय अवस्था अर्थात्‌ पश्यन्ती अवस्था मानते हैं उसी से इस संसार की 
सृष्टि होती है । 


वैखरया मध्यमायाश्च पश्यन्ध्याश्चैतद्दूभुतम | 
अनेकतीथ भेदायास्त्रय्या बाचः पर॑ पदम || वाकय० १,१४३ 


शिवद्दष्टि ग्रन्थ का ज्द्धरण मिलता है जिसमें यह स्पष्ट रूप से ग्रतिपादित 
है कि पश्यन्ती ही शब्दबह्य है, और उसी को परावाक्‌ भी कहते हैं। वही अनादि 
ओर अक्षय है। 


इत्याहुस्ते पर ब्रह्म यदनादि तथा5च्षयम | 
तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वाक्‌ | वाक्य० १,१४३, 
सूर्यनारायण शुक्ल को टीका । 


भतृ हरि के मतानुसार सृष्टि की उत्पत्ति का स्वरूप निम्न है। सृष्टि के 
आदि में अनादिनिधन, सर्वग्राह्म श्राहकाकार वर्जित पश्यन्ती वाणीरूप शब्दतह्म 
रहता है। वह अपरिमित शक्तिशाली मायायक्त होता हुआ प्रथम नामरूपात्मक 
समस्त प्रप॑च॒ को बुद्धि में स्थापित कर यह संकल्प करता है कि यह करूगा। तब 
बह अपनी कला नामक रवतन्‍्त्र शक्ति से युक्त होकर आकाश आदि पंचतन्मात्राओं 
को उत्पन्न करता है, उससे पठचभूतों की रूष्टि होती है, और तदननन्‍्तर समस्त 
सृष्टि का विस्तार होता दै। सृष्टि का विकास शब्दज़्ह्य से होता है और उसी 
में वह सृष्टि लीन होती है। 


तथेदमस्त ब्रह्म निर्विकारमविद्यया । 
कलुषत्वमिवापन्नं सेदरूपं विवतंते ॥ 
ब्रद्म॑दं शब्दनिमाण शब्दशक्तिनिबन्धनम्‌ । 
विद्युत शब्दमात्राभ्यस्तास्वेब प्रविलीयते ॥ 


६७ अथेविज्ञान ओर व्याकरणदंशंन 


प्रब्रह्म और शब्दब्रह्म --नागेश परत्रह्म और शब्द्त्रद्य को एक नहीं मानते । 
शब्दत्रह्म की अक्षयनित्यता को न मानते हुए नागेश तान्त्रिक मत से विशेष प्रभावित 
हैं। वे शब्दअह्म का तान्त्रिक मतानुसार निरूपण लघुमंजूषा में करते हैं। शब्द- 
ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन निम्नरूप से किया है। प्रू० १६८-१७४ 

महाप्रलय के समय भुक्तभोग्य समस्त प्राणियों का माया में लय हो जाना 
है और माया चेतन ईश्वर में लीन हो जाती है। लय का अथ सर्वधा नाश ओर 
अग्रतीति नहीं है, अन्यथा सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्राणियों के कर्म 
जब अपरिपक्व अवस्था से कालवशात्‌ परिपक्वावस्था को ग्राप्त हो जाते हैं, 
तब उनको फल्षप्रदान करने के लिए परमात्मा की इच्छा जगत्‌ की सृष्टि करने 
की होती है । यह जगत्‌ की सिसक्षात्मिका वृत्ति माया है। डस माया वृत्ति से 
बिन्दु रूपी अव्यक्त त्रिगुणात्मक ( सत्वरजस्तमोगुणात्मक ) उत्पन्न होता है। इसी 
को शक्ति तत्त्व कहते हैं । इसके तीन विभाग हुए बीज, नाद्‌ और बिन्दु । अचित्‌ 
अंश बीज हुआ । चिद्चिन्सिश्रित अंश नाद ओर चित्‌ अंश बिन्दु हुआ। अचित्‌ 
शब्द से शब्द और अथ दोनों के संस्काररूप अविद्या का ग्रहण है। इस बिन्दु 
से शब्दत्रह्म नामक, वर्णादि विशेष रहित, ज्ञानप्रधान, रष्टि के उपयोगी अवस्था 
विशेष युक्त चेतना-मिश्रित नाढ उत्पन्न होता है । यह जगत्‌ की उत्पत्ति का डपा- 
दान कारण है, इसी को रव और परा आदि नामों से सम्बोधित किया जाता 
है। यह रव या परा नामक नाद ही शब्दतह्मय नाम से सम्बोधित किया जाता है । 


बिन्दोख्तस्माद्‌ भिद्यमानाद रवोड्व्यक्तात्मको5भवत्‌ । 
स एवं श्रुतिसम्पन्नेः शब्दबह्मति गीयते । 


यह स्वेव्यापक होते हुए भी आशियों के मूलाधार चक्र में स्थित रहता है। 
इसमें स्वयं किसी श्रकार की गति नहीं होती । परन्तु जब ज्ञात अअथे 
के बोध की इच्छा से प्रयत्न होता है तब उसमें गति होती है और उससे शब्द 
की अभिव्यक्ति होती है। 

नागेश का उपयुक्त वर्णन अपग़सार, काशी खण्ड आदि तान्त्रिक ग्रन्थों के अनु- 
सार है। भास्करराय के ललितसहख्र नाम की व्याख्या, शारदातिलक, सूतसंहिता 
आदि में इसका विस्तार से वर्णन है। | 

भव हरि और नागेश में मतभेद-.यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने 
योग्य है कि नागेश ने भठ हरि के अनादिनिधनम्‌” श्लोक को उद्धृत किया 
है, परन्तु भठ हरि के अनादि और अनन्त शब्दत्रह्म को अनित्य माना है, 
उसकी उपयुक्त रूप से उत्पत्ति बताई है। अनादि निधनम्‌ का अर्थ यह किया 
है कि अथ-सृष्टि में शब्द के आदि या जन्म की उपलब्धि नहीं होती है, 
अतः वह अनादि ओर अनन्त है। परन्तु यह भतृहरि के सिद्धान्त एवं मत 
के विरुद्ध है। भठ हरि शब्द को स्वधा अनादि और अनन्त मानते हैं । 


शंब्द और अर्थ का स्वरूपे ६५ 


उनके मतानुसार डसकी उत्पत्ति नहीं होती । शब्दत्ह्म का उत्पत्तिवाद जिसका 
नागेश ने वणन किया है, व्याकरणशात्र के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है । 
यह तान्त्रिक मतानुसार ही है ओर व्याकरण में इसका प्रवेश नागेश के 
तान्त्रिक मत की ओर भुकाव का परिणाम है। नागेश के मतानुसार शब्द- 
ब्रह्म और परबतह्म दो भिन्न सत्ताएँ हैं। परन्तु भरत हरि के मृतालुसार पर- 
ब्रह्म ओर शब्दजह्य एक ही सत्ता है, दोनों में कोई अन्तर नहीं है। 
अतएव शब्दत्रह्म की सिद्धि ही परत्रह्म की प्राप्ति है। भरत हरि 
कहते हैं कि शब्दसंस्कार अर्थात्‌ शब्दों का अपभ्र'शों से विवेचन परमात्मा 
की प्राप्ति का उपाय है| शब्दों के वास्तविक ग्रवृत्तितत्व को जानने वाला परज्रह्म 
को प्राप्त करता है। 


तस्मादुयः शब्द्सस्कारः सा सिद्धि: परमात्मन: | 
तस्य पद्वत्तितत्वज्ञस्तदू बह्माम्नतमश्नुते ॥ १, १३२ 


शब्द ही संसार को एक छत्र में बाँधे हुए है-भव हरि ने शब्दशक्ति की 
व्यापकता का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। शब्दशक्ति का व्यावहारिक 
जीवन में कया उपयोग है, इसका भी विशद्‌ विवेचन किया है। ऋग्वेद ने 
कहा है कि यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक! अर्थात्‌ जितना ब्रह्म व्यापक 
है, उतनी ही वबाग्देवी भी व्यापक है। ऐतरेय, शतपथ, जैमिनीय, गोपथ 
आदि ब्राह्मण अन्थ उसी वाकशक्ति को साज्षात्‌ ब्रह्म मानते हुए कहते हैं 
वाग्जह्म ( गो० पू० २, १० ) वाग्वे ब्रह्म / जै- उ० २, ६, ६) वाग्वै ब्रह्म च॑ 
सुत्रद्य च ( ऐ० ६, ३ ) अर्थात्‌ वाकशक्ति ही ब्रह्म है। भठ हरि वेदों और 
ब्राह्मणों में प्रतिपादित वाकशक्ति या शब्दशक्ति के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 
लिखते हैं कि शब्दों में ही यह शक्ति है कि बह संसार को एकमूत्र में बांधे हुए है| शब्द 
ही नेत्र है, अर्थात्‌ समस्त वस्तुओं का ज्ञापक है। समस्त अथ प्रतिभारूप है शब्द 
ही वाच्य ओर वाचक रूप से भिन्न प्रतीत होता है | 


शब्देष्वेबाशिता शक्तिविश्वस्यास्य निवन्धनी । 
यन्नेत्र: प्रतिभात्मायं भेदरूप: पतीयते ॥ वाकक्‍्य० १, ११६ 


शब्द की व्यवहारोपयोगिता पुण्यराज ने इसकी व्याख्या में एक श्रुति 
वचन उद्धुत किया है । श्रुति का कथन है कि वाक्‌्शक्ति ही अथ को देखती है 
अर्थात्‌ वाक-तत्त्व ही जब बुद्धिरूप बिच को आप्त होता तब अथ का ज्ञान 
करता है| वाकशक्ति ही बोलती है अर्थात्‌ समस्त व्यवहार की साधनभूत है | वाक- 
शक्ति ही शक्तिरूप से विद्यमान अर्थ को विस्तृत करती है। समस्त संसार नाना 
रूपों को धारण करता हुआ डसी में निबद्ध है। डसी एक वाक्शक्ति का विभाजन 
करके समस्त संसार का व्यवह्र चलता दै। 

६ 


६६ अथविज्ञान और व्याकरणदंशन 


वागेवार्थ पश्यति वाग्‌ ब्रवीति बागेवार्थ' निहित॑ सब्तनोति । 
वाचैव विश्व॑ बहुरूपं निबद्ध तदेतदेक' प्रविभज्योपमभुंक्त ॥ 
वाकय० २, ११६ 


शब्द की त्रिविध स्थिति भत हरि का कथन है कि शब्दतह्म यद्यपि एक है 

बही संसार का बीजरूप है | उसी से संसार की उत्पत्ति होती है। वही त्रिविधरूप 
में विद्यमान है, अर्थात्‌ भोक्ता, भोक्तत्य और मोग वही है। शब्दतह्म ही भोक्ता 
रूप पुरुष है भोक्तव्य विषय शब्द ही है और विषयोपभोगजन्यसुखदु:खादि का 
अनुभव रूप भोग भी वही है। संसार में भोक्ता, भोक्तव्य और भोग रूप 
में जो कुछ विद्यमान है, वह शब्दत्रद्म ही है। उसके अतिरिक्त कुछ 
नहीं है । 

एकस्य सर्वेबीजस्य यस्य चेयमनेकथा। 

भोक्‍्तमोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थिति: ॥ वाक्य ० १, ४ 


क्‍ अथ का आधार शब्द -- शब्द के द्वारा ही समस्त भावों की अभिव्यक्ति की 
जाती है । असमाख्येय और समाख्येय सब प्रकार के अर्थों के बोध का साधन शब्द 
ही है। शब्दों के द्वारा ही असमाख्येय घडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, 
वैवत और निषाद स्वरों का यथार्थ रूप से विवेचन किया जाता है ओर समा- 
ख्येय गो आदि अर्थों का भी शब्दों से ही निरूपण किया जाता है । अतएव समस्त 
अर्थों का आधार शब्द ही है। 

बड्जादिभेद शब्देन व्याख्यातो रूप्यते यतः। 
तस्मादर्थविधा: सववाः शब्दमात्रासु निश्चिता:॥ व्क्य० १, ११६ 


वाचस्पति ने तात्पय टीका में इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि 
धड्ज आदि स्वरों में शब्द के अपकष से अथज्ञान में भी अपकर्ष ( न्‍्यूनता ) 
होती है। शब्द के उत्कष होने से अथेज्ञान में भी उत्क्ष होता है। ज्ञान का 
उत्कष ज्ञय के उत्कष के अधीन है। शब्द के उत्कषे से अथ का उत्कर्ष होता है। 
अत: शब्द और अथ दोनों में तादात्म्य भर सम्बन्ध है | 

षड्जादिषु शब्दापकर्ष अथरग्नत्ययापकर्षात्‌ तदुत्कर्ष त्वथग्रत्ययोत्कर्पात्‌ प्त्य- 
यस्यच प्रत्येतव्योत्कर्षत्वात्‌ू नामथेयोत्कर्षेणार्थोत्कप: अथेरय  तादात्म्य॑ 
कथयति | 


विश्व की शब्दरूपता का स्पष्टीकरण यहाँ पर यह प्रश्न स्वाभाविक 
रूप से उत्पन्न होगा कि भतृ हरि शब्द के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते । समस्त 
संसार को शब्द का ही विवतत या परिणाम मानते हैं। घटादि को भी शब्द का 
परिणाम यदि माना जाएगा तो जिस प्रकार मृत्तिका के परिणाम घट में 
मृत्तिका के स्वरूप की प्रतीति होती है, उसी प्रकार शब्द का परिणाम मानने पर 
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घटादि में शब्द के स्वरूप की प्रतीति होनी चाहिये। भठ हरि इस शंका का 
समाधान करते हुए लिखते हैं कि वस्तुतः समस्त ज्ञान में शब्द के स्वरूप की 
प्रतीति होती है। संसार में जितना जो कुछ भी लोकव्यवहार है, वह शब्द के ही 
अधीन है | यदि यह कहा जाय कि नवजात बालक को शब्दज्ञान नहीं है, उसे 
किस प्रकार प्रतीति होगी | इसके विषय में भत्‌ हरि कहते हैं कि बालक भी 
पूवजन्म के संस्कार के कारण शब्दों के द्वारा ही इतिकरत्तैब्यता को 
जानता है। 


इतिकतंव्यता लोके सर्वा शब्दव्यपाश्रया । 
यां पूवाद्ितसंस्कारों बालोउपि प्रतिपद्यते ॥ वाक्य० १, १२५१ | 


अथ के स्वरूप के वर्णन में आगे यह स्पष्ट किया जायगा कि वेयाकरण 
प्रतिभा के ही वाक्याथ मानते हैं।जो कुछ देखा सना जाता है ज्सका ज्ञान 
प्रतिभा से ही होता है अतः वस्तुतक्त्व को प्रतिभा का ही नाम देते हुए 'प्रतिभा- 
त्माउयम” कहा है। प्रतिभा का उदय साधारणतया व्यवहार करते समय शब्द के 
द्वारा होता है। पूवजन्म के संस्कार से भी इसका उदय होता है। पशु पत्तियों 
आदि में जो ज्ञानशक्ति है, बह भावनामूलक ही है, पू्वेजन्स के संस्कार से ही वह 
प्रत्येक अथ का ज्ञान करते हैं । अतः किसी प्रकार के भी ज्ञान को प्रतिभा से 
प्रथक्‌ नहीं कर सकते । 


साक्षात्‌ शब्देन जनितां भावणाउनुगमेन वा । 
इतिक्त॑व्यतायां ता न कश्चिद तिवतंते।॥ वाधक्ष्य० २, १४८ | 


ज्ञान की शब्दरूपता - भठ हरि कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं 
है जो शब्दज्ञान के बिना हो | समस्त ज्ञान शब्द के साथ संसृष्ट सा प्रतीत 
होता है। 


न सोउरिति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते | 
अनुविद्धमिव ज्ञान' सब शब्देन भासते ॥ वाक्ष्य० १, १२३ | 


शब्द और अथे की एकरूपता-भर् हरि के उपर्युक्त कथन के मूल में 
उनका एक निश्चित मत जो कि वेयारकरणों का सिद्धान्त हे, विशेष रूप से स्मर- 
णीय है । भत्‌ हरि कहते हैं कि शब्द और अथ एक ही आत्मा (स्फोट ) के दो 
स्वरूप हैं। दोनों की प्रथक-प्रथक्‌ स्थिति नहीं है | अर्थात्‌ शब्द और अथ अभिन्न 
रूप से सम्बद्ध हैं । इनमें कोई वास्तविक भेद नहीं है। जो बाह्य जगत्‌ में भेद 
ज्ञात होता है, वह तात्त्विक नहीं है। 

पएकस्थेवात्मनों भेदी शब्दार्थावपृधकऋस्थिता॥ वाक्य० २, ३१ । 

शब्दार्थावभिन्नावेकस्यान्तरस्य तत्वस्यसम्बन्धिनो वस्त॒तः बढ्ठिःस्थिती 

सेदाबिव प्रतिभाखेत । (पुरयराज) । 
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कविकुलगरू कालिदास ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए ग्रसिद्ध 
श्लोक लिखा है कि शिव ओर पाबती इसी श्रकार अभिन्‍न हैं जेसे शब्द 


ओर अथ | 


वागर्थाविव सम्पृक्‍तों बागर्थप्रतिपत्तये । 
चक्र शा भ के के 
जगत: पितरों बन्दे पावतीपरमेश्वरो ॥ रघुवंश, १, १, 


शब्द और अथ का प्रकाश्य-प्रकाशक सम्बन्ध--इस विषय में एक 
जिज्ञासा यह उत्पन्न होती है कि लोक में शब्द और अथ का सम्बन्ध वाच्य 
ओर वाचक रूप प्रश्तिद्ध है। वाच्य और वाचक की सत्ता भिन्न होती है 
अतः भरत हरि ने दोनों को अभिन्न किस प्रकार बताया है। इसका स्पष्टी- 
करण करते हुए भत हरि ने कहा है कि शब्द और अथ का वाच्य वाचक 
भाव सम्बन्ध नहीं है, अपितु प्रकाश्यग्रकाशकभाव या कायकारणभाव 
सम्बन्ध है । शब्द प्रकाशक है, अथ प्रकाश्य है | शब्द कारण है, अथे 
काय है । स्फोट के ही शक्तिमेद से दोनों में भेद ग्रतीति होती है 
अतएव “एकस्य सबबी जस्य०” स्फोट के विपय में कहा गया है। 


प्रकाशकप्रकाश्यत्व॑ कायकारणरूपता | 
अन्तम'/त्रात्मनस्तसय शब्दतक्त्वस्य सबंदा।॥| वाकय० २, ३२ 


शब्द की प्रकाश-रूपता ज्ञान में अकाशशीलता अर्थात्‌ बोधन शक्ति 
तभी तक है, जब तक कि उसमें वाकशक्ति ( शब्दशक्ति, प्रतिभा ) विद्यमान 
है। यदि ज्ञान में नित्य रूप से रहने वाली वाकशक्ति निकल जाय तो ज्ञान 
किसी भी वस्तु का बोध नहीं करा सकता । उस अवस्था में ज्ञान की स्थिति ऐसी 
ही होगी, जसे चेतन्यहीन आत्मा या तेजोहीन अग्नि की । क्‍योंकि वाकशक्ति ही 
प्रकाशों की भी प्रकाशिका है । 


बाग्रुपता चेन्निश्क्राभमेदवबोधस्य शाश्यती | 
4७ हैँ। 


न प्रकाश: प्रकाशेत सा हि प्रत्यवरशिनी ॥ वक्‍य० १, १५७ 


शेव मतावलम्बी विमश ओर प्रकाश को दो तत्त्व मानते हैं। वे 
विमश को प्रकाश का भी प्रकाश सानते है। डछस स्थिति में शब्द को 
विमश रूप ही मानना चाहिए। आचाय दण्डी ने शब्द की इस 
प्रकाशशील़ता को दृष्टि में रखते हुए कहा है कि यदि शब्द रूपी 
ज्योत्त इस समस्त संसार में न प्रदीप्र रहे तो तीनों लोकों में अन्धकार ही 
अन्धकार रहे। 


इदसन्धन्तमः कृत्स्न जायेत भुवनत्रयम । 
यदि शब्दाहवर्यं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥ 


काव्यादशे १, ४ 


शब्द और अथे का स्वरूप ६६ 


प्रकाशशीलता के कारण ही शब्द की संसार की तीन ज्योतियों और प्रकाशों 
में गणना की गई है। श्रुति का कथन है कि इस संसार में तीन ज्योतियाँ और तीन 
प्रकाश हैं जो अपने रूप और पररूप के प्रकाशक हैं उनमें एक यह जातवेदस 
(अप्नि) है, दूसरा पुरुषों में विद्यमान आंतरप्रकाश (आत्मा) , और तीसरा प्रकाश 
शब्द है, जो कि अप्रकाश और प्रकाश दोनों को प्रकाशित करता है। उसी में यह 
समस्त चर ओर अचर जगत्‌ निबद्ध है। 


जीणि ज्योतीषि न्रयः प्रकाशा: खरूपपररूपयोरव्दयोतका:, तद्था योडय॑ 
जातबेदा: यश्च पुरुषेष्वान्तर: प्रकाश:, यश्च प्रकाशाप्रकाशयो: प्रकाशयिता 
शब्दाख्य:ः प्रकाश), तजत्नेतत्‌ स्बंधुपनिदद्धा यावत्‌ स्थास्नु चरिष्णु च। 
वबाक्य० १, १२ 


शब्दमूलक समस्त ज्ञान--भत्‌ हरि का मत है कि संसार का समस्त ज्ञान 
शब्द्मूलक है। अतएव वे कहते हैं कि समस्त विद्याएँ और समस्त शिल्पशास््र 
ओर समस्त कलाएँ (६४ कलाएँ गीत, वाद्य, नृत्य, आलेख्य आदि ) शब्दशक्ति से 
सम्बद्ध हैं। शब्द ही वह शक्ति है, जिसके द्वारा उत्पन्न हुई समस्त वस्तुओं का 
विवेचन ओर विभाजन किया जाता है। 

सा स्ंविद्याशिल्पाना' कलानां चोपवन्धनी । 

तद॒वशाद्मभिनिष्पन्न॑ सब वस्तु विभज्यते। वाक्य० १, १२४ 


शब्द की चेतन्यरूपता - शब्दशक्ति ही समस्त प्राणियों में चैतन्यरूप से 
विद्यमान है। इसकी सत्ता बाहर ओर अन्दर दोनों स्थानों में है। बाह्मजगत्‌ 
लोकव्यवहार का साधन है और अन्दर सुख दुख आदि के ज्ञान रूप हैं। समस्त 
प्राणिमात्र में ऐसा कोई नहीं है, जिसमें यह शब्दशक्ति रूपी चेतनन्‍्य न हो। कोई 
यह मानते हैं कि चिति-क्रिया वाक्शक्ति के बिना नहीं रहती | अन्य आचार्यों का 
मत है कि वाकशक्ति ही चेतना है। 

सेषा संसारिणं संज्ञा बहिरग्तश्च बतंते । 

तन्मात्रापननिक्रान्तं चैतन्य सर्वजन्तुषु ॥ वाक्य० १, १२६ 

जो कुछ भी लौकिक व्यवहार है वह वाक॒शक्ति के द्वारा ही चल रहा है । 
वाकशक्ति ही प्राणियों को अत्येक कार्य में ओेरित करती है। यदि वाकशक्ति 
न रहे तो यह समस्त संसार काष्ठ ओर भित्ति के तुल्य ,नश्चेतन ही 
दिखाई पड़ेगा । 

अथेक्रियासु वाक्‌ सर्वान्‌ समीहयति देहिनः | 

तड॒त्कान्ती विसंज्ञोष्यं दृश्यते काष्टकुड्यवत््‌ । वाक्य० १, १२७ 

भत्‌ हरि वाकशक्ति की जाग्मत्‌ अवस्था में ही प्रवृत्ति नहीं, अपितु स्वप्रावस्था 
में भी उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैँ कि अविभाग ( जाग्रत्‌ अवस्था ) 
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में मनुष्य वाकशक्ति के द्वारा काये में प्रवृत्त होता है। किन्तु स्वप्रावस्था में वही 
वाकशक्ति कार्य रूप में विद्यमान रहती है, ( वाक्य० १. १९८) स्वप्नावस्था में जो 
कुछ दृश्य है तथा जो कुछ विचार आदि होता है, सब वाक॒शक्ति का 
ही रूप है। 


शब्दशक्ति से असदर्थ का वोध शब्दशक्ति न केवल सत्यार्थ का ही प्रत्या- 
यन कराती है, अपितु असत्य अथ का भी बोध शब्दों द्वारा कराया जाता है। यह शब्द्‌- 
शक्ति की ही महिमा है कि वह अत्यन्त असत्य अर्थ का भी बोध कराती है। भत्‌ हरि 
शब्द' की इस उभयविध शक्ति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि स्व-स्वरूप और 
पर-श्वरूण का वाकशक्ति के द्वारा जिस प्रकार भेद या अभेद्‌ रूप में बोध कराया 
जाता है, वेसे ही वह अथ रूढ हो जाता है। वाकशक्ति उस अर्थ को उपस्थित 
करती है । वाक्य० १, १२६ | 

शब्द के द्वारा ही अभिन्न में भी भिन्नता का बोध कराया जाता है। राहु और 
उसका शिर भिन्न रूप नहीं है, फिर भी 'राहो: शिरः ( राहु का शिर ) प्रयोग 
किया जाता है | शशविषाण, खपुष्ष आदि असत्‌ अथ का भी बोध शब्दशक्ति 
का माहात्म्य है। श्री हएष खण्डनखण्डखाद्य में अतएव कहते हैं कि अर २न्‍त असत्‌ 
अथ का भी बोध शब्द कराता है । 


अत्यन्तासत्यपि हयथ ज्ञान शब्दः करोति च | 


पतञ्जलि योगसूत्र में विकल्पात्मक ज्ञान का लक्षण करते हुए लिखते हैं कि 
विकल्पात्मक ज्ञान वह है, जो बाहयाथ से शून्य हो, जिसकी प्रतीति केवल शब्द 
ज्ञानमात्र से होती है। शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: | योग० १, ६ )। 
भतृ हरि कहते हैं कि अलातचक्र आदि में जो चक्र आदि का वास्तविक निरूपण 
किया जाता है, वह केवल शब्दशक्ति के द्वारा ही होता है | वाक्य ० १, १३० | 


शब्द का स्वरूप और अथ का विकास्त--इस शब्द का निवास कहाँ है, 
इस पर भत्‌ हरि का कथन है कि शब्दतह्म का निवास वक्ता के हृदूय में है। बह 
महान ऋषभ अर्थात्‌ महान्‌ देव है । उसका साचुज्य ( ऐक्य ) ग्राप्त करना ही 
मनुष्य का इष्ट है | शब्द ही जब तक अविद्या के वश में है वह जीव रूप होता 
है। वही अविद्या से रहित शुद्ध त्रह्म है। वाक्य ० १, १३१। 

पतञ्ञलि ने 'चत्वारि आढूगा०? मन्त्र की व्याख्या करते हुए शब्द-अह्म रूपी 
महादेव का निवास मनुष्यों के अन्दर बताया है। महा० आ० १। 

भागवत्‌पुराण में शब्द के स्वरूप का स्पष्ट वर्णन किया है। शब्द ही जीव है, 


वह विवरों अथात्‌ हृदय आदि आकाशों में अभिव्यक्त होता है, वही प्राणवायु 
के परिणाम स्वरूप घोष (ध्वनि) से हृदय, शिर, कण्ठ रूपी गुह्ा में प्रविष्ट होकर 


शब्द और अथ का स्वरूप ७ 


अपने सूक्ष्मरूप के छोड़कर मनोमयरूप अथात्‌ अन्तःकरण परिणामरूपे विकार 
को प्राप्त होता है और मात्रा स्वर वर्ण नामों से प्रसिद्धि को आघ्त होता है । 


स एव जीवे! विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्र।विष्ट: । 
मनोपय॑ सूच्ममपेत्य रूप॑ मात्रा स्वरों वर्ण इति प्रसिद्धः ।| 


शब्दज्ञान व्याकरण द्वारा-भर्दाहरि शब्द का व्याकरण से क्या सम्बन्ध है 
इस पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि समस्त व्यावहारिक क्रियाकलाप के 
आधार शब्द हैं। व्यवहार शब्दमूलक है। किन्तु शब्दों का यथाथ ज्ञान बिना 
व्याकरण के नहीं होता । अतएव शब्दों के वात्तिवक ज्ञान के लिए व्याकरणज्ञान 
आवश्यक है| वाक्य ० १, १३। 

शब्द के दो रूप हैं, एक शब्दत्त्व और दूसरा साधुत्त्व । शब्द के शब्दतत्व का 
ज्ञान श्रोत्रेन्द्रिय से हो जाता है, परन्तु उसके साधुत्त्व का ज्ञान व्याकरण से ही 
होता है। अतः कुमारिल का यह कथन कि शब्दों का तात्विकज्ञान भरोत्रेन्द्रिय के 
बिना नहीं होता, “तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति श्रोन्रेन्द्रियाहते |? यह युक्ति- 
संगत नहीं है। 

पतञ्ललि ने व्याकरण को शब्दालुशासन नाम से बेधित करते हुए. 
महाभाष्य का प्रारम्भ किया है । कैयट और नागेश ने शब्दानुशासन 
शब्द की व्याख्या करते हुये लिखा है कि यह व्याकरण का अन्वथ 
नाम है, क्‍योंकि व्याकरण के छारा शब्दों का अनुशासन अर्थोत्‌ 
विवेचन किया जाता है । पतल्ललि ने व्याकरण का विषय लोकिक 
ओर वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों को बताया है। “लोकिकानां वैदकानां च? 
महा० आ० १ । 


शब्द क्या है ! पतञ्नलि का मत 


स्फोट और ध्वनि शब्द हैं--पतञ्ललि ने शब्द का अनुशासन व्याकरण का 
विषय बताया है। अतः यह स्वाभाविक है कि शब्द क्या है, उसका क्‍या 
स्वरूप है। वह नित्य है या अनित्य, इन सब विषयों का भी विवेचन पतञ्जत्नि 
करते । पतञ्ललि ने इसी लिए अपना मन्तव्य स्पष्ट करने के लिए प्रश्न उठाया 
है कि “अथ गौरित्यत्र क: शब्द:” अर्थात्‌ गौ यह जो ज्ञान होता है इसमें प्रतीत 
होने वाली वस्तुओं में क्या शब्द है। पतञ्जञलि ने शब्द क्या है, इसको स्पष्ट. 
करने के लिए गो शब्द को उदाहरण रूप में लिया है। लोक में शब्द और 
अर्थ में अभेद रूप से व्यवहार देखा जाता है, यथा, “अय॑ गो:” “अय॑ शुक्लः:? 
यह गौ है, यह शुक्ल है, इन प्रयोगों में गो शब्द ओर गो बस्तु को प्रथक रूप 
से नहीं समभते। अतः यह ज्ञान आवश्यक है कि शब्द ओर द्रव्य आदि में 
कुछ भेद है या शब्द ही द्रव्य है। शब्द द्रव्य आदि से भिन्न है। इसी को मश्नो- 


शब्द और अर्थ का स्वरूप ७ 


शब्द की अभिव्यक्ति होती है, अतएव सफोट व्यंग्य है ओर ध्वनि व्यंजक | 
व्यंजक ध्वनि के बिना स्फोट की अभिव्यक्ति नहीं होती । शब्द नष्ट होता है, 
ऊँचा शब्द नीचा शब्द आदि जो व्यवहार होता है, वह ध्वनि का शब्द सम- 
भते हुए होता है। पतञ्ललि ने इसको उदाहरण देते हुए समझाया है कि 
जैसे भेरी बजाने पर भेरी का शब्द कोई २० गज जाता है, कोई ३० और कोई 
४० । स्फोट ( शब्द ) उतना ही होता है । लघुता, वृद्धि, अल्पता, महत्ता यह ध्वनि 
के कारण होती है| 


एवं तहिं स्फोट: शब्दः । ध्वनिः शब्दगुणः। कथम भेयाघातवत्‌ | 
स्फोट स्तावानेव भवति । ध्वनिक्तता वृद्धि: ॥ महा" १, १, ७० । 


अतः पतजञ्ञलि यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शब्द के दो स्वरूप हैं, एक 
स्फोट ओर दूसरा ध्वनि । इनमें से ध्वनि को ही अल्प या महान्‌ रूप में देख 
पाते हैँ। मनुष्यों में स्फोट और ध्वनि दोनों का प्रहण होता है, अर्थात्‌ मनुष्य 
जो शब्द बोलते हैं वह बर्णात्मक होने के कारण ध्वनि के साथ ही स्फोट का भी 
बोध कराते हैं अतएव अर्थ॑ज्ञान होता है। पशु पक्षी आदि में केवल ध्वान का ही 
प्रहण होता है । 


ध्वनि: स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते । 
अल्पो महांश्च केषाशविदुभयं तत्स्वभ्षावतः ॥ 
महा० ९, ९, ७०। 


शब्द विषयक मतभेद - भत्‌ हरि ने वाक्यपदीय के प्रथम कार्ड में स्फोट का 
विस्तृत रूप से वर्णन किया है । पतख्जलि ने स्फोट और ध्वनि का जो भेद किया है, 
उसका विशदीकरण विशेष रूप से किया है। इसका वर्णन कुछ विस्तार से 
अध्याय ६ में किया जायगा। भठ हरि ने शब्द के विषय में विद्यमान कतिपय 
मतभेदों का वर्णन किया है। 


शिक्षाकारों का मत--शिक्षाकार और प्रातिशाख्यकार वायु को शब्द मानते 
हैं अर्थात्‌ वायु ही शब्दरूप को ग्राप्त होता है। वक्ता जब शब्द के प्रयोग की इच्छा 
करता है, तब इच्छानुकूल प्रयह्न से प्राण वाय में क्रिया उत्पन्न होती है | बह कंठ, 
तालु आदि स्थानों में जब शब्द जनक संयोग का आश्रय होता है, अर्थात्‌ जब 
प्राण वायु, कंठ, तालु आदि स्थानों में घबंण को प्राप्त होता है तो क ख आदि शब्द 
बन जाता है। ( वाक्य० १, १०८, )। शुक्ल यजुः प्रातिशाख्य ने वायु: खात्‌, 
शब्इस्तत” ( १, ६--७ ) द्वारा शब्द को वायु का परिणाम बताया है। वायु 
सर्वव्यापक होने पर भी जब साधनविशेषों को प्राप्त होता है तभी शब्द रूप में 
लक्ष्य होता है | संकरोपहितः, शुक्त यज्भु ०। | 

भरत हरि शिक्षाकारों के मत के अतिरिक्त जैन और वैयाकरणों के मताजुसार 

५१० 


७ अथ विज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


क्रमशः वायु और ज्ञान को शब्द बताते हैं ओर कहते हैं कि इस विषय में 
अनेक भिन्‍न मत हैं। 


वायोररानां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते । 
केश्चिद्‌ दर्शानभेदोउत्र प्रवादेष्शनदास्थितः ॥ 
वाक्य ० १, १०७ । 


जनों का मत--जैनों के मतानुसार परमाणु ( पुदूगल ) सवशक्तिमान्‌ हैं 
उनमें भेद और संसग होता रहता है | वही छाया आतप अन्धकार और शब्दरूप 
में परिणत होते हैं । ( वाक्य० १, ११० )। परमाणु सबदा विद्यमान होने पर भी 
शब्द रूप को तभी प्राप्त होते हैं जब अथबोध की इच्छा से उत्पन्न प्रयह्न से प्रेरित 
शब्दतन्मात्रारूप परमाशु अपनी शक्ति ( घटशब्दादिरूप ) के व्यक्त होने पर वर्षा- 
काल में जैसे मेघ के परमाणु तद्वत्‌ एकत्र होते हैं। ( व।क्य० १, १११ )। 
प्रमोेयकमलमातेण्ड में शब्द के आकाश गुणत्व के खण्डन अकरण में ( प्र १६८ ) 
शब्द को पौदूगलिक ( परमाणु-जन्य ) निरूपित किया गया है। 

पतञ्लञलि का मत--बैयाकरण शब्द को ज्ञान का परिणाम मानते हैं। पतञ्जलि 
ले इसका उल्लेख “आख्यातोपयोगे” ( अष्टा० १, ७, २६ ) सूत्र में किया है। 
पतञ्नलि का कथन है कि ज्योतिवज्ज्ञानानि भवन्ति' ज्ञान ज्योति के तुल्य होते 
हैं। कैयट इसको स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि यथा ज्वाला रूप ज्योति 
निरन्तर प्रसत होती रहती है, स।दृश्य के कारण उसे तदूरूप समभते हैं, वह 
अविच्छिन्न है, इसी प्रकार ज्ञान भी भिन्न हैं, परन्तु शब्दरूपता को प्राप्त होकर वह 
सन्‍्तत ( अविच्छिन्न ) कह्दे जाते हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि पतञ्जलि का मत है 
कि ज्ञान ही शब्दरूप को प्राप्त होता है । प्रदीप ०, महा" १, ४, २६ | 

भतृ हरि इसको स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि आन्तर ज्ञाता ( बृत्तिविशिष्ट 
अन्त:करण ) सूक्ष्म वाक्‌ के रूप में स्थित रहता है | वही अपने स्वरूप की अभि- 
व्यक्ति के लिए शब्द रूप में परिणत होता है| 


अधथायमान्तरो ज्ञाता सूच्मवागात्मना रिथित: | 
बवतंते 
व्यक्तयथे' खर्य रूपस्य शब्दत्वेन 5 |! 
वाक्य १, ११२। 


ज्ञान स्थूल शब्बरूप को किस श्रकार प्राप्त होता है इसके विषय में भरत हरि 
लिखते हैं कि वह ज्ञाता ( अन्तःकरण ) अथबोधन की इच्छा युक्त मनोरूप होकर 
जाठराप्रि से पाक ( दाह, ज्ञाता के विषयग्रहण सामथ्य की बोधकता ) को प्राप्त 
होकर प्राणवाय को प्रेरित करता है। तब प्राणवायु ऊपर को उठती है। प्राणवायु 
स्न का आश्रय होकर, मन के धमम से युक्त हो तेज ( जठराप्ि ) के द्वारा बाहर 
शब्दरूप हो जाती है। दाह के कारण ही प्राण अपने ग्रन्थियों (क आदि वर्णों ) 
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को प्रथक्‌ स्थापित करके अयमाण ध्वनियों से बर्णी को अभिव्यक्त करके बौँ में 
ही लीन हो जाता है । वाक्‍्य० १, ११४ ११४५। 
पाणिनिशिज्षाकार इसी क्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं. कि आत्मा बुद्धि 
संयुक्त होकर अथ के बोधन की इच्छा से मन को युक्त करता है। मन शरी- 
शमप्मि को प्रेरणा करता है, वह प्राणवायु को ग्ररित करता है। प्राणवायु ऊपर 
बडे शी में टकराती है, वहां से मुख के मार्ग में आकर वर्णों को उत्पन्न 
करती है । 


आत्मा बुद्धया समेत्याथान्‌ मनो युड्०क्ते विवक्षया। 
मनः कायापिमाहन्ति स प्रेरयित मारुतम्‌ ॥ 
सोदीणों मृध्न्यभिहतो वकक्‍त्रमापाथ मारुतः॥ 
वर्णान जनयते । पाणिनीय शिक्षा० | 


एक अन्य मत का उल्लेख करते हुए भद् हरि कहते हैं. कि सूक्ष्म वाय के 
तुल्य ध्वनि रूपी शब्द सर्बेव्यापक होने पर भी सूक्ष्म होने के कारण उपलब्ध नहीं 
होता जिस प्रकार सूक्ष्म वायु व्यज्लनन से अभिव्यक्त होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म 
ध्वनि रूपी शब्द भी वक्ता के अयकह्लन से ओत्र प्रदेश को प्राप्त होकर उपलब्ध 
होता है । वाक्य० १, ११६। 

भत्‌ हरि का मत--सिद्धान्त पक्ष का निर्देश करते हुए भठ हरि कहते हैं कि 
शब्द दो प्रकार का है, एक ग्राण में अधिष्ठित और दूसरा बुद्धि में अधिष्ठित । 
उसकी प्राण और बुद्धि में जो शक्ति ( बाह्य शब्द रूप होने की ) विद्यमान है, 
बही शक्ति कंठ, तालु आदि स्थानों में विवते को, आ्राप्त होकर क आदि भेद्‌ 
को प्राप्त होती है । | । 


तस्य प्राणे च या शक्तियां च वुद्धो व्यवस्थिता । 
विवर्तमाना स्थानेषु सेषा भेद प्रपद्यते ॥ 
वाक्य० १, ११७। 
शब्द अर्थ का बोध किस प्रकार कब कराता है, इसका स्पष्टीकरण पुण्यराज 
ने उक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए किया है कि शब्द प्राणाधिष्ठान ओर बुद्धय- 
धिष्ठान दो प्रकार का है। प्राण ओर बुद्धि दोनों से अभिव्यक्त शब्द अथ का बोध 
कराता है। पुणयराज। 
अथे का बुद्धि और प्राण से घनिष्ट सम्बन्ध है। शब्द बुद्धिगत भाव को 
प्रस्तुत करता है, वही अथ है। 
अन्य विभिन्न मत - कुमारिल भट्ट ने श्लोकवार्तिक के शब्द्नित्यताधिकरण 
में शब्द विषयक अन्य विभिन्न मतों का उल्लेख किया है । कुमारिल का 
कथन है कि:-- ड़ 
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त्रिशुणः पीदूगलो वाब्यमाकाशस्याथवा गशुणः । 
वर्णादन्‍यो5थ नादात्मा वायुरूपोड्थेबाचकः ॥ 
पदवाक्याउउत्मक: रुफोटः सारूप्यान्यनिवत ने। 

श्लोक” ३१६ से ३२० । 


सांख्य का मत है कि शब्द सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ स्वभाव युक्त है, अतः त्रिगुणा- 
ल्सक है। जैन पौदूगल (परमाणुरूप ) शब्द को मानते हैँ। नेयायिक और 
वैशेषिकों का मत है कि शब्द अनित्य है, तृतीयक्षण में उसका ध्वंस हो जाता है 
आकाश का गुण विशेष है| लौकिक व्यवहार में वर्ण से भिन्न नाद ( ध्वनि ) को 
ही शब्द माना जाता है। शिक्षाकार उसे वाय रूप मानते हैं। वही अथंबोध 
कराता है | वैयाकरण पद्स्फोट या वाक्यस्फोट को शब्द मानते हैं। आचाय 
विन्ध्यवासी सरूप्य ( साइश्य ) को शब्द मानते हैं। बोद्ध अपोह अर्थात्‌ अन्य 
की निवृत्ति को शब्द मानते हैं, वे शब्द को क्णिक मानते हैं | बोद्धों के मतानुसार 
शब्द ज्ञानस्वरूप है या असत्‌ स्वरूप है। मीमांसकों में प्रभाकर ( गुरु ) का मत है 
कि शब्द दो प्रकार का है। ध्वनि रूप ओर वर्णरूप। दोनों आकाश के गुण हैं । 
इनमें से ध्वन्यात्मक शब्द अनित्य है और वर्णात्मक शब्द नित्य है। उपवष , 
आदि मीमांसकों का मत है कि वर्णो ही शब्द है, पद में जितने वर्ण होते हैं, वे 
सब शब्द कहे जाते हैं | कुमारिल ( भट्ट ) शब्द को नित्य मानते है। शब्द वर्ण्रूप 
है। ध्वनि के द्वारा शब्द की अभिव्यक्ति होती है। 
ध ञ्रथे का लक्षण - कात्यायन और पतञ्जलि अथ का लक्षण करते हुए कहते 

कि--- 
सर्व भावा: स्वेन भावेन भवन्ति स तेषां भाव: | किमेमिस्थिसिभांवग्रहर 

क्रियते ? एकेन शब्द: प्रतिनिदिश्यते द्वाभ्यामर्थ:। यद्‌वा सर्वे शब्दाः स्वेना- 
थंन भवन्ति स तंषामथ: | महा० ४, १, ११६। 

कात्यायन ने अथे के लक्षण में भाव” शब्द का तीन बार प्रयोग किया है। 
उसका स्पष्टीकरण करते हुए पतञ्ललि कहते हैं कि प्रथम भाव शब्द का 
अर्थ है शब्द, ओर अन्य दोनों का अथे है अर्थ । अतः अथ का लक्षण यह होता 
है कि समस्त शब्द स्वस्व अथ बोधन के लिये होते हैं, जिस जिस अथ के बोध के 
लिए शब्द का प्रयोग होता है बही उसका अथ है । 

क्ैयट ओर नागेश डजपयेक्त भराष्य की व्याख्या करते हुए  अथ 

का लक्षण करते हैं कि समस्त शब्द जिस प्रवृत्ति निमित्त से अर्थात्‌ 
जिस वाच्य अथ के बोधन के लिए प्रयोग को प्राप्त होते हैं, वही प्रवृत्ति 
निमित्त रूप अथे (वाच्य अथ ) उन शब्दों का अथे है। अरदीप और ड्ययोत, 
सहा ० भ् १, ११६ | 

भत्‌ हरि अथ का लक्षण करते हैं कि जिस शब्द के उच्चारण से जिस अथे 
की प्रतीति होती है, वह्‌ उसका अथ है। 
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यस्मिंस्तृच्चरिते शब्दे यदा योउर्थः प्रतीयते । 
तमाहुरथ तस्पेब नान्यदर्थस्यथ लक्षणम ॥ 
बाक्य० २, ३३० । 


जयन्त न्यायमंजरी में अथे का लक्षण करते हैं कि कोई मानते हैं कि यह इस 
पद का अर्थ है, अर्थात्‌ सांकेतिक है, जिस शब्द से जिस अर्थ का संकेत किया 
जाता है, वह उसका अथ है। दूसरा लक्षण यह है कि जिस शब्द से जिस अथ 
की प्रतीति होती है वही उसका अथ है। 


अयमस्य पदस्याथं इति केचित्‌ स॒ तेन वा! 
योदथेंः प्रतीयते यस्मात्‌ स तस्पार्थ इति स्मृतिः ॥ 
न्‍्याय० प्रृू० २६६। 


कुमा रिल्भट्ट श्लोकवातिक के वाक्याधिकरण में अथथ का लक्षण करते हैँ 
कि जो अथथ जिस शब्द के साथ सम्बद्ध रहता है, बह उसका अथ है अर्थात्‌ शब्द 
का वह अथ होता है जो उसके साथ सदा विद्यमान रहता है, उस अथे को 
छोड़ता नहीं है । 


तत्र योउन्बेति य॑ं शब्दमर्थस्तस्य भवेदसी ।श्लोक० १६० 
अथ का स्वरूप 


पृतथ्जलि का मत पतल्ललि के अर्थ विषयक विभिन्‍न सिद्धान्तों का 
यथा स्थान विस्तार से वर्णन किया जायगा । यहाँ पर अति संक्षिप्त 
रूप से उनका +देश किया जाता है, क्‍योंकि भत्‌ हरि ने उनको विशेष 
रूप से स्पष्ट किया है और उसकी व्याख्या में पतल्ललि की भी व्याख्या संग्र- 
हीत हो जाती है। 

अर्थ शब्द से अभिन्न-पतञ्जलि का सत है कि अथे शब्द से 
प्रथक नहीं हैं । शब्द और अथे अभिन्न हैं । अथ शब्द की ही अन्त- 
रंग शक्ति है। अतएव कहते हैं कि शब्द शब्द से बहिमत है, किन्तु अथ अबहिभत 
अर्थात्‌ अप्ूथक है। 


शब्द्श्च शब्दादू बहिमृतः | अथोध्बहिभूतः । 
महा? ९, ९, देदे। 


दो प्रकार का अथ, स्वरूप ओर बाहय- र्व॑ रूपम्‌० (अष्टा० १, १, ६७ ) 
सूत्र की व्याख्या में पतञ्जलि कहते हैं. कि अर्थ दो प्रकार का होता है, एक 
शब्द का स्वरूप और दूसरा अथे। ( बाह्य वस्तु या बं.ध्य पदाथ )। व्याकरण 
में शब्द अपने स्व॒रूप का ही बोध कराते हैं। यथा, जब यद् कहा जाता है 
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कि अग्तेढेक्‌ ( अग्नि से ढक प्रत्यय होता है), तो यहाँ पर अग्नि शब्द 
भौतिक अग्नि का बोध नहीं कराता है अपितु अग्नि शब्द को बोधित करता 
है । परन्तु लोक व्यवहार में अग्नि शब्द के अयोग से बाह्य वस्तु 
अर्थात अग्नि नामक पढ्ाथ का बोध होता है । गाय लाओ, दही 
खाओ, में ड्च्चरित शब्द से पदार्थ लाया जाता है, और पदाथ खाया 


जाता है । 


अस्त्यन्यद्‌ रूपात्‌ रवं शब्दस्येति । कि पुनस्तत्‌ ! अथः। शब्देनो- 
च्चारितेनाथ। गम्यते। गामानय द्ध्ियशानेति अथे आनीयते अथेश्च आुज्यतें । 
महा? १, १, ६७। 


अथ-ज्ञान शब्द के द्वारा-पतल्ललि का कथन है कि अथेज्ञान शब्द के 
द्वारा होता है। जब कोई शब्द सुना जाता है तब वह प्रथम अपने स्वरूप का बोध 
कराता है और तदननन्‍्तर अथे का | जब तक शब्द ठीक न सुना गया हो वह अथे 
का बोध नहीं कराता । 

शब्दपूर्षको हाथ सम्पत्यय: | महा० १, १, ६७। | 

केयट ने इसकी व्याख्या में स्पष्ट लिखा है कि शब्द केवल सत्तामात्र से अथ 
का बोध नहीं कराता । अपितु जब डसकी डपलिब्ध होती है अर्थात्‌ श्रवण होने पर 
ही अथ का बोध कराता है । 

नागेश का कथन है कि शब्द अथज्ञान का कारण है। शब्द के द्वारा स्वरूप 
ओर अथ दोनों की उपस्थिति होती है।यदि अथ का बोध कराना सम्भव नहीं 
होता है, तो शब्द अपने स्वरूप का ही बोध कराता है। यदि अथ में काय सम्भव 
होता तो शब्द अथ का ही बोध करायेगा। अतएव उपस्थित अथ्थ का शब्द बोध 
में परित्याग नहीं हो सकता। ज््योत, महा« १, ९, ६७ । 

चार प्रकार के अथ--शब्दों की अर्थ में जो ग्रवृत्ति होती है, वह प्रवृत्ति 
मिमित्तभेद से चार प्रकार की है अतः अथ चार प्रकार का होता है। वे चार प्रकार के 
अथ्थ हैं, जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य | गो आदि जातिवाची शब्दों से गो आदि 
जाति का बोध होता है। गुणवाची शब्दों से शुक्त आदि गुण का । क्रियावाची 
शब्दों से क्रिया का, यथा, चलना आदि । यदृच्छा शब्द, जो कि व्यक्ति विशिष्ट 
द्वारा किसी के नाम रकखे गये हैँ, उनसे व्यक्ति या द्रव्य का, यथा डित्थ, कपित्थ 
आदि नाम । | क् 

चतुष्टयी शब्दानां अवृत्तिड, जातिशब्दा: गुणशत्रदा: क्रियाशब्दा 

यदच्छाशब्दाश्चतुर्थों;। महा आहिनक २। 

अथे-नित्यता पर विचार -अथे- की नित्यता या अनित्यता के विषय में 
कात्यायन और पतञ्ञलि का मत है कि अथे नित्य है । अतएब कहते हैँ कि शब्द 


शब्द ओर अथे का स्वरूप ७६ 


अथ ओऔर उनका सम्बन्ध नित्य है। 'सिद्ध शब्दाथसम्बन्धे, अन्यत्र पतञ्ञलि 
हें 
कहते हैं कि शब्द का अथ से सम्बन्ध नित्य है । 


नित्यों ह्र्थवतामर्थरमिसन्बन्ध: | महा० आ० ९ । 


यहाँ पर अथ की नित्यता से क्‍या अभिप्राय है, यह स्पष्ट जान लेना आव- 
श्यक है। अरथ-विषयक इस नित्यता पर यह आक्षेप किया जाता है कि पतञ्ञलि 
भाषाविकास के सिद्धान्त को सर्वथा नहीं मानते | शब्द का एक ही अथे सदा 
नहीं रहता, उसमें भाषाविकास के अनुसार परिवतन होता रहता है। किसी शब्द 
के अथ का विस्तार किसी अथ का संकोच तथ। किसी अथ की अन्याथ में प्रवृत्ति 
होती है। महाभाष्य के वर्णन, कैयट, नागेश और भत्‌ हरि की व्याख्या से ज्ञात 
होता है कि पतञ्लल्ि अथेन्त्यता का यह भाव नहीं मानते थे कि अथे में कभी 
परिवतेन नहीं होता | इस विषय पर निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। पतञ्जलि स्वयं 
नित्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि -- 

तदपि नित्य यस्मिंस्तत्वं न विहन्यते | कि पुनस्तत्वम्‌ ! तस्यभावस्तत्वम ॥ 

महा० आ० १। 


अर्थात्‌ नित्य उसको भी कहते हैँ, जिसमें उसके मूलतत्त्व का नाश नहीं 
होता । पतञ्जल्ि उसका उदाहरण देते हुए सममाते हैं कि जैसे सुबर्ण के विभिन्न 
आभूषण बनाये जाते हैं। उनको गलाकर पुनः अन्य आभूषण बनाये जाते हैं । 
आकृतियां भिन्न-भिन्न होती रहती हैं परन्तु सुबर्ण तत्त्व सदा विद्यमान रहने के 
कारण जसे नित्य ही कहेंगे । 

नागेश इसकी व्याख्या में कहते हैं कि नित्य का अथ है, जिसके नष्ट होने पर 
भी तदूगत धर्म नष्ट नहीं होता। यदि अर्थ अनित्य है तो डसे नित्य कैसे कहते हैं, 
इसको स्पष्ट करते हुए नागेश कहते हैँ. कि इसको ग्रवाहनित्यता समभना चाहिए । 
कैयट और नागेश दोनों ने अर्थ को प्रवाह-नित्य बार बार कहा है | शब्द का अथ॑ 
अनादि काल से चला आ रहा है उसमें प्रवाह के कारण अथ परिवतन होने पर 
भी वह अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, अतः नित्य ही कहा जाता है। ड्योत, 
महा० आ० १। 

कैयट “सिद्ध शब्दार्थसम्बन्धे! की व्याख्या में अर्थ-नित्यता को स्पष्ट करते हैं. 
कि यदि अर्थ को जातिरूप मानें तो जाति की नित्यता के आधार पर अथ को 
नित्य कहेंगे। यदि अर्थ को द्रव्य (व्यक्ति) रूप मानते हैं तो अथ को दो त्रकार से 
नित्य कह सकते हैं, एक तो यह कि शब्दों का मुख्य रूप से त्रह्मतत्त्व ही अर्थ है, 
गौण रूप से यह दृश्य जगत्‌ अर्थ है। अह्म नित्य है, अतः अथ को नित्य कहेंगे। 
दूसरा प्रकार यह है. कि अर्थ प्रवाह से नित्य है। शब्द अथ के सम्बन्ध को जो 
नित्य कहा गया है | वह भी इसी लए कि वह व्यवहार की परम्प से अनादि 


है। प्रदीप, मह[० आ० १। 


घ्ध० अथविज्ञान और व्याकरण दशन 


कैयट और नागेश ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अथ अनित्य है। कैयट का 
कथन है कि शब्द का एक ही अर्थ नियम से नहीं होता | यदि एक ही अथ्थ 
निश्चित होता तो अथ विषयक सन्देह ही नहीं होता । 


यद्येक: शब्द एकरिमन्नर्थें नियत: स्थात्‌ , तत एतदू युज्यते वक्तुम। 
यतसर्त्वनियम:, ततः प्रकृतेरेव सबे अथा: स्युः | प्रदीप, महा० १, २, ४५ | 


नागेश कहते हैं कि इसके द्वारा प्रकृति और अत्यय की अथवत्ता की अनियतता 
का वर्णन किया गया है। 


प्रतिग्रत्ययोरथंबत्ताया अनेयत्यं द्शयति | उद्योत, महा" १, २, ४५ | 


नागेश ने प्रश्न उठाया है कि यदि अथे अनित्य है तो उसका शब्द से सम्बन्ध 
नित्य कैसे हो सकता है, तथा पतञ्जलि के “नित्यों ह्यथवतामर्थर भिसम्बन्ध:” की 
व्याख्या कैसे होगी | इसका उत्तर देते हैं कि सम्बन्ध योग्यतालक्षण है अर्थात्‌ 
शब्द में यह अनादि और नित्य योग्यता है कि बहू अथ का बोध करावे। शब्द 
नित्य है, अतः सम्बन्ध को भी नित्य कहा गया है। उद्योत, महा" आ० १। 

भत हरि ओर देलाराज ने वाक्यपदीय में इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है 
कि अनित्य अथथ को भी नित्य इसलिए कहा गया है कि शब्द का कोई न कोई 
अर्थ अवश्य रहता है, इस प्रकार अथ रूप से शब्दाथे नित्य मानकर “नित्यों 
हार्थवतामर्थरमिसंबन्धः ऐसा पतलञ्ञलि ने कहा है। यहाँ पर नित्यता का अर्थ 
प्रवाह-नित्यता है। हेलाराज, वाक्य० ३ प्रू० ११३। 


अनित्येष्वपि नित्यत्वमभिधेयात्मना स्थितम्‌ । 
वाक्य ० रे पू० ११३ 


कैयट का कथन है कि जब-जब शब्द का जद्चारण किया जाता है तब तब अथ'- 
रूप बुद्धि उ.पश्न होती है। यह शब्द से अथ का बोध ग्रवाहनित्य है, अत: अथ 
को नित्य कहते हैं। केयट, मद्दधा० आ० १। 

बह शब्द से अ्थबोधन का व्यवहार अनादि काल से वृद्धव्यवहार परं- 
परा से चल रहा है, अत: शब्द अथे और सम्बन्ध को नित्य कहते हैं। केयट, 
महा०अश्र।० १। 


यहाँ पर यह भी ध्यान रखने योग्य है-कि पतञ्जलि ने यह्‌ प्रश्न उठाया था 
कि पाणिनि ने शब्द अर्थ सम्बन्ध को नित्य मानकर व्याकरण शास्त्र बनाया 
हैं या अनित्य | कैयट ओर नागेश ने इस शश्न को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि इसका भाव यह है कि पाणिति ने पहले से विद्यमान शब्दार्थ सम्बन्ध 
के विषय में व्याकरण बनाया है या सब को अनित्य मानकर नये शब्द और 
नये अर्थोंकी रूष्टि की है।इस प्रश्न से एक सुन्दर बात यह भी स्पष्ट होती 


शब्द और अर्थ का स्व॒रूप॑ ८ 


है कि क्‍या पहले भाषा थी तब व्याकरण बना, या पहले व्याकरण बना और 
फिर भाषा हुईं। इसी के उत्तर में पतञ्जललि कहते हैं कि शब्दार्थ सम्बन्ध 
पहले से विद्यमान थे, उनके विषय में व्याकरण की रचना है। व्याकरण 
बाद में बनता है, भाषा पहले से रहती है। यदि शब्द और अर्थ सवंथा 
अनित्य हों अर्थात्‌ पूर्ण रूप से अनिश्चित और अव्यवस्थित हों तो व्याकरण 
जैसा शाख्र तो कभी बन ही नहीं सकता, या सर्वथा निष्प्रयोजन होगा । इन 
बातों को ही लक्ष्य में रखते हुए पतञ्जलि ने इसकी नित्यता के विषय में वेद 
आदि का अमाण न देकर लोकव्यवहार को ही प्रमाण बताया है | 


लोकतः । लोकतोउ्थंश्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः । 
महा" आ० १। 


लोक व्यवहार में शब्द का जो अथ में अयोग विद्यमान है, उसके 
विषय हर व्याकरण शुद्ध ओर अशुद्ध का विवेचन करके धर्म की प्रतिष्ठा 
करता है। 


8 स्वयं अथे के विषय में लोकव्यवहार को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण 
मानते हैं। 


प्रधानप्रत्यया्थबचनमर्थस्याउन्य प्रमाणत्वात्‌ | अष्ठा० १, २. ५६ | 
अन्योलोक: । शब्देरर्थाभिधान स्वाभाविकम | लोकत एवाथगते: । 
काशिका । 


अथ की परिवर्तनशीलता ओर अनिश्चितता--लोक व्यवहार में अर्थ में 
परिवतेन परिव्धन आदि होते रहते हैं। शब्द उन परिवर्तित अर्थां में जब प्रवाह- 
नित्यता के नियमानुसार प्रचलित हो जाते हैं, तब वे शब्द उन अर्थों का बोधे 
कराने लगते हैं| अथ के विषय में प्रवाहनित्यता शब्द विशेष ध्यान रखने 
योग्य है। जो शब्द जब तक उस अथ में प्रचलित नहीं होगा, उस अथे का बोधक 
नहीं होगा । 


अर्थ की परिवर्तनशीलता पर पतञ्जलि कहते हैं कि अन्याथक भी शब्द अन्याथक हो 
जाता है। इसको ज्दाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि जैसे, कुल्या (नहर ) क्षेत्रों की सिंचाई 
के लिए बनाई जाती है. परंतु उनसे अन्य उपयोग जल पीना आदि मी किया जाता 
है। इसी प्रकार अन्य प्रयोजन से प्रयुक्त शब्द भी अन्य अर्थ का बोध कराता 
है। कैयट और नागेश कहते हैं कि अथे की शक्ति विचित्र है, अर्थ में नाना शक्ति 
है जिनसे कि वह विभिन्न अर्थों का बोध कराता है। 


अन्यार्थमपि प्रकृमन्याथ भवति। महा० १, १, २२५। पदार्थानां शक्ति- 
वेचित्र्यात्‌। प्रदीप । 
११ 


घर अर्थविज्ञान और व्याकरणदरशे न 


पतञ्जलि आगे कहते हैं कि यह जो युक्ति प्रस्तुत की गई है कि जैसे गोधा 
( गोह ) सपंण क्रिया के कारण सर्प नहीं कहाती, इसी प्रकार अथ भी अजुवतन 
से अन्यार्थक नहीं हो सकता | इसके विषय में यह कथन है कि द्रव्यों में ऐसा 
भले ही हो कि गोह सर्प न हो जाय, परन्तु शब्द में तो ऐसा परिवतन होता है। 
शब्द जिस जिस विशेष से सम्बद्ध होता है, उस डस का विशेषक हो जाता है। 
जैसे 'गौ शुक्र:” में शुक्क शब्द गौ की शुक्कता बताता है और “अश्वः शुक्ल: में 
अश्व का विशेषण होकर अश्व की शुक्लता बताता है। 
शब्दस्तु येन येन विशेषेणाभिसम्बध्यते, तर्य तस्य विशेषकों भवति। 
महा? १, ९, २२। 
अर्थ की अभनिश्चितता का डदाहरण पतर्जाल ने दिया है कि ये उच्च और 
नीच शब्द अनिश्चिताथक हैं | वही किसी के लिए जच्च है, किसी के लिए नीच | एक 
व्यक्ति पढ़ते हुए को कहता है कि क्यों उच्च स्वर से चिल्ला रहा है, धीरे पढ़ो' 
डसी को दूसरा कहता है कि क्या गुनगुनाकर पढ़ रहा है, उच्च स्वर से पढ़ । 
अल्पप्राण (निर्बल) पूरे बल से जितना ऊँचा बोलेगा वह उसके लिये सबसे उच्च 
ध्वनि है, परन्तु महाप्राण ( बलवान्‌ ) के लिये वह ध्वनि सबसे नीची ध्वनि है । 
अतः अर्थ का निश्चत रूप नहीं बता सकते | उच्च और नीच किसे कहें, यह 
निश्चित नहीं बताया जा सकता | इसी प्रकार अत्येक शब्द का अथे पूर्ण और 
निश्चित इयत्ता रूप में नहीं बताया जा सकता है। महा० १, २, ३०। 
प ी 5 
अथ बाद्ध है-.शब्द का अर्थ बौद्ध है या बाह्य | इस विषय पर पतञ्जलि का 
कथन है कि बाह्य अर्थ का बोध शब्द कराता है । गाय लाओ, दही खाओ कहने 
पर गाय लाई जाती है और दही खाई जाती है| इस प्रकार शब्द बाह्य अथ का 
बोध कराता है परन्तु अर्थ मुख्य रूप से बौद्ध ही है। शब्द और अथ का सम्बन्ध 
बुद्धिगत ही है । ' 


बुद्धो रृत्वा स्वाश्चेष्टा: कर्ता धीरस्तन्वन्नीतिः | 
शब्देनार्थान आाच्यान दृष्ट्वा वुद्धों कुरयात्‌ पौवापययम्‌। महा? १, 3, १९६। 


अर्थात्‌ विद्वान धीर बुद्धि में ही कंठ, तालु आदि के आघात से जन्य शब्दों 
को करके शब्द के द्वारा वाच्य अर्थों को बुद्धि में ही देखकर, वहीं शब्दों का 
पौर्बापय करे। 


भत्‌ हरि का विवेचन ; अर्थ के विषय में १२ मत 


भव हरि ने अर्थ के विषय में प्राचीन समय में वर्तमान १२मतों का हितीय 
का ड में विवेचन किया है। अर्थविज्ञान की दृष्टि से यह मत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
अर्थ के विभिन्न अंगों पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया है ! इन मतों के 
वर्णन में ही भर्ताहरि इनका साथ ही विवेचन करते गए हैं. ओर अपनी सम्मति 


शब्द और अथ का स्वरूप घ्दे 


अकट करते गए हैँ। पुण्यराज ने जो भतृ हरि के भावों की व्याख्या की है, 
उसको संग्रह करते हुए उन मतों का विवरण नीचे दिया जाता है। 


अथ निराकार है....समस्त शब्द आकारविशेष से रहित केवल अथ- 
भात्र का बोध कराते हैं। अथ' निराकार है। जिस प्रकार धर्म अधर्म देवता स्वर्ग 
आदि शब्दों से आकारहीन अथ्थतत्त्व की प्रतीति होती है उसी प्रकार अत्येक 
शब्द आकारहीन अथतत्त्व का बोध कराता है| जो कि गो आदि शब्दों के उच्चा- 
रण से आकार विशेष युक्त पदार्थ की प्रतीति होती है, बह अविनाभाव (समवाय) 
>यन्ध के कारण होती है। स्थूल, पदार्थ को अथ से प्रथक्‌ नहीं कर सकते, 
अतएव गो आदि शब्द का निराकार अर्थ होते हुए भी तत्तदृव्यक्तिविशेष से 
अब के कारण तत्तदाकार अरथ, की आकार आदि से युक्त ग्रतीति होने लगती 
है। अन्यथा यदि अथ साकार हो तो धर्म, अधर्म, स्वर्ग, नरक, बुद्धि आदि शब्दों 
भी साकार अथ की प्रतीति होनी चाहिए । 
अस्त्यर्थ: सर्वंशब्दानामिति प्रत्याय्यलक्षणम । 
अपूर्वदेवताखगें: सममाहुगंबादिषु ॥ वाक्य० २, १२१। 
गो अश्व आदि शब्दों से आकारविशेष आदि की भी श्रकृति देखी गई है 
अतः अथ को निराकार न मानकर साकार क्यों नहीं मानते ? इस प्रश्न का 
उत्तर भत्‌ हरि देते हैंकि गो आदि शब्दों से जो सास्ना लांगूल आदि वाले 
आकतिविशिष्ट का ज्ञान होता है, वह शब्द का विषय नहीं है। गो शब्द का 
प्रयोग सासनादिसान्‌ पशु के लिए देखते हैं और इसी प्रकार के प्रयोग के देखने 
का अभ्यास पड़ जाने के कारण आकृति विशिष्ट गो का अर्थ समभते हैं । 
आकार आदि का बोधन शब्द का विषय नहीं है, इसका कारण ऐसे प्रयोग का 
देखना और देखने का अभ्यास ही है। अतः शब्दों का अथ' निराकार ही 
है| वाक्‍्य० २, १२२। 
रे न्‍ है ९ 
अथ साकार हे--कतिपय अचार्यों का मत है कि अर्थ साकार है। कुछ 
आकारों का बोध शब्द कराता है ओर कुछ आकार अविनाभाव सम्बन्ध से 
रहते हैं। कुछ भेद जैसे जाति आदि, यह शब्द के वाच्य हैं। व्यक्तिगत भेद 
समवाय सम्बन्ध से जाति में रहते हैं, अतः शब्द उनका भी बोध कराता 
है| वाक्य० २, १२३। 
भत्‌ हरि इस पक्ष का खण्डन करते हुए कहते हैं. कि जातिवाची शब्द जाति- 
मात्र का ही बोध कराते हैं। व्यक्ति का आनुषंगिक रूप से बोध होता है, क्‍योंकि 
जाति बिना व्यक्तियों के नहीं रह सकती । जातिवाची शब्द व्यक्तिगत भेदों का 
बोध नहीं कराता। 
जातिप्रत्यायके शब्दे या व्यक्तिरनृषज्धिणी । 
न तान्‌ व्यक्ति गतान सेदान्‌ जाति शब्दो व लम्बते ॥ 
ब।क्य० २, १२४। 
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: अर्थ की अपूर्णाता--इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि जैसे घटादि 
शब्द घट जातिमात्र का बोध कराते हैं। घट आदि के विभिन्न आकारों का बोध 
नहीं कराते। प्रत्येक आकार वाले घट को घट कहते हैं, यदि आकार 
विशेष का बोध कराता तो अन्य आकारवाले घट को घट नहीं कह सकते। 
पुण्ययाज कहते हैं कि शब्द में यह शक्ति नहीं है कि वह समस्त 
विशेषताओं से युक्त अर्थ का बोध करावे | अतश्व अथ को अपूर्ण और अनि- 
श्चित कहा जाता है। 


नहि. सकलविशेषसहितरथ शब्द: प्रयाययितुमल्लम ॥ 
बक ५ ऐ २, २ श्र | 


व्यक्तिगत भेद आलुष॑गिक रूप से जाति में रहने पर भी शब्दार्थ किस प्रकार 
नहीं होते, इसको भत हरि स्पष्ट करते हैं कि क्रिया बिना साधन के 
नहीं रहती । जैसे यज्ञ करो, इस शब्द से बोध्य यजन रूपी क्रिया 
कर्त्ता, कम, साधन आदि सामग्री के बिना नहीं हो सकती । परन्तु 
“यजेत” का अथ कर्त्ता कम आदि नहीं होता । इसी प्रकार जाति शब्दों 
से व्यक्तियों का समवाय सम्बन्ध होने पर भी व्यक्तिगतभेद शब्द के अर्थ नहीं हैं। 
बाक्य० २, १२६। 

अथे आकार का भी बोधक-- समस्त आकार मुख्य या गौण रूप से 
शब्द के ही अथ हैं। जातिहीन व्यक्ति नहीं है और व्यक्तिहीन जाति 
नहीं दे । एक दूसरे के बिना अन्य की स्थिति नहीं है। अतएव साध्यसाधन- 
विशिष्ट सब कुछ ( व्यक्तिविशिष्ट जाति ) शब्द का अथ है। गौण या मुख्य 
रूप से समस्त आकार जाति में रहते हैं, अतः आकारविशिष्ट जाति का भी 
बोधक शब्द है। द्वितीय मत से इस मत में अन्तर यह है कि द्वितीय मता- 
वत्लम्बी कुछ आकारों को शब्द का साज्ञात्‌ अथ मानते हैं, अन्य आकारों 
को अविनाभाव से ज्ञय मानते हैं।इस मतावलम्बियों का मत है कि शब्द 
किसी विशिष्ट आकार का नहीं, अपितु समस्त आकार जाति के अन्तर्गत होने 
के कारण सर्वाकारविशिष्ट जाति शब्द का अर्थ है। 

सव॒एवाकारा गुणप्रधानभावेन पदस्याथ:। पुणयराज, 

हे वबाकय० २. १६७ | 
, समुदाय (अवयबी) अथ है--शब्द का अर्थ समुदाय है, जिसमें विकल्प 
ओर .समुच्चय न हों। यदि प्रत्येक शब्द अवयव का बोध कराएगा श्रर्थात्‌ 
आकार समुच्चय रूप शब्द को माना जाएगा तो प्रत्येक शब्द बहुबचन होगा, 
क्योंकि उसमें कितने ही आकारों का समावेश है | यदि वेकल्पिक माने अर्थात्‌ 
अवयवसमुच्चय भी है, और अवयवबी भी है तो कभी बहुबचन होगा और कभी 
एकबचन । अत; अवयवातिरिक्त अवयवी शब्द्‌ का अथ है। 


शब्द और अथे का स्वरूप प्‌ 


समुदायो5भिधेय: स्थादविकल्पसमुच्चय: 
वाक्य० २, ११८ | 


अर्थ असत्य (अनित्य) है, अर्थ संमर्ग रूप हे-अथ जाति, गुण या 
क्रिया रूप है। घट आदि शब्दों से घट आदि वस्तुओं का जाति गुण या क्रिया 
रूप से संसग € सम्बन्ध ) कहा जाता है । संसगग सम्बन्ध वरतुओं के 
बिना रहना सम्भव नहीं है, अतः सम्बन्ध असत्य रूप कहा जाता है। यही असत्य 
सम्बन्ध शब्दों का अथ है। पदाथ जाति से संसृष्ट होने पर ही सत्य रूप से है 
अन्यथा नहीं 

असत्यो वाउपि संसर्ग: शब्दाथ: केश्चिदिष्यते | वाक््य० २, १२८।| 

शब्द और अथ का सम्बन्ध ही अथथ है। घट आदि शब्द का घट 
आदि वस्त अर्थ है। जाति गुण आदि सब अथ अनित्य हैं, अतः अथ भी 
अनित्य हे | 

पतञ्जलि ने आऊकृतिरनित्या? ( महा० आ० १) आकृति (जाति ) अनित्य है, 
कहा है, उसकी व्याख्या में नागेश ने इस भाव को स्पष्ट किया है कि ब्रह्म-दर्शन 
होने पर गोत्व आदि जाति भी असत्य ज्ञात होती है, अत: जाति भी अनित्य है 
केवल ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म के अतिरिक्त सब असत्य है। इसलिए जाति आदि 
से सम्बद्ध अंथ भी असत्य ओर अनित्य है। नागेश महा० आ० १। 

संसार की समस्त वस्तुओं जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया, रूप अथ असत्य है 
अनित्य है, अतः असत्य और अनित्य के साथ सम्बद्ध होने के कारण अर्थ भी 
अनित्य है। जाति द्रव्य आदि रूप अथ से सम्बन्ध ही शब्द का अर्थ है। 


अथ असत्यामास सत्य है--अर्थ सत्य है, किन्तु असत्य वस्तु से सम्बद्ध 
होने के कारण असत्य प्रतीत होता है । 


असत्योपाधि यत्सत्यं तद॒वा शब्दनिब्न्धनम | 
खत्यमेग्रासत्योपाधिजिचित्रितं शब्द्गांच्यम | वाक्य ० २, १२६ । 


पतञ्जलि द्रव्य को भी पदाथ मानकर अथ को नित्य बताते हैं कि (द्रव्य 
हि नित्यम” ( महा" आ० १ ) द्रव्य नित्य है। इसकी व्याख्या करते हुए नागेश ने 
उपय क्त मत को स्पष्ट किया है। कैयट और नागेश का कथन है कि सारे शब्दों 
का एक ब्रह्मतत्त्व ही अर्थ है। ब्रह्म ही असत्य रूप में द्रव्यरूप है। अर्थात्‌ नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ असत्य है, केवल ब्रह्म सत्य है | शब्द ब्रह्मरप अर्थ का बोध 
कराते हैं, अतः अथ सत्य ओर नित्य है। लौकिक असत्य वस्तुओं से सम्बन्ध 
होने के कारण असत्य ओर अनित्य प्रतीत होता है । कैयट ओर नागेश । 


अथे अध्यासरूप है, शब्द ओर अथ में अभिन्नता--शब्द का स्वरूप. ही 
अथ है। शब्द ही अभिजन्यत्व (अध्यासरूप) को प्राप्त होकर स्वरूप का ही बोध 
कराता है । 


पद अथविज्ञान और व्याकरण दशन 


शब्द्रुय स्वरूपमेबामसिधेयम | 
शब्दों वाउसिजन्यत्वमागता याति वाच्यताम ॥ वाक्य० २, १२६। 


अभिजन्यत्व या अध्यास पारिसाषिक शब्द हैं | इनका स्पष्टीकरण करते 
हुए भत्‌ हरि कहते हैं कि 'सोध्यम”ः वही है। इस, प्रकार के सम्बन्ध अर्थात्‌ 
तादात्म्य सम्बन्ध को अध्यास या अभिजन्य कहते हैं। जब अध्यास के द्वारा 
पदाथ का स्वरूप आच्छादित करके एकाकार सा प्रतीत कराया जाता है, तब उस 
शब्द को अभिजन्य' ( बाच्य ) नाम से बोधित किया जाता है। अध्यास के 
कारण शब्द और अथ में एकात्मता है। शब्द और अथ में तादात्म्य सम्बन्ध 
है | इसी सम्बन्ध के द्वारा जब शब्द की अथ के साथ एकरूपता का बोध कराया 
जाता है तब अथ को शब्द से भिन्‍न न कहकर शब्द ही कहते हैं। शब्द अभिन्‍न 
रूप से अथ का बोध कराता है । पुरय राज, वाक्य० २, १३० | 

पागेश ने मंजूबा में इसी भाव को स्पष्ट करते हुए पातख्लल भाष्य का जद्धरण 
दिया है कि संकेत पद और पदाथ में इतरेतराध्यास ( पारस्परिक तादात्म्य ) 
का निरूपण करता है, स्मृति रूप है कि 'जो यह शब्द है वही अथ है ओर जो 
यह अथ है वही शब्द है? | मंजूबा प्ू० २७। 

ञअथ की प्रधानता--यदि अथ शब्द का अभिन्न रूप है तो शब्दांश की 
प्रधानता है या अर्थ अंश की । इस पर पुण्यराज कहते हैं कि शब्द और अथ' 
की एकात्मता होने पर भी अथ अंश की ही प्रधानता होती है, क्‍योंकि उसका ही 


उपयोग होता है। 


शब्दार्थयोरेकात्मत्वेडप्य शींशस्येब प्राधान्यमुपयोगवशात्‌। 
बाकय० र्‌, २ ३० । 


भत्‌ हरि कहते हैं कि शब्द ओर अथ की अभिन्ना्थेंकता होने पर भी विषय- 
भेद से दोनों की भी प्रधानता देखी जाती है। कहीं पर शब्द का अंश प्रधान होता 
है ओर कहीं अथ का अंश | वाक्य २, १३१। 

भत हरि का मत है कि लोकिक प्रयोग में अथोंश की ही प्रधानता रहती है। 
लोक में अथ के साथ एकता को श्राप्त हुआ सा ही शब्द्‌ प्रयोग में आता है। 
यथा, “अय॑ गो:? यह गौ है, ऐसे प्रयोगों में अथ बाह्य जगत्‌ में विद्यमान होने के 
कारण मुख्य रूप से प्रतीत होता है। वाक्य० २, १३२ । 

जहां तक शाम््र का सम्बन्ध है, शासत्र में विवक्षा के अनुसार दोनों रूप ही देखे 
जाते हैं। कहीं पर शब्द अपने स्वरूप का ही बोध कराता है तब शब्दांश की 
प्रधानता रहती है कहीं पर अथ का मुख्य रूप से निरूपण होता है, तब अथोश 
की प्रधानता होती है, वक्ता की इच्छा के द्वारा प्रधानता का निर्णय होता 
हैं । वाक्य ० २, १३२। 2 


शब्द ओर अर्थ का स्वरूप प्‌ 


अथ असवंशक्तिमान है--अथ' में प्रथक शक्ति नहीं है, अपितु वह 

शब्दों के अधीन हे । शब्दों के द्वारा जिस प्रकार अथ का बोध कराया जाता 
है, उसी प्रकार उनसे बोध होता है। अतएवं अथ शब्द के स्वकीय माहात्म्य से 
उत्थापित किया हुआ ही हैं अतएव अथ असवंशक्ति इस प्रकार से निरूपित है । 
वाच्य अथ कभी क्रिया रूप से कहा जाता हे और कभी द्रव्य रूप से । इस प्रकार 
नियम से शब्दार्था के रूप में क्रिया या द्रव्य का ग्रतिपादन किया 
जाता है । 

अशक्त : सवबंशक्तेवा शब्देरेव प्रकल्पिता । 

एकस्यथा्थस्य नियता क्रियादिपरिकद्पना ॥ वाक्य २, १३३ । 


ि ९ बे 

अथ परिवतनशील है-अर्थ को असर्वशक्ति इसलिए कहा गया है कि उसमें 
जो शक्ति है वह शब्द के द्वारा प्राप्त होती है | अर्थ की सत्त, शब्द के अधीन है | 
शब्द के बिना अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती | पुण्य राज कहते हैं कि अथ 
निरात्मक ( आत्महीन ) ओर असत्यभूत है क्योंकि विवज्ञा के अनुसार अर्थ 
जिस जिस प्रकार निरूपण किया जाता है, वह जसी प्रकार की अवस्था को 
प्राप्त होता है। विवक्षा के अनुरूप ही अथ का निरूपण होता हे। 
यहां पर अ्रथं के लिए निरात्मक शब्द का प्रयोग इस बात को स्पष्ट 
करता है कि अथ में निश्चितता या स्थायिता नहीं है, अतएवं अथ में परिवतेन 
होता है | पुण्यराज, वाक्य ० २, ४४१ । 

अथे सर्वशक्तिमान है--अर्थ सर्वशक्तिमान्‌ है। शब्द के द्वारा प्रत्येक 
नियत शक्ति का बोध कराया जाता है, अत: अथ को स्वशक्तिमान्‌ कहते हैं । 
(वाक्य ० २, १३३) | भत्‌ हरि कहते हैं कि सब कुछ अथ ही है। ऐसी कोई बस्तु 
नहीं जो अर्थ न हो | संसार की सब कुछ बस्तुएँ बोध्य हैं। अतए्ब अथ भी 
सर्वात्मा होता है। जिस प्रकार शब्द स्वबोधकता-शक्ति के कारण सर्वशक्तिमान्‌ 
है, इसी प्रकार सब कुछ बोध्य होने के कारण अथ मी स्वशक्तिमान्‌ है| शब्द के 
द्वारा तत्तदू रूप से निरूपित अर्थ बोध का विषय हो जाता है। पुण्यराज । 


सर्वात्मकत्वादर्थ्य नैरात्म्याद्‌ वा व्यवस्थितम । 
अत्यन्तवतशक्तित्वाच्छुब्द एवं निबन्धनम || वाक्य० २, ४४१ 


कैयट ने कहा है कि शब्द में समस्त अर्थों को बोधन करने की शक्ति है। और 
अर्थ में यह शक्ति है कि वह समस्त शब्दों द्वारा बोध्य है । 

सवोर्थप्रत्यायनशक्तियुक्तोी हि. शब्दः, सर्वशब्दप्रत्याय्यशक्तियुवतश्चर्थ: 

इति व्यवहाराय नियम: क्रियते | प्रदीप, महा० १, १, ६७। 

नागेश ने वैयाकरणों का सिद्धान्त लिखा है कि 'सर्व सर्वार्थव/चका:” समस्त 
शब्दों में यह शक्ति है कि वह समस्त अर्थों का बोध करा सकें | व्यवहार के 


घय अर्थविज्ञान और व्याकरण दशेन 


द्वारा शब्द की शक्ति को नियमित किया जाता है। जिस प्रकार शब्द के विषय में 
कहा गया है, डसी प्रकार कैयट के भाव हैं कि प्रत्येक अथ श्रत्येक शब्द द्वारा- 
वच्य है | व्यवहार के लिए यह नियम किया जाता है कि यही अथ इस शब्द 
का वाच्य है। महान्‌ से महान्‌, सूक्ष्म से सूक्ष्म, असमाख्येय तत्त्व तक अथ के 
रूप में बोध्य है, अतः अर्थ को सबवेशक्तिमान्‌ कहा गया है । 


( री द्ध किस ८ थ ८ रे 

अथ ब हे बुद्धितत अथ ही शब्द का अथ है, बाह्य नहीं । शब्द 

बुद्धिगत रहता हुआ बुद्धिगत अथ का बोध कराता है अर्थात्‌ शब्द और अथ का 

सम्बन्ध बौद्ध है, बाह्य नहीं। बाह्य बस्तुएँ अ्रम उत्पादन द्वारा बोद्ध अथ से 

सम्बद्ध हैं। यह विकल्पात्मक अर्थ श्रम के कारण दृश्य वस्तु के साथ एकाकार 

रह कर यद्यपि बोढू है तथापि बाह्य वस्तु के साथ अध्यास को प्राप्त होकर बाह्य 
अथ का बोध कराता है | पुण्यराज | 


यो व्'थो बुझछधिविषयो बाह्यवस्तुनिवन्धन: | 

स बाह्यवास्त्विति ज्ञात: शब्दा्थ : केश्चिदिष्यते। ब/क्य ० २, १३४ | 

धुद्धियुपारुढ एव शब्दास्यरथों, न बाह्य:। पुणयराज । 

अथ बोद्ध ही है या बाह्य भी है। इस विषय पर शब्दाथ -पम्बन्ध के अध्याय 

में विशेष विचार किया गया है। नागेश इस मत को मानते हुए अथ को बीौद्ध 
मानते हैं और शब्दाथ-सम्बन्ध को भी बौद्ध मानते हैं। वे बाह्य अर्थ को भ्रमा- 
त्मक ज्ञान मानते हैं | पतश्नलि, भत्‌ हरि एवं पुण्यराज आदि बौद्ध अर्थ को 
मुख्य मानते हुए भी बाह्य अर्था को भी शब्दाथ मानते हैं । 


अथे बौद्ध ओर बाह्य दोनों हे-...शब्दों का आकार विशेष से युक्त बाह्य 
अथ होता है | अपूरवो देवता स्वग आदि शब्दों का आकारविशेष 
रहित बौद्ध अथ होता है | कतिपय शब्दों से बोध्य अथ आकार विशेष से युक्त है 
ओर बाह्य वस्तु की स्म्रति के कारण है। कतिपय शब्दों के द्वारा निराकार 
बोद्ध अर्थों की प्रतीति होती है, तदनुसार ही अथ की ज्यवस्था की जाती है। 
पुण्यराज । 
आकारवन्तः संवेधाः व्यक्तस्सखतिनिवन्धना: । 
येते प्रत्यवमासन्त संविन्मात्र त्वंतोडन्यथा ॥ 
ब।कय" २, १३५। 
अर्थ अ्रनिश्चित है-.प्रत्येक व्यक्त की अपनी-अपनी नियत वासना 
(संस्कार) के, अनुसार ही अथ का स्वरूप होता है। वस्तुतः कोई भी निश्चित अर्था 
शब्द्‌ का नहीं होता । 
प्रतिनियतबासनावेशेनेव प्रतिनियताकारो5थ, तक्त्वतस्तु कश्चिद्‌वि 
नियतो नामिधोयते | पुण्यराज, वाक्य" २, १३६। 


शब्द और अर्थ का स्वरूप ८६ 


भव हरि कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही बाह्य वस्तु को वासना या दृष्टिदोष 
के कारण इन्द्रिय नाना रूपों से युक्त प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी-अपनी वासना के अनुसार शब्द का अथ विभिन्न रूप में ग्रहण करता 
है। अतएव शब्द का कोई एक निश्चित अथ नहीं है । वाक्य" २, १३६ । 


नास्ति कश्चिन्नियत एक: शब्दस्याथ: | पुस्यराज ॥ 
बाक्य० २, १३६। 


अथ श्रोता की बुद्धि के अनुरूप--सत हरि अपने भाव को स्पष्ट करते हुए 
लिखते हैं कि वक्ता अपनी बुद्धि के अनुरूप अर्थ में शब्द का अयोग करता है 


किन्तु भिन्न-मिन्न श्रोता अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार उस शब्द का विभिन्न अथ 
सममभते हैं । 


वकक्‍्तआ्रान्यथेव प्रक्रान्तो मिन्‍्नेषु प्रतिपतृषु | 
स्वप्रत्यया नुकारेण शब्दार्था अविभ्रज्यतें ।| 
वाकय० २, १४२७ | 


पुण्यराज ने इस श्लोक का भाव स्पष्ट करते हुए बहुत ही सुन्दर ज्दाहरण 
दिया है कि सांख्य, जैन, बोद्ध आदि सभी अपने-अपने ज्ञान के अनुसार विभिन्न 
रूप से अर्थ को ग्रहण करते हैं। यथा, वैशेषिक दशन के विद्वान ने अपने 
ज्ञान के अनुसार घट शब्द का प्रयोग किया | वह यह भाव अकट करना चाहता 
था कि घट अवयवी है, यह कपालद्य के संयोग से निर्मित है, परन्तु सांख्य- 
वाढदी घट शब्द से समभता है कि यह सत्व, रजस, तमस्‌ू--इन तीन गुणों का समा- 
हारमात्र है। जैन और बोद्ध यह समभते हैं. कि यह परमाणु-संचयमात्र है। प्रत्येक 
को वैसा ही ज्ञान होता है। एक घट शब्द कं वक्ता ने अपने ज्ञानानुसार एक अथ में 
प्रयुक्त किया, परन्तु विभिन्न श्रोताओं ने उसका अथ अपने ज्ञानानुसार विभिन्‍न 
समभा । ऐसो स्थिति में यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वस्तुतः घट का 
क्या अथ है ? वह अवयवी है, गुण-समाहार है या परमाणु-संचयमात्र है। 
ज्ञान के अनुसार ही अथे भी परिवर्तेनशील है--भत हरि कहते हैं कि 
यही नहीं है कि एक ही दृश्य वस्तु को विभिन्न व्यक्ति अपने ज्ञान और वासना- 
भेद से विभिन्न समभते हैं, अपितु काल या अवस्था भेद से एक ही व्यक्ति एक 
वस्तु को विभिन्न रूप में देखने लगता है । 


एकस्मिन्नपि इश्येडथ दर्शन सिद्यते पृथक । 
कालान्तरेण बैकोउपि त॑ पश्यत्यन्यथा पुनः ॥ 
वबाकय० २, श्शे८। 


पुर्यराज, काल या अवस्थाभेद से एक ही व्यक्ति के विचारों में किस प्रकार 
परिवतेन हो जाता है और वह कालान्तर' में एक ही शब्द का अथ विभिन्न 
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समभने लगता है, इसका जदाहरण देते हैं कि एक मनुष्य जब कि उसने बोद- 
दर्शन का अध्ययन किया था, एक शब्द के अथ को एक समभता था, परन्तु 
कालान्तर में वैशेषिक दर्शन के अध्ययन से डसी शब्द के अये को कुछ अन्य 
समभने लगता है | 

भतृ हरि अतएव कहते हैं कि निमित्त अव्यवस्थित हैं अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति 
का ज्ञान और उसकी वासना सदा एक सी नहीं रहती । ज्ञान के साधन प्रत्येक 
शास्त्र या दर्शन एक ही व्यवस्थित अथ नहीं बताते। अत: एक ही शब्द का अथ्थ 
एक व्यक्ति शास्र और वासना की अनियतता के कारण क्रमश: विभिन्न रूप में 
समभता है। विभिन्न व्यक्ति एक ही शब्द का स्वज्ञानानुसार विभिन्न अथ 
समभते हैं | वाक्य ० २, १३६ | 

पुण्यराज कहते हैं कि अत्येक व्यक्ति के ज्ञान के अनुसार ही अथ विभिन्न 
ओर परिवर्तित होता रहता है, यह स्वाभाविक है, इसमें किसी का क्या वश है। 
पुण्यराज । 

९ ग > 8 कं 

अथ ओर ज्ञान के परिवर्तन का कारण मानवीय अपूर्णता-- भत हरि 
उपयुक्त विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मनुष्य पूर्ण तत्त्वज्ञ नहीं है। 
उसका ज्ञान अपूर्ण और अव्यवस्थित है। अतत्त्वदर्शिता के कारण डसका ज्ञान 
त्रुटिपूर् और अनेक रखलनों से युक्त है। अतएव उसका शब्दप्रयोग भी सर्वथा 
अव्यवस्थित, अतात्विक, त्रुटिपूर्ण और स्खलनों से युक्त है । 


तस्माद्दष्टतत्वानां सापराधं॑ बहुच्छलम । 
दशन वचन वापि नित्यमेबानव स्थितम | 
वाकय० २, १४० | 


! ५९ 

अथ वक्ता की इच्छा के अनुरूप--भतृ हरि ने अर्थ के विषय में कुछ 
अन्य आवश्यक वक्तव्य ज्पयुक्त १२ विभिन्न मतों के अतिरिक्त दिये हैं। 

९ हें ए+ हीं 
भतृ हरि और पुण्यराज कहते हैं कि अर्थ का कोई रूप नहीं है। वक्ता जिस 
प्रकार शब्द के अथ का निरूपण करता है. वही उसका अथ हो जाता है। एक ही 
शब्द को एक वक्ता एक रूप से प्रयोग करके एक भाव को व्यक्त करता है और 
दूसरा वक्ता उसी शब्द को दूसरे रूप में प्रयोग करके दूसरा अर्थ बोछित 
करता है । पुण्यराज, वाक्य ० २, ४४४। 


लक्षणाद्‌ ग्यवतिष्ठन्ते पदार्था नत्तु वस्तुतः 
उपकारात स॒ एवार्थ: कर्थाचिदनुगम्यत ॥ 
वाक्य ० २, ४४४ । 


शब्द अथ का केबल संकेत करता है-भर्त हरि ओर पुण्यराज' का कथन 
है. कि शब्द अथ के स्वरूप को स्पशें नहीं करते, अपितु दूर रहते हुए ही अर्थ का 


शब्द और अथ का स्वरूप 8९ 


संकेत मात्र करते हैं तथा इस ग्रक.र व्यवहार के लिए उपयोगी होते हैं। शब्द 
में यह शक्ति नहीं है कि वह अथ के स्वरूप को स्पर्श कर सके। पुण्यराज, 
बाक्य० २, ४४२ । 
वस्तूपलक्षणंशब्दी नोपकारस्य कारकः। 
न स्वर्शाक्त: पदार्थानां संस्म्रष्टं तेन शक्यते ॥ 
वाक्य ० २, ४४२ । 


अथ अलुमेय है, संकेत से भी अथे ज्ञान- शब्द का अर्थ जो वक्ता के 
हृदय में है, वह है, या जो श्रोता के हृदय में है, वह है। क्‍या वक्ता जो 
भाव अकट करना चाहता है वह भाव जसी रूप में श्रोता के हृदय में उत्पन्न 
होता या विभिन्‍न रूप से । इस विषय पर भत हरि ओर हेलाराज का 
कथन है कि अथ फी जो व्यवस्था की जाती है, वह वक्ता के अभिप्राय पर 
ही निर्भर रहती है या शब्द शक्ति भी उसमें कुछ कार्य करती है । इसका 
उत्तर भरत हरि देते हैं कि, जहाँ तक अरथज्ञान का सम्बन्ध है वह शब्दू- 
अथ है । शब्द ही विभिन्‍न अर्था का विभाजन करता है। अक्षिनिकोच 
(आँख बन्द करना ) आदि संकेतों से भी जो अथबोधन कराया जाता 
है वह शब्द के आश्रित ही है।शब्दों के द्वारा ही अर्थोंका सक्ष्म विवेचन 
करके उनका विस्तार किया जाता है। अथज्ञान प्रत्यक्ष है या अनुमेय, इस 
विषय में उत्तर है कि श्रोता वक्ता की विवक्ञा का अपने अनुमान द्वारा 
अथ समभता है। श्रोता वक्ता के द्वारा उ्च्चरित शब्द को सुनकर यह 
अनमान करता है कि वक्ता अम्क अथ का बोध कराना चाहता है। 
श्रोता अनुमान द्वारा स्वज्ञान के अनुरूप वक्ता का अथ ग्रहण करता है। हेला- 
राज, वाक्य ० ३, पू० ४४० | 
वक्‍तुरसिप्रायादथानां व्यवरूथा न शब्द्धमंतः । 
शब्दादथों: अरतीयन्ते स भेदानों विधायक: ॥ 
अनुधान विवज्ञाया: शब्दादन्यज्ञ विद्यते ॥ 
बाकय० ३, छुू० ४४०। 


अथ काल्पनिक है, शब्दस॒ष्ठि में व्यक्ति का महत्च भत हरि और पुर्य- 
राज ने इस बात पर भी विचार किया है कि किसी शब्द का अर्थ ओर डनका 
वाच्य-वाचक भाव व्यक्ति की कल्पना का फल है या अनादि। इस पर डनका 
कथन है कि यह समस्त साध्य-साधन ( बाच्य-बाचक ) व्यवहार काल्पनिक है। 
इन दोनों साध्य और साधनों का परस्पर सम्बन्ध आपेकज्षिक है। अर्थात्‌ 
ठयक्ति की कल्पना का फल है, वास्तविक नहीं है। अतएव पदार्थ असत्य है। 
पुण्यराज २, ४३५ | 

यह साध्य ( वाच्य ) है, और यह साधन (बाचक) है, इन दोनों का यह संबंध है, 
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यह सब काल्पनिक है। अतः तातक्त्विक रूप से शून्य ही है। प्रयोक्ता के कल्पना मात्र से 
साध्य-साधन ओर दोनों के सम्बन्ध को स्थिति है। प्रयोक्ता ही किसी को साध्य 
( अथथ ) और किसी को साधन ( शब्द ) मानकर जनका तद्थ में सम्बन्ध करता 
है और प्रयोग करता है। हेलाराज, वाक्य ० २, ४३५। 
प्रयोक्तेवापिसन्धत साध्यसाधनरूपताम । 
अथरय' वाउपेसम्बन्धकट्पनां प्रसमीहते । 
वाक्य? २, ४१९॥। 

पुण्यराज बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यदि साध्य-साधन और इनका 
सम्बन्ध वास्तविक होता है तो वस्तु स्वभाव को ब्रह्मा भी अर्थात्‌ संसार की कोई 
भी बड़ी से बड़ी शक्ति उसको बदल नहीं सकती, और यह शब्द अर्थ तथा 
इनका सम्बन्ध निश्चित ही होता, परन्तु ऐसा देखने में नहीं आता, अतः यह 
ज्ञात होता है कि यह काल्पनिक और वैयक्तिक सष्टि है । इसी भाव का भत्‌ हरि 
ने प्रतिपादन किया है। साधन-समुद्द श में भत हरि ने यह विस्तार से प्रतिपादन 
किया है कि यह सब कुछ वेवक्षिक (काल्पनिक ) है। शब्द ओर अथ का 
सम्बन्ध भी काल्पनिक है | पुण्यराज, वाक्य ० २, ४३६ | 

यदि हि वास्तवमेतत स्यात्‌ तदा वश्तुख्वसावरुय ब्रह्मणाउप्यन्यथा- 

कर्तृमशक्यत्वाद्‌ व्यवस्थितमेवैतद्‌ भवेत्‌, न च तथा परिदृश्यते | पुएयराज, 
वाक्य० २, ४३६ । 

अथ परिवततनशील है-भत हरि का कथन है कि इस विषय पर एक मत 
यह भी है कि अथ यद्यपि सर्वशक्ति यकत है तथापि प्रयोक्ताओं के द्वारा जिस 
जद श्य से जिस रूप में विवज्षित होता है, वही उसका रूप हो जाता है। 


योड्सी येनोपकारेण प्रेयोक्तणां विवज्चित: । 
अथस्य सर्वशक्तित्वत्‌ स ठथैव व्यवस्थित: । 
वाक्य ० २, ४४७ । 
अर्थ तीन प्रकार का है--सीरदेव ने परिमापावृत्ति में बताया है कि अर्थवत्ता 
३ प्रकार की है, १, लौकिक, २, अन्वयव्यत्तिरेकसमधिगम्य ३, ग्तिज्ञाज्ञापित | 
सीरदेव के मतानुसार अर्थ को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। 
परिभाषा , १२८। 

--लौकिक अथ को स्पष्ट करते हुए सीरदेव कहते हैं कि लौकिक अथ पद 
में नहीं रहता । लोक में प्रवृत्ति और निवृत्ति से शब्द अर्थवान होता है। अर्थात्‌ 
लोक में साथंक शब्द उसी को कहते हैं, जिसके श्रवण से श्रवृत्ति या निवत्ति 
होती है। लोक में प्रवत्ति या निवृत्ति वाक्य में ही होती है, अतः वाक्य ही 
सार्थक है। वाक्य का अर्थ ही लोकिक अर्थ है। 

लौकिकी तावत पद एवं नास्ति । प्रवृत्त्येव निवक्ष्यव शब्दों लोकेड- 
थेवान भव॒ति | वाक्य एव प्रेव्त्तिनिवृत्ती दृष्टे इति तस्येव लोकिकी | 


शब्द और अथ का स्वरूप, ६३ 


भतृ हरि इस विषय पर अपनी सस्मति बहुत स्पष्ट शब्दों में दे चुके 
हैँ कि एढ़ों में तब तक साथकता नहीं आती, जब तक कि वे वाक्य रूप को 
प्राप्त नहीं होते। वाक्य के अतिरिक्त पद की कोई साथकता नहीं है। वाक्य ही 
साथक होता है । 


तथा पदानां सर्वेषां पृथगर्थ निवेशिनाम । 
( दि कै 
बाक्येभ्यः प्रविभकतानामथेबच्ता न विद्यते ॥| वक्‍य ० २, ४२७ | 


२ - अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्य, अथ की व्याख्या सीरदेव करते हैं कि शब्द 
में प्रकृति और प्रत्यय का प्रथक्‌-प्रथक्‌ अथे क्या है, इसका निर्णय अन्वय और 
व्यतिरेंक के द्वारा होता है। पतञ्चलि ने महाभाष्य में सबसे प्रथम अन्वयव्य ति- 
रेक के महत्त्व पर ध्यान आक्ृष्ट किया है और अथ-निर्णय या अथज्ञान के लिए 
अन्वय ओर व्यतिरेक को मुख्य साधन बताया है। अन्बय ओर व्यतिरेक के 
द्वारा यह निर्णय स्पष्ट रूप से किया जाता है कि शब्द में इतना या यह अथ 
प्रकृति का है और इतना या यह अथ गअत्यय का। 

रिद्ध' त्वन्वयव्यतिरेकाभ्याम | महा० १, २, ४५ । 

३- प्रतिज्ञाज्ञापित, अथ वह है, जो कि लौकिक और अन्बयव्यतिरेकगम्य 
नहीं है, अपितु पाणिनि आदि आचार्यों ने उन शब्दों को उन अर्थों में पढ़ा है, 
अत: उन शब्दों का वही अथथ लिया जाता है। पतञ्जति ने इस प्रकार के अर्थ 
को “आचार्याचारात्‌ संज्ञासिद्धिः” ( महा० १, १, १)अर्थात्‌ आचार्यों के व्यवहार 
से अथ -निर्णय को बताते हुए आचार्य व्यवहारमूलक अर्थ बताया है। पाणिनि 
ने जो वृद्धि, गुण, उपधा निष्ठा, घि, नदी आदि पारिभाषिक शब्द दिए हैं, उनके 
अथे प्रतिज्ञाज्ञापित ही हैं। 


अथ १८ प्रकार का है, पुएयराज का विवेचन 

पुण्यराज ने भत हरि के उपयुक्त विभिन्न विचारों को स्पष्ट करने के अति- 
रिक्त लिखा है कि अर्था १८ प्रकार का है। अथंविज्ञान की दृष्टि से पुण्यराज का 
यह विवेचन विशेष उपयोगी है। पुण्यराज ने जो १८ अर्थों का विवरण दिया 
है, वह निम्न है | 

अथॉष्ष्टादशचा, तत्र वस्तुमात्रमभिधेयश्च० | पुण्यराज, 
वबाकय० २,८१, पूृ० ११०। 

१--वस्तुमात्र, समस्त वाह्य अर्थ जो कि प्रतिपादन का विषय नहीं है, वाह्म 
अथ जो कि स्वसत्ता रूप से विद्यमान है, परन्तु जिसका बोधन नहीं कराया जा 
रहा है। ऐसी स्थिति में अथ वस्तुमात्र होगा । 

२-अभिधेय, वाह्य अथ ही जब ग्रतिपाद्य विषय होगा, तब उसे अभिधेय 
( बोध्य या वाच्य ) कहेंगे । 
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३--शास्त्रीय, अभिधेय दो प्रकार का है, एक शास्त्रीय और दूसरा लौकिक। 
ए्‌ में 

वेद और शास्त्रादि द्वारा प्रतिपाद्य अथ शास्त्रीय कहा जाता है। इसमें आवाप 
और उद्धार होता है| अर्थात्‌ एक अथ को निकालना और अथौन्‍्तर का आत्तिप 
किया जाता है, अतः शास्त्रीयअथ को आवापोद्धारिक' कहते हैं | 

४ - ज्ौकिक, लोकग्रसिद्ध अथे, ऊपर लिखा जा चुका है कि लौकिक अर्थ 

शः्‌ (्‌ श्र में 
वाक्यार्थ रूप अथ होता है। लौकिक अर्थ में आवापोद्धार नहीं होता, अतएव 
5 हें 

लौकिक अथे को अखण्ड मानते हैं | ( लौकिकस्त्वखण्ड: )। 


४--विशिष्टावग्रहसम्प्रत्ययह्देतु, पतल्नलि ने महाभाष्य में “कंसं घातयतिः 
(कंस को मारता है ), बलिं बंधयति' ( बलि को बाँधता है ), जदाहरणों द्वारा 
इसका अथे स्पष्ट किया है। कंस और बलि अतीत के पुरुष हैं, उनका मारना 
या बाँधना वर्तमान काल में केसे सम्भव हो सकता है। यहाँ पर अथ बस्तुत 
तद्रूप नहीं है, किन्तु विशिट आकारणयुक्त ज्ञान से उसका प्रत्यक्ष किया जाता 
है असत्य अर्थ को भी सत्य अथ के तुल्य प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे 
अथे को विशिष्टावग्रहसम्प्रत्ययहेतु इसलिए कहा जाता है, क्‍योंकि अथ इस 
प्रकार विशिष्ट आकार से युक्त होकर प्रस्तुत हुआ है कि वह वस्तुत: अविद्य- 
मान वस्तु में भी विद्यमानता का ज्ञान कराता है। इसको काल्पनिक अथ कह 
सकते हैं । 

६ - विशिष्टावग्रहसम्पत्ययहेतु के विपरीत अर्थात्‌ असत्य या काल्पनिक न 
होकर वास्तविक अथ, जैसे, शुक्ल गाय आदि अथे वास्तविक रूप में बाह्य जगत्‌ 
में विद्यमान है. । 

७- मुख्य, शब्द का अभिधा शक्ति से जो अथ बोधित किया जाता है वह 
मुख्य अर्थ है। यथा सास्ना आदि से युक्त गाय, इसमें गो शब्द अपने मुख्य अथ 
गो का बोध कराता है। 

८- परिकल्पितरूपविपर्यास, लक्षणा शक्ति या व्यंजना शक्ति के द्वारा जो 
अथ लक्षित या व्यक्त किया जाता है, डसे परिकल्पितरूपविपयाौस अथ कहते 
हैं, क्‍योंकि इसमें रूप अर्थात्‌ वास्तविक अथ किसी निमित्त विशेष के कारण 
विपर्यास परिवर्तेत आदि किया जाता है, अतएवं इसे गोौश अथ कहते हैं यथा, 
“गौर्वाहीक:” में गो शब्द वाहीक पंचनद्ग्रान्तीय की निमित्त-विशेष मूर्खता के बोधन 
के लिए अयुक्त हुआ है। अपने मुख्याथ गो-पशु को छोड़कर गौण अथ मूर्ख” के 
अथ में प्रयक्त हुआ है । 

६--व्यपदेश्य, जिसका वर्णन किया जा सके, ऐसे अथ्थ को उ्यपदेश्य 
अथ कहते हैं। जैसे जाति या द्रव्य आदि। भत हरि ने ऐसे अथ को “समा- 
ख्येय”” नाम दिया है। 

१०--अव्यपदेश्य, जिसका वर्णुन तात्त्विक रूप से भ किया जा यके, 
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ऐसे अथ को अव्यपदेश्य अर्थ कहते हैं। भत हरि ने ऐसे अर्थ को “असमाख्येय 
नाम दिया है। इन्द्रिय से अदृश्य सक्ष्म अथ जिसका ठीक-ठीक वर्णन नहीं किया 
जा सकता। 

११- सक्त्वभावापन्न, जो अथ किसी बाह्य वस्तु का बोध कराता है, जो दृश्य 
कारण है, उसको सच्त्वभावापन्न अर्थ कहते हैं, क्योंकि वह सत्‌ वस्तु का बोध कराने 
के सद्रूप होता हैं । 

१२- असत्वभूत, जब अथ असत्‌ वस्तु का बोध कराता है, तब वह असत्व 
भूत अथ होता है। क्योंकि उस स्थिति में बाह्य कोई सतवस्तु नहीं है । 

१३--स्थिरलक्षण, जो अथ स्थिर रूप से विद्यमान रहे, डसे स्थिर लक्षण 
कहते हैं | यथा, “ राजपुरुष” में पुरुष शब्द राज सम्बन्धी पुरुष का ही बोध 
कराता है। स्थिर रूप से अर्थ बोध कराने के कारण इसे स्थिर लक्षण अर्थ 
कहते हैं | 

१४- विवज्ञाप्रापितसन्नविधान, स्थिर लक्षण के विपरीत जहाँ पर अर्थ विवज्ञा 
के अधीन रहता है डसे विवज्ञाप्रापितसन्निधान अथ कहते हैं। यथा, “राज्ष 
पुरुषस्य” में निश्चित अथ नहीं है क्योंकि दोनों शब्द पष्ठयन्त हैं। जिसको चाहें 
विशेषण मानें ओर दूसरे को विशेष्य | यहाँ पर अर्थ ,बबत्ञा पर निभेर है। अत 
अनिश्चित है । 


१४- अभिधीयमान, जो अथ प्रस्तुत रूप से वर्णन किया जाता है, उसे अभि 
धीयमान अथ कहते हैं। यथा, 'राजसखः” में 'राजा का मित्र' ऐसा अथ प्रस्तुत 
रूप से वरणित होने के कारण अभिधीयमान है। 

१६ - प्रतीयमान, अस्तुत अथे के अतिरिक्त जो अथ व्यंजना या ध्वनि से 
ज्ञात होता है, उसे प्रतीयमान अथे कहते हैं। यथ। 'राजसखा'” में ही राजा का 
मित्र यह अथ छोड़कर राजा है मित्र जिसका! इस प्रकार का बहुत्रीहि समास का 
अथ प्रतीत होने से यह अर्थ अतीयमान है। 

१७ - अभिसंहित, वाच्य अथे। यथा, गो शब्द से जाति या व्यक्तिरूप जो 
अथ ज्ञात होत। है, वह अभिसंहित है । 

१८- नान्तरीयक, अविनाभाव से रहने वाला अथ । यथा, गो शब्द से जो 
विभिन्न शुक्क, नील, पीत आदि वर्ण विशेष का भी ज्ञान होता है, वह अथ्थ गो 
शब्द में अविनाभाव से रहता है, अतः उसे नान्तरीयक अथ कहते हैं । 


ओग्डेन और रिचा्डटंस का विवेचन 


ओग्डेन और रिचाड्स ने अपनी पुस्तक मीनिज्ञआव मीनिड्र” अध्याय 
(६ प्रष्ठ १८५ से २०८ ) में आधुनिक विद्वानों के बताये हुए १६ अथ के लक्षणों 
का उल्लेख किया है तथा उनका विवेचन भी किया है। उपयुक्त विवेचन से 


६ ६ ध्र्थविज्ञानं और व्याकरणदशन 


उसकी बहुत कुछ अंशों में समानता है। दोनों की तुलना! विशेष उपयोगी अतीत 
होती है । 


ओग्डेन ओर रिचा्डंस का विवेचन 


आधुनिक भाषाविशेषज्ञों द्वारा अथ के १६ लक्षण 


ओग्डेन ओर रिचाड्स ने अपनी पुस्तक 'मीनिक्गञ आव मीनिड्ज” ( अध्याय ६ 
पृष्ठ १८४ से २०८ ) में आधुनिक भापाविशेषज्ञों द्वारा बताए गए अथे के १६ 
लक्षणों का विशेष ऊहापोह-पूवक विवेचन किया है। वे अर्थ के १६ लक्षण 
निम्न है: - 

(के) 
१--ताक्तविक भाग अथ है। 
२--अन्य वस्तुओं के साथ एक अनुपम अनिवंचनीय सम्बन्ध अथ है । 
( ख ) 

३- शऋदकोश में एक शब्द के साथ जोड़े गये अन्य शब्द अथ हैं। 

४-शब्द का लक्ष्य अथ है। 

४५--सारांश अथ है । 

६---वस्तुरूप में निरूपित क्रियात्मकता अथ है। 

७-(क ) अभिमत तथ्य अथ है । 

(ख) संकल्प अथ्थ है। 
८--शाब्लीय प्रक्रिया में निदिष्ट भाव अथ है । 
६--हमारे भावी अजुभवों से सिद्ध किसी वस्तु के क्रियात्मक परिणाम 


अथ हैं। 
१०--किसी वक्तव्य में वाच्य या लक्ष्य रूप में निहित विचारात्मक परिणाम 
अर्थ है। 
११ - किसी वस्तु के द्वारा उद्बोधित मनोभाव अथ है | 
(ग) 
१२--किसी निधोरित संबन्ध के द्वारा किसी संकेत से वस्तुतः संबद्ध पदार्थ 
अथ हे । 
१३--( क ) किसी प्रेरणा के स्मरणोद्बोधघक परिणाम अथ हैं। सम्प्राप्त संबन्ध 
दर हें 
अथ हैं । 


( ख ) कोई अन्य घटना जिससे किसी अन्य घटना के स्मरणोद्बोधक 
परिणाम संबद्ध हैं, अथ हैं । 
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( ग) किसी संकेत का अभिमत पदाथ अथ है। 

(घ ) जिस अर्थ को कोई बात अभिव्यक्त करती है, वह अथ है। 

( संकेतों के विषय में -) 

वह वस्तु, जिसको संकेत का ग्रयोक्ता वस्तुत: संकेतित करता है, अर्थ है। 
१४--संकेतों के श्रयोक्ता को जिसका निर्देश करना चाहिये, वह अथ है। 
१४--संकेतों के प्रयोक्ता को जो स्वयं अभिमत भाव है, वह अथ है। 

१६--( क ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस अथे को समभता है, वह अथ है। 
(ख ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस अर्थ की अपने हृदय में भावना 
करता है, वह अथ है। 

(ग ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस भाव को वक्ता का अभिप्रेत भांव 
समभता है, वह अथ॑ है 
अथ के इन १६ लक्षणों की उपयक्त अथ के लक्षणों से तुलना विशेष डपयोगी 
प्रतीत होती है । 


१३ 


अ्रध्याय--- ३ 
सै 
अथ विकास 


अथेविकास के कारण --पूर्व अध्याय में इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया 
गया है कि शब्द का एक ही अथे नियमित रूप से नहीं रहता है। वक्ता और 

आप ८: भें 
बोद्धा के विवक्षानुकूल एक ही शब्द का अन्य अथ में भी विशेष भावाभिव्यक्ति 
के लिए प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में अथे-विकास के कारणों पर 
प्रकाश डाला जायगा कि किन कारणों से एक शब्द के अर्थ का कभी विस्तार, 

$ परी ः 
कभी संकोच और कभी अन्याथ बोधकता होती है। कभी एक शब्द नानाथक हो 
जाता है ओर कभी अनेक शब्द एकाथक हो जाते हैं। 


अथ की परिवतनशीलता 


कैयट ने अथ के विषय में लिखा है कि यदि एक शब्द का एक ही अथ 
नियमित रूप से प्रयोग होता तो अथ विषयक संदेह ही उत्पन्न न होता, परन्तु 
ऐसा नियम नहीं है, अतः संदेह होता है । 

ययेकः शब्द एकस्मिन्नर्थ नियतः स्थात्‌, तत एतदू थ्रुज्यते बकतुम्‌ , 
यतस्त्वनियम: ततः प्रकृतेरेव सर्वे अथाः स्य॒ः। प्रदीप; महा० १, २, ४५। 

नागेश ने केयट का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि प्रकृति ओर भ्त्ययों 
का अर्थ अनियत है । 

प्रकतिप्रत्यययोर थे बत्ताया अनेयव्यं दर्शयति । 
डउद्योत, महा० १, २, ४४ 

इसी अनियतता के आधार पर पतञ्जञलि ने कहा है कि “एकश्च शब्दों 
बहथ:” एक शब्द के नाना अथ होते हैं। महा० १, २, ४५। अक्ष, माष और 
पाद इन तीन शब्दों को उदाहरण के रूप में रखते हुए उन्होंने बताया है कि ये 
तीनों शब्द नाना अर्थों के बोधक हैं। एक शब्द के नाना अर्थों का होना अर्थ- 
विकास का परिचायक है | वेद ने कहा है कि इस संसार की समस्त बस्तुएँ जगत्‌ 
हैं, चल हैं । “यत्‌ कि च जगत्यां जगत्‌०” यज्भु० ४०, १। भाषा और अथ का 
साक्षात्‌ संबन्ध मनुष्य से है, मनुष्य मत्ये है, उससे संबद्ध वस्तुओं की भी वही 
गति होती है । उसमें परिबतेन और चलत्व आ जाता है। 
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अथ विकास के तीन खरूप 


यास्क ने इस विषय पर निरुक्त में विचार करते हुए अथविकास पर प्रकाश 
डाला है । गसनशीलता के कारण सब्वप्रथम प्रथ्वी को गो नाम दिया गया। यह 
अथ वहाँ से विस्तार की दिशा में प्रगतिशील हुआ और गंमनशीलता.- के साधम्य 
से गाय को भी गाँ कहा जाने लगा । इससे भी आगे चलकर वाणी को भी 
प्रगतिशील देखकर गो कहा गया। इषु, आदित्य, रश्मि आदि में इस अर्थ 
का साधम्यनिरूपित विस्तार हुआ । इसके अतिरिक्त झुख्याथ गाय को 
छोड़कर गोण अथ दुः्ध, चर्मासन, चरम, स्नाव आदि के लिए भी इसकां 
प्रयोग होने लगा | यह एक स्वरूव है अर्थात्‌ अ्थ विस्तार की ओर  भ्रवृत्ति, जिससे 
एक शब्द अपने मौलिक अथ्थ से परिवर्तित होता हुआ नाना शअर्थों में प्रयुक्त 
होने लगा ।,यारक ने वेद के जदाहरणों द्वारा अपने कथन की पुष्टि की है क़रि 
किस प्रकार वेदिक काल में ही एक शब्द का व्यापक रूप में प्रयोग होता था । 

निरुक्त २, ४--६ | 

इसी प्रश्न का दूसरा स्वरूप भी है । एक शब्द ही जो कि अपने निवचना- 
त्मक अथ के आधार पर नानाथंक होना चाहिए था, बह अथंसंकोच के 
द्वारा संकुचित अर्थ में ही प्रयक्त होने लगता है। इसका विवेचन शब्दशक्ति 
के रूढि और योगरूढि के विवरण में किया गया है | यास्क ने इसी प्रश्न 
को निम्न रूप में रकखा है कि यदि तक्षणक्रिया के आधार पर ही तक्तषा 
( बढ़ई ) कहता है, तो अत्येक तक्षणक्रिया करने वाले को तज्षा क्‍यों नहीं 
कहा जाता । प्रत्येक मार्ग पर चलने वाले को अश्व ( घोड़ा ) क्‍यों नहीं, और 
प्रत्येक छेद करने वाली वस्तु को तण क्‍यों नहीं, ( निरुक्त १, १९ ) | इसका 
उत्तर देते हुए यास्क ने अथेसंकोच की ओर ध्यान दिलाया है ओर' कद्दा 
है कि लोक में ऐसा ही देखा जाता है कि निवचनात्मक अथथ के आधार 
पर वह नाम सब को नहीं दे दिया जाता (निरुक्त १, १४)। पतशञ्चलिं ने भी 
इसका विवेचन करते हुए लिखा है कि “क्या यह डचित है कि शब्दों का 
किसी रूढ अथथ में प्रयोग हो। उत्तर दिया है, “हाँ यह युक्त है। लौकिक व्यंव- 
हार में भी ऐसा ही देखा जाता है।” 


युक्त पुनर्यत्‌ नियतविषया नाम शब्दाः स्युः। बाढ युकूतम्‌ । अन्यत्रापि 
तदूबिषयद्शनात्‌ । महा? २, २, २६ । 
इस प्रश्न का एक तीसरा स्वरूप भी है, वह है. अर्थादेश । कभी-कभी 
शब्द अपने मुख्य एवं स्वाभाविक अथ को छोड़कर अन्याथ में भी युक्त 
होने लगता है,| ऐसी स्थिति में उसको अर्थादेश कहते हैं । इससे एक ओर 
अथैसंकोच है, दूसरी ओर अर्थविस्तार। पाणिनि के 'शालीनकोपीने अधृष्टा- 
ययोः” € अष्टाध्यायी ५, २,-२० ) सूत्र की व्याख्या करते -हुए पतख्ञलि ने 


नी 
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कोपीन शब्द का अथ अकाय अर्थात्‌ दुष्कम किया है और इसका संबन्ध 
कृपपतन कै योग्य काय से किया है। परन्तु यह शब्द कृपा्थ के साथ 
संबन्ध और अकाये दोनों को छोड़कर कोपौीन नामक वस्त्र के लिए प्रयुक्त 
होने लगा। छक्त सूत्र कौ व्याख्या मैं कैयट ने इस अर्थादेश का विवरण 
भी दिया है। आतृव्य शब्द का मुख्य अथे आता का पुत्र था, परन्तु पत- 
झलि से “व्यन्‌ सपत्ने! (अष्टा० ४, १, १४४५) सत्र का भाष्य करते हुए बताया 
है कि अआरातृब्य शब्द अपने अपत्याथे को छोड़कर शत्रु के अथे में चल 
पड़ा है। केयट ने कहा है कि आतृव्य शब्द शत्रुमात्र के लिए शयुक्त होता 
है, ऐसा नहीं है कि समस्त शत्रु भाई के ही पुत्र हों। इस प्रकार आतृव्य शब्द 
मुख्याथ को छोड़कर शत्रु का पर्यायबाची हो गया। सपन्न शब्द का पाणिनि ने 
शत्रु अथ में अयोग किया है। काशिकाकार ने इसका संबन्ध सपत्नी शब्द से 
बताया है, परन्तु सपल्न शब्द्‌ सपत्नी के अथ को छोड़कर प्रत्येक शत्र, के लिए 
प्रयुक्त होता है, चाद्दे उसका सपल्नी (सोतेली माँ) से संबन्ध हो या नहीं । (काशिका, 
अध्टा० ४७, १, १४५ )। 


तीनों स्वरूपों का विवेचन 


अथसंकोच 


अथ्ैविकास की तीन धाराएँ हैं, अर्थंशंकोच, अथविस्तार और अर्थादेश । 
घष्ठ अध्याय में रूढि, योगरूढ़ि, ओर योगिकरूढि शक्तियों के बिवेचन में बताया 
गया है कि शब्द के सुख्याथे या निवंचन के आधार पर नानाथंक ओर व्यापक 
होना चाहिए था, परन्तु उनके अर्थों में संकोच हो जाने से उनका व्यापक रूप से 
प्रयोग नहीं हो सकता है। सर्वप्रथम यार्क ने इस पर ध्यान आक्ृष्ट किया है ओर 
नामकरण के मूल पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि निवंचन के आधार पर 
शब्द का सामान्य रूप से श्रयोग नहीं हो सकता है। गो, अश्व, ठण, भूमि, परि- 
व्राजक, जीवन के अर्थों में संकोच होने के कारण इनका निवचनात्मक अथ- 
सामान्य में प्रयोग नहीं हो सकता है। 

पतञ्जलि, भत्‌ हरि, कैयट, नागेश और द्ेलाराज आदि ने अथंसंकोच के 
विभिन्‍न अंशों पर विशेष सहत्त्वपूर्ण बिचार किया है। 
: क्ैयट ने कद्दा है कि यद्यपि शब्द की शक्ति अनन्त है, बह सर्वार्थबोधक है, 
तथापि जब एक शब्द विशिष्ट अथ में व्यवदह्दार के लिये नियन्त्रित कर दिया 
जाता है, तव वह उसी अथे का बोध कराता है, अन्य का नहीं । 

सवोर्थाभिधानशक्तियुक्तः शब्दों यदा विशिष्टेड्थं संव्यवद्दाराय 

नियम्यते, तदा तत्व प्रतीति जनयति नान्यत्र। केयट, सहा० १, २. २२। 


' बागेक्न ने लिखा है कि रूढ़ि शब्दों में क्रिया का निर्देश केवल उसकी व्युत्पत्ति 
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के ज्ञान के लिए होती है। जैसे “गच्छतीति गौ:” बस्तुत: उसका अर्थ रूढिसंज्ञा हो 
जाने के कारण समाप्त-प्राय हो जाता हैं, अतएव गमनक्रिया के अभाव में भी 
उसे गो कहते हैं और अन्य वस्तुएं जो गमनक्रिया करती हैं, उन्हें गौ 
नहीं कहते । 

रूढिशब्देषु क्रिया केवलं व्युत्पत््यथभाश्रीयते, गच्छुतीति गोंरिति | तेन 
गमनक्रियारहितोडपि गौर्मबति, गोपिणूडान्वान्योडथों गमनविशिष्टोडपि गौन॑ 
भवति | नागेश, महा” ३. २, ४६ | 

हेलाराज ने अतएवं कहा है कि गमनक्रिया के कारण मनुष्य को गौ नहीं 

कहते, ओर प्रक्षरणक्रिया के कारण न्यग्रोध को प्लक्ष नहीं कहने लगते। रूढ होने 
से शब्द अपने निवेचनात्मक अर्थ को छोड़ देता है। 

रूवत्त्वातच्च लॉकिकस्याथंस्य प्रक्तरणमात्रादु न्‍्यग्रोधः प्लक्षो नोच्यते, न 
दि गमनादू गीरिति पुरुषोंडपि गौरित्यभिधीयते। बाकय० का० ३ पूृ० ४६४ । 


अतएव विश्वनाथ ने साहित्यद्पंण में कहा है कि शब्दों की व्युत्पत्ति का 
आधार कुछ होता है ओर भ्रवृत्ति का कुड अन्य । 
अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यश्च प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । 
सा० दर्पण । २, ५। 
नागेश ने लघुमंजूधा में लिखा है कि प्रवृत्ति प्रचलित अथ को लेकर चलती 
है | इसके उदाहरण लिखे हैं कि व्याप्र, मणि, नूपुर, मण्डप आदि शब्द रूढ हैं, 
इनमें व्युत्पक्त्यय का बोध नहीं होता। देव शब्द भी रूढ हो गया है। ( मंजूषा 
प्ृ० १०७, महा" ३, २, ४६ )। 

: नागेश ने परिभाषेन्दु सें लिखा है कि माठ शब्द के दोनों अथ है, माता 
ओर तोलने वाला । परन्तु प्रसिद्धि के आधार पर अर्थसंकोच हो जाने से माता 
का अथ माता जननी ही लिया जाता है, तोलने वाला नहीं । 

अवयवभसिद्धे: समुदायप्रसिद्धिबेलीयसी । परिभाषेन्डु, परि० १०७। 

कितले ही शब्द पहले नाना अर्थो' के बोधक रहते हैं, परन्तु प्रसिद्धि के कारण 
उनके अर्थों में संकोच होने से कोई अथ शेष रह जाता है, अन्य अथ अग्रयुक्त 
हो जाते हैं। पुण्यराज ने लिखा है कि घेनु शब्द प्रत्येक दूध देने चाले पशु का 
वाचक था, परन्तु डसका अथ संकोच होने के कारण गाय ही अथ शेष 
रह गया है। वाक्य० २. ३१७। यास्क ने लिखा है कि वेद में न शब्द निषेध 
ओर उपमा दो अर्थों का बोधक था, परन्तु वह संकोच से निषेधाथक ही 
रह गया है। 

नेति प्रतिषेधार्थीयो भाषायाम्‌ , उमयमन्वध्यायम्‌। निरुक्त १, ४ 
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वेद में पशु शब्द का अथ बहुत व्यापक है। शतपथ ब्राह्मण ने पांच पशुओं में 
मनुष्य का भी | उल्लेख किया है। शत० ६, २, १, २। यजुवेंद २३, ?७ में अग्नि 
वायु और झूर्य के लिए भी पशु शब्द का ग्योग हुआ है। कोषीतकि, शतपथ, 
तेत्तिरीय आदि ब्राह्मणों में आत्मा, यजमान, अन्न, श्री, सोम आदि के लिए भी 
पशु शब्द का अयोग होना बताया है। परन्तु इसका अथे केवल गाय आदि पशु 
ही रह गया है | 

इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अप्नि, इन्द्र, सोम 
क्राषि, पित, पुरुष, यज्ञ, त्रह्मन्‌ , विष्णु, बृत्र, हरि, हिरण्य, समुद्र, मातरिश्वन्‌ 
आदि शब्द बहुत ही व्यापक अर्थों में प्रयकत होते थे। परन्तु संस्कृत साहित्य 
में इनके अर्थों में बहुत संकोच दिखाई देता है । 


यास्क ने निरुक्‍त के अध्याय तीन, चार और पांच में वेद के नानाथक शब्दों 
की वेदमन्त्रों के उद्धरणपूबंक बहुत विस्तार से व्याय्या की है। संस्कृत साहित्य 
में उन शब्दों के अर्था' में बहुत संकोच हो गया है। उदाहरणाथ कतिपय शब्द 
तथा उनके वैदिक अथ निम्न है:--गोौ (प्रथ्वी, सूयं, गाय, किरण, वाण आदि | ) 

शा ( दिशा, डउपदिशा, सूर्य, जल। ) शिरस्‌ (आदित्य, सिर।) रजस 

( ज्योति, जल, लोक । ) अन्ध (अन्न, अन्धकार, अन्धा पुरुष | ) अर्क ( देव, 
भक्त, अन्न, अ'क का बृक्ष |) पवित्र ( मन्त्र, किरण, जल, अग्नि, वायु, सोम 
सूय, इन्द्र |) अरि (शत्र , ईश्वर |) बृक ( चन्द्र, सय, श्वा, झगाल, हल | ) 
अश्विनी (द्यावाप्रथिवी, होरात्र आदि। ) 

अरथसंकोच कई गकार से होता है। पतञ्ललि और भतृ हरि ने लिखा है कि 
समास से अथसंकाच या अथ का विशेषावस्थान हो जाता है। यथा अबभक्ष:, 
वायभत्ञ: (जल या वायु पर ही जीवित रहने वाले ) , कर्णेजप ( पिशुन ) , 
पश्यतोहर ( स्वणकार ) , च्यम्बक, त्रयक्ञ, कण्ठेकाल ( शिव )। महा० आ० १, 
वाक्य ० का० ३, प्रू० ४५६ । 

डपसरगग के संयोग से अथसंकोच या विशेषावस्थान हो जाता है। यथा, ह घातु 
के आहार, विहार, प्रहार, संहार, नी धातु के अऋणय, अनुनय, विनय, निर्णय, भू 
धातु के प्रभाव, अनुभाव, अनुभव, सम्भव, प्रभाव आदि | 


विशेषणों के संयोग से अथ का संकोंच हो जाता है ओर वह शब्द 
विशेष अथ का वाचक हो जाता है। जैसे “शुक्ल: पट:” “शुक्लो 
गो:” आदि । 


सर्ेश्च शब्दोउन्येन शब्देनाभिसंबध्यमानों विशेषवचनः; संपयते। 
महा० २, ९, ४४], 


पतञ्ञलि ने बताया है कि शब्दों का अर्थ लोकप्रसिद्धि के आधार पर संकु- 


अथ विकास १०३ 
चित हो जाता है और उस शब्द का विशेष स्थान पर ही प्रयोग हो सकता है 
सबेत्र नहीं । 


युक्तः पुनयन्नियतविषया नाम शब्दाः स्थुः। बाढं युक्‍्तम्‌। अन्यत्रापि 
नियतविषया: शब्दा दुश्यस्ते । महा० २, २, २६ । 


रक्त, लोहित और शोण शब्द पर्योयवाची हैं । परन्तु लाल अश्व को 
“अश्व: शोणः” ही कहेंगे | शोण शब्द्‌ का अश्ब के साथ ही प्रयोग 
होता है । इसी प्रकार कृष्ण अथ में अश्व के लिए हेम, अश्वो हेमः । 
शुक्त अर्थ में अश्व के लिए कके शब्द है, अश्वः: कक । शोण हेम कक ये 
रक्त कृष्ण ओर श्वेत के पर्याय हैं पर इनका प्रयोग अश्व के साथ होने से अथ 
संकुचित हो गया है । 

जिस प्रकार व्याकरण में पारिभाषिक संज्ञाएँ या नाम हैं, उसी प्रकार 
वेद, आाह्यण, उपनिषदू, स्मृति, दर्शन, ग्ृद्य ओर श्रौत सूत्र तथा साहित्य के प्रत्येक 
अंग में अपने-अपने प।रिभाषिक शब्द हैं, जो शब्द एक अथ में एक शांख््र 
में उपयोग में लाये गये हैं, वही शब्द अन्य शाश्र में दूसरे अथ में। प्रत्येक 
शाखत्र के अध्ययन के समय उन शब्दों का वही पारिभाषिक अथ लिया 
जाता है, प्रचलित और व्यावहारिक अर्थ नहीं। इस प्रकार एक शब्द का 
व्यापक अथ होते हुये भी संकुचित अथ में ही शास्त्र में प्रयोग होता है। जैसे 
व्याकरण में आगम का अथे है किसी व की वृद्धि, परन्तु अन्यत्र इसका 
अर्थ है शाख्र आय या आगमन । गत्येक पारिभाषिक शब्द की अन्य शाखीय 
प्रयोगों से तुलना से इस प्रकार का अथेसंकोच बहुत व्यापक रूप से दृष्टि- 
गोचर होता है । 


सब प्रकार के नामकरण अथसंकोच के जदाहरण हैं । प्रत्येक संज्ञा अपने 
योगिक अर्थ के अनुसार बहुत व्यापक अर्थ का बोध कराती है, यदि 
व्यापक अथ का अहण किया जाए तो कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको कि ऐसा 
नाम दिया जा सके जो अबव्याप्ति और अतिव्याप्ति से रहित हो सके। इस 
प्रकार व्यवहार भी असंभव हो जाएगा । अतणव नामकरण के मूल में 
ही अर्थसंकोच है। जो नाम जिस भाब को दे दिया जाता है, वह उस अथ में 
रूढ हो जाता है और यौगिक अथ का बोध नहीं कराता । जिस प्रकार प्राणियों 
तथा व्यक्तियों के नाम रूढ हैं, उसी प्रकार शास्त्रों, संस्कारों एवं अन्य सभी 
भावों की संक्षाएँ रूढ हैं। व्याकरण का यौगिक अथ है विभाजन या अपो- 
द्वार, यह प्रकृति प्रत्ययः आदि के विभाजन के आधार पर व्याकरण शास्त्र 
के लिए रूढ हो गया है। साहित्य ( सहितस्य भाव: ), दशेन ( तत्त्वद्शन ), 
वेद (ज्ञान ), निरुक्त '( निवेचनशास्त्र ) उपनिषद्‌ ( आत्मा का सामीप्य आप्त 
करना ) आदि नाम यौगिक अथे के आधार पर पड़े हैं, परन्तु वे विशेष अथों 


१०४ अथ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


में रूढ हो गए हैं। संस्कार का अर्थ है शुद्धि, परन्तु वह संस्कारविशेषों के 
लिए रूढ हो गया है। संस्कार विशेषों के नाम भी इसी प्रकार रूढ हो गए हैं। 
निष्क्रण ( निकलना ), उडपनयन ( समीप लाना ), समावतंन ( लौटकर आना ), 
गृहस्थ (ग्रह में रहना), वान प्रस्थ (वन में जाना), संन्यास (त्याग) आदि शब्दों 
का यौगिक अथ में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 

पाणिनि और पतञ्जलि ने तद्धित और ऋृदन्त प्रकरण में कतिपय डदाहरण 
देकर बताया है कि तद्धित ओर कऋद्न्त ग्रत्ययों के योग से शब्द किसी विशेष अथे 
में रूढ हो जाते हैं। कितने ही स्थानों पर डनका धात्वर्थ या प्रातिपद्काथ 
अथज्ञान में विशेष सहायक नहीं हो पाता | पतञ्ललि ने कहा है कि: -- 


अन्यत्राप्यनिशेष विहिता: शब्दा नियतवि षया दृश्यन्ते । 
महा ० ७. ९. ६६ । 


धातुओं के अथ सामान्य रूप से लिखे गये हैं, परन्तु कतिपय प्रत्ययों के 
योग से उनका अथ नियत हो जाता है। जन प्रत्ययों के योग से शब्द किसी 
नियत श्रथ में ही ग्रय॒क्त होते हैं। पतञ्ललि ने इसका उदाहरण देते हुए लिखा है 
कि घू धातु का साम'न्‍्य रूप से सेचन और दीप अर्थ उल्लेख किया गया है, 
परन्तु घृत ( घी ), घृणा ( कृपा, दया ), घम्मे ( उष्ण, ग्रीष्म ऋतु ) शब्द विशेष 
अर्थों में ही प्रयुक्त होते हैं। राशि, रश्मि, और रशना शब्द रश्‌ धातु से ही बने 
हैं, पर सब विभिन्न विशेष अर्थो' में ही प्रयुक्त होते हैं। मन्‌ ( मनन करना ) 
धातु से ही मति, मान, मनन, सनस्‌ , सत आदि शब्द बने हैँ, परन्तु सब विशिष्ट 
अर्था में नियमित हैं। 

अमा ( साथ ) शब्द से अमात्य शब्द सचिव के अर्थ में रूढ हो गया है, 
परन्तु अमावास्या का अथ विशिष्ट ही है। महा? ४, २, १०७। सप्तपद ( सात 
पैर ) शब्द से सप्तरदी ( विवाह संस्कार की एक विधि ) के लिये रूढ हो गया है 
ओर साप्तरपदीन का अथे मित्रता हो गया है। अष्टा० ५, २, २९। छन्न शब्द से 
पतञ्जलि ने छात्र शब्द की व्युत्पत्ति बताई है, यह विद्यार्थी के अथ में रूढ हो 
गया है । पतञ्ललि ने इसकी व्याख्या करते हुये बताया है कि गुरु छ॒त्र है, क्‍योंकि 
वह शिष्य को आच्छादित करता है अर्थात्‌ शिष्य के अज्ञान को दूर करता है। 
जिस प्रकार छत्र उष्णादि को दूर करता है, उसी अकार वह अज्ञान को दूर करता 
है। छात्र छत्रवत्‌ गुरुकी सेवा शुश्रूषा करता है, अतः विद्यार्थी छात्र है। 

गुरुणा शिष्यश्छुञवत्‌ छाद्यः | शिष्येण च गुरुश्छुत्नवत्‌ परिपाल्यः। 
महा० ७. ७, ५२। 

पाणिनि और पतञ्जल्ि ने अध्याय चार और पाँच में अथंसंकोच वाले 
कितने ही शब्दों का उल्लेख किया है, जो विशेष अर्थों में ही रूढ हो गए हैं। 
जैसे, आस्तिक, नास्तिक, श्रोजिय, क्षेत्रिय, साक्षी, इन्द्रिय आदि। 


अथ्थविकास १०४ 


पृतञ्जलि ने उल्लेंख किया है कि कुछ शब्द अपने भाव के आधार पर विशेष 
का बोध कराते हैं, उनके साथ वाक्य में स्व शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं 
होती । जैसे संबन्धी शब्दों का प्रयोग | 


संबन्धिशब्देर्बा तुल्यम्‌ | मातरि वर्तितव्यम, पितरि वर्तितग्यम्‌, न चोच्यते 
स्ृस्यां मातरि, सर्व स्मिन पितरि। संबन्धाच्चेतद्‌ गम्यते, या यस्य माता या 
यस्य पितेति | महा" १.१. ७० | 


माता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये, पिता के साथ ऐसा व्यवहार 
करना चाहिये आदि स्थलों पर बिना कह्टे ही अपनी माता और अपने पिता का 
बोध होता है। व्यवहार में प्रसंग और सामथ्य के आधार पर विशिष्ट अथ का 
ही बोध होता है। 


अथ विस्तार 


भव हरि ने अथेविस्तार और अर्थादेश के विषय में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बातों 
पर ध्यान आक्ृष्ट किया है। भत्‌ हरि का कथन है कि कहीं पर अथ्थ का गुश- 
प्रधानभाव विवज्षित नहीं रहता है, कहीं पर अथ का साश्निध्य ज्ञान में कारण 
नहीं होता, कहीं पर जो शब्द के द्वारा संग्रहीत नहीं है उसका ज्ञान होता है ओर 
कहीं पर प्रधान अथ ही अन्य अथ का भी बोध कराता है। 


कचिद्‌ गुणप्रधानत्वमर्थानामविवज्षितम्‌ । 

कचित्‌ सान्निध्यमप्येषां प्रतिप्तावकारणम || 

यज्चाजुपात्तं शब्देन तत्‌ कस्मिंश्चित्‌ प्रतीयते | 

कचित्‌ प्रधानमेवार्थों भवत्यन्यस्य लक्षणम्‌ | 
बाकय० २, ३०६--३२७। 


इसको स्पष्ट करते हुए पुण्यराज॑ ने कहा है कि भत॒ हरि ने अथे के विषय में 
चार बातों का निर्देश किया है। १--गुणप्रधान का विपयेय, २--पदार्थ के एक- 
देश की अविवज्ञा, ३--समस्त पद्ाथ की अविवज्ञा, ७ -डपात्त अथ का परित्याग 
किए बिना ही अन्य अथे का संग्रह । 


अन्न च गणप्रधानताविषययः पदाथकर्देशाविबच्ता, सकलपदार्थाविवज्षा, 
उपात्तपदाथी परित्यागेनेवान्याथेंपलज्णम इति प्रकारचतुष्ट्यस्योहशः कृतः 
पुरयराज | 


इनमें से प्रथम और ततीय अर्थादेश का निर्देश करते हैं, अर्थात्‌ १- शब्द 

का जो मुख्य अथे था, वह मुख्य अथ न रहकर गौण हो जाता है ओर जो गौण 

अथ था, वह मुख्याथ का स्थान ले लेता है। २--शब्द का जो वास्तविक अर्थ था, 

बह अविवक्षित हो जाता है ओर जो अथ नहीं था, उसका उदय हो जाता है। 
१७ 
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में रूढ हो गए हैं। संस्कार का अथ है शुद्धि, परन्तु वह संस्कारविशेषों के 
लिए रूढ हो गया है। संस्कारविशेषों के नाम भी इसी प्रकार रूढ हो गए हैं । 
निष्क्रमण ( निकलना ), उपनयन ८ समीप लाना ), समावतेन ( लौटकर आना ), 
गृहस्थ (ग्रह में रहना), वान पस्थ (बन में जाना), संन्यास (त्याग) आदि शब्दों 
का यौगिक अथ में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 

पाशिनि और पतञ्जल्लि ने तद्धित ओर कृदन्त प्रकरण में कतिपय उदाहरण 
देकर बताया है कि तद्धित और ऋृदन्त प्रत्ययों के योग से शब्द किसी विशेष अथ 
में रूट हो जाते हैं। कितने ही स्थानों पर डनका धात्वथ या आतिपदिकाथ 
अथज्ञान में विशेष सहायक नहीं हो पाता | पतञ्जलि ने कहा है कि: -- 


अन्यत्राप्यशिशेषविहिता: शब्दा नियतविषया दृश्यन्ते | 
महा० ७, १, ६६ | 


धातुओं के अथ सामान्य रूप से लिखे गये हैं, परन्तु कतिपय प्रत्ययों के 
योग से उनका अथे नियत हो जाता है। जन प्रत्ययों के योग से शब्द किसी 
नियत श्रथ में ही प्रयक्त होते हैं। पतञ्जलि ने इसका उदाहरण देते हुए लिखा है 
कि घृ धातु का साम'न्‍्य रूप से सेचन और दीप्ति अर्थ उल्लेख किया गया है 
परन्तु धृत (घी ), छूणा ( कृपा, दया ), घ्मे ( उष्ण, ग्रीष्म ऋतु ) शब्द विशेष 
अर्थों में ही प्रयक्त होते हैं। राशि, रश्मि, ओर रशना शब्द रश धातु से ही बने 
हैं, पर सब विभिन्न विशेष अर्था' में ही प्रयुक्त होते हैं। मन्‌, ( मनन करना ) 
धातु से ही मति, मान, मनन, मनस्‌ , मत आदि शब्द बने हैं, परन्तु सब विशिष्ट 
अर्था में नियमित 

अमा ( साथ ) शब्द से अमात्य शब्द सचिव के अथ में रूढ हो गया है, 
परन्तु अमावास्या का अथ विशिष्ट ही है। महा” ४, २, १०४। सप्तपद ( सात 
पैर ) शब्द से सप्तपदी ( विवाह संस्कार की एक विधि ) के लिये रूढ हो गया है 
ओर साप्तपदीन का अथ मित्रता हो गया है। अष्ठा० ५, २, २२। छद्न शब्द से 
पतञ्जलि ने छात्र शब्द की व्यत्पत्ति बताई है, यह विद्यार्थी के अथ में रूढ हो 
गया है. । पतञ्जलि ने इसकी व्याख्या करते हुये बताया है कि गुरु छत्र है, क्‍योंकि 
वह शिष्य को आच्छादित करता है अर्थात्‌ शिष्य के अज्ञान को दूर करता है। 
जिस भ्रकार छत्र उष्णादि को दूर करता है, उसी अ्रकार वह अज्ञान को दूर करता 
है। छात्र छत्रवत्‌ गुरुकी सेवा शुश्रषा करता है, अतः विद्यार्थी छात्र है। 

गुरुणा शिष्यश्छत्नवत्‌ छाद्यः | शिष्येण च गुरुश्छुन्नच त्‌ परिपाल्यः । 
महा० ७. ७, ५ए२। 

पाणिनि और पतञ्जञज्ि ने अध्याय चार और पाँच में अर्थसंकोच वाले 
कितने ही शब्दों का उल्लेख किया है, जो विशेष अर्थों में ही रूढ हो गए हैं। 
जैसे, आस्तिक, नास्तिक, श्रोजिय, क्षेत्रिय, साक्षी, इन्द्रिय आदि। 
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पतञ्जलि ने उल्लेख किया है कि कुछ शब्द अपने भाव के आधार पर विशेष 
का बोध कराते हैं, उनके साथ वाक्य में स्व शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं 
होती । जैसे संबन्धी शब्दों का प्रयोग । 


संबन्धिशब्दे्बा तुल्यम | मातरि वर्तितव्यम्‌, पितरि बतितिवग्यम, न चोच्यते 
रस्॒स्यां मातरि, स्व स्मिन पितरि। खंबन्धाच्चेतद्‌ गस्यते, या यस्य माता या 
यस्य पितेति | महा" १.१. ७० । 


माता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये, पिता के साथ ऐसा व्यवहार 
करना चाहिये आदि स्थलों पर बिना कहे ही अपनी माता और अपने पिता का 
बोध होता है । व्यवहार में प्रसंग ओर सामथ्ये के आधार पर विशिष्ट अथ का 
ही बोध होता है। 


अथ विस्तार 


भरत हरि ने अथविस्तार और अर्थादेश के विषय में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बातों 
पर ध्यान आकृष्ट किया है। भतृ हरि का कथन है कि कहीं पर अथ्थे का गुण- 
प्रधानभाव विवज्षित नहीं रहता है, कहीं पर अथ का साज्निध्य ज्ञान में कारण 
नहीं होता, कहीं पर जो शब्द के द्वारा संग्रहीत नहीं है उसका ज्ञान होता है ओर 
कहीं पर प्रधान अथ ही अन्य अथे का भी बोध कराता है। 


कचिद्‌ गुणप्रधानत्वमर्थानामविवज्षितम्‌ । 

कचित्‌ साक्निध्यमप्येषां प्रतिपत्तावकारणम || 

यह्चानुपात्तं शब्देव तत्‌ कस्मिंश्चित्‌ प्रतीयते। 

कचित्‌ प्रधानमेवार्थों भवत्यन्यस्यथ लक्षणम्‌।। 
वाक्य० २, ३०६---३२७। 


इसको स्पष्टं करते हुए पुण्यराज॑ ने कहा है कि भत हरि ने अर्थ के विषय में 
चार बातों का निर्देश किया है। १--शुणग्रधान का विपयेय, २--पदार्थ के एक- 
देश की अविवज्ञा, ३-समस्त पद्ाथ की अविवजक्षा, ४ -ज्पात्त अर्थ का परित्याग 
किए बिना ही अन्य अथ का संग्रह । 


अन्न च गशणप्रधानताविपयेयः पदाथकरदेशाविवक्षा, सकलपदार्थाबिवज्षा, 
उपात्तपदार्था परित्यागेनेवान्याथेपलक्षणम्‌ इति प्रकारचतुष्टयस्योदेशः कृतः 
पुएयराज | 


इनमें से प्रथम और ततीय अर्थादेश का निर्देश करते हैं, अर्थात्‌ १-- शब्द 

का जो मुख्य अथ था, वह मुख्य अथ न रहकर गौण हो जाता है ओर जो गौण 

अथ था, वह मुख्याथ का स्थान ले लेता है । २--शब्द्‌ का जो वास्तविक अथ था, 

बह अविवक्षित हो जाता है ओर जो अथ नहीं था, उसका उदय हो जाता है। 
१४ 
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अथ की इन दो अवस्थाओं को अर्थादेश नाम से सूचित किया जाता है। द्वितीय 
ओर चतुथ अथविस्तार का निर्देश करते हैं। १--शब्द के अथ के एक अंश की 
अविवक्षा द्वारा शब्द के अथ का विस्तार करना । २--अपने अथ का बोध कराते 
हुए अन्य संबद्ध के अर्थ का भी बोध कराना। इन दोनों प्रकारों से शब्द का 


अथ विस्तृत हो जाता है और उसका एक से अधिक श्रसंगों में प्रयोग 
होने लगता है। 
अथविस्तार के विषय का भतृ हरि ने विशद विवेचन किया है। भतृ हरि 
कहते हैं. कि जिस प्रकार दीपक घटादि के दशन के लिए प्रयुक्त किया जाता 
है, परन्तु वह घट के साथ ही साहचय और सामीप्य के कारण अन्य वस्तुओं 
को भी प्रकाशित करता है। इसी प्रकार शब्द भी जिन अर्थों में प्रयुक्त होता है, 
उनके साहचय से अन्य अर्थों का भी प्रकाशन करता है| शब्द अपने मुख्याथे का 
भी बोध कराता है, परन्तु जो अथ विवत्तित नहीं है, उसका भी साशब्निध्य के आधार 
पर बोध कराता है। 
संसर्गिषु॒ तथा5थेंषु शब्दों य्रेन प्रयुज्यते। 
तस्मात्‌ प्रयोजकादन्यानपि प्रत्याययत्यसो ॥ 
तथा शब्दापपि कस्मिंश्चित्‌ प्रत्याय्याथों विवज्तिते। 
अवधिवक्षितमप्यथ प्रकाशयति. सन्निधेः॥ 
बाक्य० २, ३००--३० ४ । 
अथेविस्तार किस श्रकार होता है, इस विषय में भत्‌ हरि ने लिखा है कि 
किसी समानता के आधार पर अथ का तदनुरूप प्रतिपादन होता है। 
किंचित्‌ सामान्यमश्रि त्य स्थिते तु प्रतिपदनम्‌। बाक्य० कांड ३, पूृ० ३६४ । 
पतश्नलि का कथन है कि अथविस्तार विशेष की अविवक्षा ओर सामान्य की 
विवज्ञा से होता है। 


विशेषस्याविवज्षितत्वात्‌ सामाम्यस्य च विवज्षितत्वात्‌ सिद्धम । 
महा० १, २, ८ । 


कैयंट ने अथविस्तार का जदाहरश लिखा है कि प्रवीण शब्द का अथ है 
“प्रकृष्टो वीणायाम्‌ ” ( बीणाबादन में सुयोग्य ), परन्तु यह शब्द अपने 
संकुचित अथ बीणावबादन की विशेषता को छोड़कर किसी भी कृत्य में कौशल के 
लिए प्रवीण शब्द का प्रयोग होने लगा । अपने मुख्याथ के विस्तार हो जाने से 
वीणा में ही चतुर के लिए “बीणायां प्रवीण:” ( बीणा में प्रवीण ) प्रयोग 
होता है, क्‍योंकि प्रवीण शब्द वीणा में प्रवीणता का नियमित रूप से बोध 
नहीं कराता । 


काशलं त्वस्य अबृत्तिनिमित्तम। तेन बीणायां प्रवीण इत्यपि भबति। 
महा० ४, २, २६ | 
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कुशल शब्द का प्रुख्याथे था कुशों के छेदन की योग्यता, परन्तु अथविस्तार से 
योग्यता ओर कौशल का बोधक रह गया । विशेष अर्थ कुशछेदन छोड़कर सामा- 
च गा 
न्‍्याथ योग्यता के आधार पर इसके अर्थ का विस्तार हो गया है | 


पतञ्जलि ने अथविस्तार के कतिपय अत्युत्तम उदाहरण “संग्रोदश्च कटचू ?” 
(अष्टा० ५, २, २६) सूत्र के भाष्य में दिये हैं। केयट ने अपनी टीका में इस 
विषय का बहुत उत्तम रूप से स्पष्टीकरण किया है। पतञ्जलि ने गोष्ठ, तेल, गोयुग, 
कट ओर पट इन पांच शब्दों के अथविस्तार के उदाहरण दिए हैं। ये पांचों 
शब्द मुख्याथे के आधार पर विशेष के बोधक थे, परन्तु ये अपने मुख्याथ को 
छोड़कर साम्य के कारण अन्य अर्थों का समान रूप से बोध कराते हैं । 
मुख्याथं में रूढह न रहने के कारण जिस भअ्रकार “वबीणाप्रवीणः” प्रयोग 
होने लगा, उसी प्रकार इन शब्दों का भी मझुख्याथ के बोध के लिए पुनः 
प्रयोग होता है । 

गोष्ठ शब्द का मुख्याथ था गायों के रहने का स्थान, परन्तु साम्यमूलक अथे- 
विस्तार से गोष्ठ शब्द का अथ रह गया “रहने का स्थान” , इसमें विशेष गो 
शब्द का अथ अविवज्षित हो गया । अतएब कात्यायन ने गोष्ठ शब्द को 
स्थान का पर्यायवाची प्रत्यय बना दिया है। “गोष्ठादय: स्थानादिषु पशुनामादिभ्य:” 
यथा, अविगोष्ठम्‌ ( भेड़ों के रहने का स्थान ) स्पष्टार्थथोतकता के लिए गाय के 
निवासस्थान के लिए “गोगोष्ठम” प्रयोग हुआ। पत्तन्ललि ने “डपमानादू वा 
सिद्धम”” साम्य के आधार पर यह प्रयोग होने लगे हैं ऐसा डल्लेख किया है। 
वतेमान गोशाला शब्द का प्रयोग भी इसी प्रकार है । 


गोयुग का अर्थ था गायों का युग्म, परन्तु सामान्यवचनता के कारण 
केवल युग्म अर्थात्‌ जोड़े का वाचक रह गया। अतः कात्यायन ने कह्दा 
है “ह्वित्वे गोयुगच्‌ ”, यथा डझष्टूगोयुगम्‌ू , (उटों का युग्म ), खरगोयुगम्‌ 
गर्दभयुग्म आदि | 

कट शब्द का मुख्याथे था रज्जु, वीरण एक घास आदि का समूह, 
परन्तु यह केवल समूह का वाचक रह गया | अतएव कात्यायन 
ने “संघाते कटच” लिखा है। यथा, अविकट: ( भेड़ों का समूह ), जष्टकट: 
( जट्टसमूह )। 

पट का मुख्याथ था वस््र, उसके साहश्य से सामान्यवाचक होकर केवल 
विस्तार का वाचक रह गया | अतः कात्यायन ने “विस्तारे पटच्‌ ” लिखा है। 
जैसे, अविपट: (भेड़ों का विस्तार ) , उष्टपट: ( ऊंटों का विस्तार )। कैयट ने 
लिखा है कि अपग्रस्तत समूह के लिए कट शब्द और ग्रस्त समूह के लिए पट 
शब्द का प्रयोग होता है । 

तैज्ञ शब्द्‌ का मुख्याथे था तिल का सारभाग, परन्तु मुख्याथे तिल शब्द का 


श्ध्घ अथ्थ विज्ञान और व्याकरणदशेन 


अथ छोड़कर सामान्यवचनता से केवल स्नेह (द्रव) का वाचक रह गया । अतएव 
कात्यायन ने 'स्नेहने तेलच”, द्वारा तेल शब्द को स्नेह का पर्याय बताया है। 
जैसे, सबषपतेलम्‌ ( सरसों का तेल ) , इंगुदी तेलम्‌ (इंगुदी का तेल )। तिल के 
स्‍नेह के लिए स्पष्टाथकता के लिए तिलतैल्ममू ( तिल का तेल ) प्रयोग 
होने लगा । 

पंगव. वृषभ ओर ऋषभ शब्द बेल के झुख्याथे रूप से बोधक थे । परन्तु 
श्रेष्ठततता ओर उत्क्ृष्टता गुण के कारण सामान्यवाचक होकर ये शब्द केवल श्रेष्ठ 
अथ्थ के बोधक रह गए हैं। अतएवं भरतषेभ ( भरतों में श्रेष्ठ ) , नरपंगव ( नरों 
में श्रेष्ठ ) प्रयोग होने लगे। 


लक्षणों का विवेचन षष्ठ अध्याय में हुआ है। लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा 
अथ का विस्तार होता है। इसके उदाहरण भी विशेष रूप से वहां दिए गए हैं । 
भतृ हरि ने जो प्रकार अथ विस्तार के बताए हैं, उनमें एक प्रकार अथौत्‌ शब्दा्थे 
के एक अशविशेष की अविवज्ञा कर देना के उदाहरण गोडष्ठ, तेल आदि शब्द हैं। 
द्वितीय प्रकार अर्थात्‌ अपने अथ का बोध कराते हुए साहचय से अन्य अथ का 
बोध कराना है। भठ हरि ने उसका उदाहरण दिया है “काकेभ्यो रक्ष्यतांसर्पि:” 
“काकेभ्यों दृधि रक्ष्यताम्‌ ”' ( कोओं से घी दही की रक्षा करना ) , में ऐसा नहीं 
होता कि कोओं से घी दही को बचाया जाय ओर कुत्ते बिल्ली के! खिला दिया 
जाय । यहां पर काक शब्द डपलक्षणमात्र है, अतः काक तथा काकेतर सभी से घी 
ओर दही की रक्षा इष्ट होने से काक शब्द काफ से इतरों का भी 


बोध कराता है । 
काकेभ्यो रच्यतां सपिरिति बालोडपि चोदितः। 
उपधातपरे वाकत्ये न श्वादिभ्यो न रक्षति॥ 
वाक्य? २, ३१४ । 


इसी प्रकार “भोजनमस्योपपायताम्‌ ” (इसके लिए भोजन बना दो ) में 
भोजन बनाना भुजू धातु का अथ केवल भोजन बनाना ही नहीं है अपितु 
पात्रों का माजन, प्रज्चालन आदि डसके अंग भी उसी कथन से अनुक्त होने पर 

गृहीत होते हैं 

पतञ्ललि ने पच धातु का उल्लेख उदाहरण रूप में करते हुए बताया है कि 
पच धातु का अर्थ पकाना है, परन्तु पच्‌ धातु से पात्र चढ़ाना, पानी डालना, 
अभि जलाना आदि सभी क्रियाएँ तद्न्तगेंत होने के कारण उसी शब्द से ग्रहीत 


होती हैं । महा० १, ७, २३। 
हज सामीप्य, साहचय आदि के कारण शब्द के अथ का विस्तार हो 
जाता है। 


अथेंविकास १०६ 
अथादेश 


अर्थादेश के जिन दो प्रक।रों का उल्लेख भव हरि ने किया है, उनके अन्य 
कृतिपय उदाहरण आगे दिये गये हैं। वेद में सह धातु का अथे था जीतना, 
अधिकार करना, परन्तु संस्कृत साहित्य में इसका अथ सहन करना रह गया है। 
वेद में कवि शब्द का अर्थ था क्रान्तदर्शी, जैसे, 'कविमनीषी परिमू: स्वयस्मू: 
(यजु० ४०, ८) पतञ्जलि ने भी क्रान्तदर्शी, मेधावी के अथ में कवि शब्द का प्रयोग 
किया है, 'ता जाति कवयो विदु. (महा० 9, १, 5३) परन्तु इसका अथ संस्कृत में 
छन्दों या पद्मों का रचयिता रह गया है। झ्ग शब्द वेद में पशुमात्र का बोधक था, 
सृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा” (यजु० ४, २० ) वाल्मीकि रामायण में मसग शब्द 
सिंह के अथ में प्रयुक्त हुआ है, परन्तु यह शब्द हिरण के ही अथ में, प्रचलित 
हो गया है। वेद में (यजजु ० १८, रे८--४३,) गन्धव शब्द अप्नि सूय, चन्द्रमा, वाय, 
यज्ञ आदि के लिए आया है और अप्सरस्‌ शव्द ओषधि, सूर्य की किरणें और 
नक्षत्र आदि के अथ में आया है, परन्तु संस्कृत में ये शब्द जातिविशेष और 
दिव्य स्त्रियों के लिए रह गए हैं। 


सूर्यों गन्धवेस्तस्य मरीचयो5प्सश्स: । 
चन्द्रमा गन्धवेस्तरुथ मरीचयो5प्सरसः । यज्जु ० १८, ३६--४०। 


अथ की अनभवजन्यता 


भठ हरि ने अथे की अनुभवजन्यता पर विशेष विस्तार से बिचार किया है 
ओर लिखा है कि अथ का ग्रहण अनुभव ओर ज्ञान के अधीन है। 


प्रत्ययाधीनमथतक्त्वावधारणम | वाकय० २, र८८ | 


भत्‌ हरि और डनके व्याख्याकार पुण्यराज ने इस विषय को समझाया है 
कि किस प्रकार अनुभवजन्यता के कारण अथ में भेद हो जाता है । एक ही अर्थ 
का नाना व्यक्ति अपने अनुभव के अनुरूप उसका अथ लेते हैं। एक ही व्यक्ति के 
विचारों में कालभेद से अथ के विषय में अन्तर हो जाता है। अथविकास के ग्रश्न 
पर प्रकाश डालने के लिए भठ हरि का निम्न कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण और 
अवधेय है । 

शब्द वस्तुत: किसी नियत अथ का बोध नहीं कराता | अत्येक व्यक्ति अपनी 
वासना ओर अनुभव के अनुरूप ही डसका स्वरूप निर्धारित कर लेता है, जैसे 
एक ही वस्तु को वासना के अनुरूप चक्लु नाना रूप से ग्रहण करती है। 


प्रतिनियतवासनावशेनंव प्रतिनियताकारोडर्थ, तक्तवतस्तु कश्चिदपि 
नियंतों नाभिधीयते। 
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यथेन्द्रियं संनिपतद्‌ वैचित्येणोपदशकम | 
तथेव शब्दाए्थे सय प्रतिपक्तिर्नेकध। | वाक्य० २, १३६ | 


न्ास्ति कश्चिन्नियत एक: शब्दस्याथ:” अथोत्‌ शब्द का निश्चित कोई एक 
अथ नहीं है। इसी को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि वक्ता अपनी भावना के अनु- 
सार एक शब्द का एक अथ में प्रयोग करता है, परन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता अपने- 
अपने ज्ञान के अनुसार उसका प्रथक-प्रथक्‌ अथ समभते हैं 


वक्‍त्रान्यथेत॒प्रक्रान्तोी भिन्‍नेषु प्रतिपतृषु । 
खप्रत्यवानुकारेणश शब्दा्थ: प्रविभज्यते ॥ 
वाक्ष्य० २, १३७ | 


व्यक्तियों का अनुभव समयानुसार परिवर्तित होता रहता है और उसके फल 
स्वरूप वही व्यक्ति जो एक वस्तु कुछ काल पूरब दूसरे रूप में देखता या समझता 
था उसी के कालान्तर में अन्य रूप में देखया और समभता है | इसी को 
भत्‌ हरि लिखते हैं कि ८ 


एकस्मिन्नपि दृश्येब्थं दशेन भिद्यते पृथक। 
कालान्तरेण वेको5पि त॑ पश्यत्यन्यथा पुनः ॥ 
वाक्य० २, १३८॥। 


एक व्यक्ति जो कि बौद्ध दर्शन के अध्ययन में अथ को तदनुसार ही समझता 
है कालांतर में वैशेषिक दर्शन के अध्ययन से वह ऐसी वस्तु को अन्य रूप में 
समभने लगता है, बह घट को परमसाणुपुञ्ञ न समझ कर एक अवयवबी समभने 
लगता है । 


इस प्रकार भत हरि ने दिखाया है कि एक ही अर्थ का नाना व्यक्ति अपने 
अनुभव के अनुरूप नाना रूप में समभते हैं ओर एक व्यक्ति भी अपने परिवतन 
होते रहने के कारण समयान्‍्तर में विभिन्न रूप से समभने लगता है। वाक्य० २, 
१३६ । उजपयक्त विवेचन के आधार पर भत हरि आगे लिखते हैं कि इसका 
अर्थविकास पर किस गकार अभाव पड़ता है। अर्थ की अनुभवजन्यता के कारण 
व्यक्तियों का ज्ञान अपूर्ण और अनिश्चित है। उसका वचन भी उसी प्रकार 
अपूर्ण, अनिश्चित और अव्यवस्थित है। 


तस्मादुःष्यतत्त्वानों सापराधं बहुचछलम। 
दर्शानं बचने वापि नित्यमेवानवस्थितम्‌ ॥ 
वाक्य० २, १४०। 


अथे की इस अनुभवजन्यता के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति का अथविषयक 
ज्ञान प्रतिक्षण बदलता रहता है। समूल में भी इसी परिवर्तेन के कारण अथविकास 


अथ विकास १११ 


एक ध्रुव सत्य है। वैयक्तिक और सामूहिक ज्ञान में परिवर्तन का प्रतिबिम्ब 
अथ विकास है। 


अथ अनिश्चित और अपूर्ण 


अथ अनिश्चित और अपूर्ण होता है, इसका विवेचन भत्‌ हरि ने द्वितीय 
: ओर तृतीय काणड में कई स्थानों पर किया है। अथ की इस अनिश्चितता 
ओर अपूर्णता के कारण शब्दों के अर्थों में अन्तर हो जाता है । भरत हरि 
ओर पुण्यराज ने लिखा है कि पदों के अर्थों का स्वतः कोई निश्चित स्वरूप 
नहों है, जिस जिस अकार से उनका निरूपण किया जाता है, जसी प्रकार से 
उनका अथे है। जाता है। पुण्यराज, वाक्य ० २, ४४४। 


लद॒णादु व्यवतिट्ठन्ते पदाथोा न तु वस्तुतः। 
उपकारात्‌ू स॒ एवारथ: कर्थंचिदनुगम्यते | 
वबाक्य० २, ४४४ | 


पद्‌ का अथ वस्तुतः व्यवस्थित नहीं है, निरूपण से ही उसकी व्यवस्था होती 
है। एक ही अर्थ निरूपण भेद से अन्यथा ज्ञात द्वोता है। 


अथे की अनिश्चितता के कारण अथ में विकास किस प्रकार होता है 
इसका एक सुन्दर उदाहरण पत्तत्नलि ने दिया है। 'भोग' शब्द के अर्थ के विषय 
में उन्होंने लिखा है कि इसका अथ है द्रव्य जैसे 'भिगवानयं देश:? का श्र्थ है; 
जिस देश में गौ अन्न आदि प्रचुर मात्रा में हैं। भाग शब्द का अथे उपभोग भी 
है। जैसे 'भेगवानयं त्राह्मण:? का अथ है जो आक्षण धनादि का सम्यकृतया डप- 
भे।ग करता है | कैयट ने लिखा है कि इसीलिए धनवान्‌ के भी जे। कि धनादि का 
डपभेग नहीं करता है. उसे भेगगवान्‌ नहीं कहते | अपितु “निर्भाग! ( कृपण ) 
कहते हैं | इसका तृतीय अथे है शरीर | यह अथ सर्प के शरीर के लिए रूढ हो 
गया। आगे चल कर यही सपे के फण के लिए भी प्रचलित हो गया। कैयट ने 
इसपर विवेचन करते हुए लिखा है कि भेग शब्द समुदाय अर्थात्‌ शरीरमात्र के 
लिए था, परन्तु उसका एकदेश फण के लिये प्रयोग होने लगा। कतिपय 
आचायों का कथन है कि सर्प के फण को ही भेग कहते हैं, उसके समस्त शरीर 
को नहीं | कैयट ने इस कथन को अयुक्त बताया है और महत्त्वपूर्ण शब्दों में 
कह का प्रयोग का विषय अनन्त है, उसकी इयत्ता निधोरित नहीं की जा 
सकती है । 


अनन्तत्वात्‌ प्रयोगविषयस्थावध।रणरुष कतुमशक्यत्वात्‌ 
प्रदीप, महा० ४, १६। 


कैयट के कथन से यह स्पष्ट है कि किसी शब्द के अथ की इयत्ता या 
निश्चितता निधोरित नहीं की जा सकती है, क्‍योंकि एक ही शब्द का विभिन्न 
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रूप से विभिन्‍न अर्थों में प्रयोग होता रहता है, अतः प्रयोग का विषय अनन्त है | 
हेलाराज ने अतणव लिखा है कि-- 
विवज्ञोपारूढोह्यथः शब्दानाम्‌ | वाकय० ३. पू० ४६७ । 
शब्दों का अर्थ वक्ता की इच्छा के अधीन होता है। वक्ता एक ही शब्द का 
विभिन्‍न रूप से प्रयोग करता है और उसके अथ में अन्तर हो जाता है । 
अथ अनिश्चित ही नहीं, अपितु अपूर्ण भी होता है। इसका विवेचन प्रथम 
अध्याय में किया जा चुका है | भत हरि ने लिखा है कि अथ्थ अपूर्ण होता है, 
अथ वस्तु के किसी एक अंश का बोध कराता है, सम्पूर्ण का नहीं । इसका परि- 
णास यह होता है कि अर्थ संद्ग्धि और अपूण होने के कारण विकल्पों 
का कारण होता है। इसी अपूर्णता और अनिश्चितता से अर्थ में भी विकास और 
परिवर्तन होता रहता है। 
अक्ृत्स्नविषयाभासं शब्द: प्रत्ययमाश्रितः । 
अथमाहात्म्यरूपेण स्वरूपेणानिरूपितम ॥ 
वाकय० ३. पू० १२४। 
हेलाराज ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि शब्द अपूर्ण अर्थ का 
बेध कराता है। शब्द से विकल्पात्मक ( संदिग्ध ) ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः 
कहा गया है कि शब्द विकल्पों के कारण हैं और विकल्प शब्दों के । 


तदुक्तम्‌ विकल्पये।नय:ः शब्दा विकत्पाः शब्दयेननयः । हेलाराज | 


पतञ्ललि ने ( महा० २, १, ३५ ) दधि शब्द के विषय में लिखा है कि 
दृधि के कई भेद हैं। दधि कहते ही मन्दक ( कमजमी हुईं ), उत्तरक ( मल्ायी 
वाली), निलीनक (न जमी हुई) आदि का बोध होता है। अथ की अनिश्चितता और 
अपूर्णता के कारण दधि शब्द से दधि के निश्चित ओर पूर्ण स्वरूप का ज्ञान नहीं 
होता अतः दृधि के जितने प्रकार मिलते हैं उन सब को ही दृधि शब्द के द्वारा 
सम्बोधित किया जाता है । 


शाब्दबोध और अथ विकास 


घष्ठ अध्याय में शाब्दबोध किस प्रकार होता है, इसका विवेचन करते हुए 

लिखा गया है. कि शाब्दबोध आप्रजनों के व्यवहार, आवाप, डद्वाप उपदेश, 
अन्वयव्यतिरेक आदि के द्वारा होता है । भतृ हरि ने लिखा है कि अथज्ञान अत्येक 
को अपनी प्रतिभा के अनुरूप ही होता है। जिसकी जैसी प्रतिभा होती है, उसीं 
प्रकार उसको अथग्रहण शीघ्र या विलम्ब से होता है । 

अभ्यासात्‌ प्रतिभादेतु शब्दः सर्वो परे; स्खतः । 

बालानां च तिरश्चां च यथार्थग्रतिपाइने ॥ 

बाक्य० २,११६ । 


अथे-विकास ११३ 
भरत हरि ने आगे बताया है कि पत्येक की अतिभा समान नहीं होती है, किसी 


की मन्द और किसी की तीत्र | मनुष्य अपनी प्रतिभा के अनुरूप शब्दों का ध्रथे 
भी शुद्ध या अशुद्ध सममता है। स्थूल्न वस्तुओं का अथ दृश्य होने के कारण 
अशुद्ध ज्ञात होने पर भी ज्ञानवृद्धि के साथ साथ शुद्ध हो जाता है। परन्तु सूक्ष्म 
तत्त्वों का ज्ञान दृश्य न होने के कारण प्रतिमा पर ही निर्भर रहता है ओर ग्त्येक 
का अपना अपना विचार उन सूक्ष्म तत्त्वों के विषय में मिन्न भिन्न रहता है। अत- 
एवं भत्‌ हरि ने कहा है कि वक्ता एक अर्थ में शब्द का अयेग करता है, 
परन्तु भिन्‍न-भिन्‍न श्रोता उसको अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्‍न भिन्न 
अआर्थो' में लेते हैं। वाक्य ० २,१३७। 

भतृ हरि ने इस प्रकार से शब्दबोध की प्रकिया को ही अथविकास का मुल 
कारण बताया है। सब की प्रतिभा, अनुभव, ज्ञान और ग्रहण शक्ति समान नहीं 
है, अतएव अथे समान, व्यवस्थित और निश्चित नहीं रहता । एक शब्द का नाना 
व्यक्ति ही नाना अथे नहीं समझते, अपितु एक ही व्यक्ति एक शब्द के अथ को 
बाल्यावस्था में कुछ अन्य समभता है ओर युवा या वृद्धावस्था में अन्य । एक 
शासत्र के अध्ययन से एक तत्त्व के कुछ समभता है, दूसरे शाल््र के अध्ययन से 
कुछ अन्य । अतः भत्‌ हरि कइते हैं कि :-- 


एकस्यापि च शब्दस्थ निमित्त रव्यवस्थितेः । 
एकेन बहुभिश्चाथों बहुधा परिकल्प्यते ॥ वाक्य २,१३६ । 


अर्थ व्यावहारिक है वैज्ञानिक नहीं 


भतृ हरि ने लिखा है कि “शब्दा लेकनिबन्धना” वाक्य ० २,२२६ | 
अर्थात्‌ शब्द लेक व्यवहार के चलाने के लिए हैं। पुण्यराज ने इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि अर्थ के बाधन के लिए शब्द हैं, वे लेक- 
व्यवहार के निमित्तभूत हैं। अथ की गोण और मुख्य की व्यवस्था इसी आधार 
पर की जाती है कि वह शिथिल है या अ्शिधिल । रखलदूगति वाले अर्थ के गोण 
कहा जाता है, और अस्खज़दू गति को मुख्य, अर्थात्‌ प्रचलित अथ मुख्य होता है 
ओर अग्रच/लत गौण | पुण्यराज । 


अथ सबंधा शुद्ध और वैज्ञानिक नहीं होता है। अतः भत्‌ हरि और पुण्यराज 
ने कहा है कि शब्द अर्थ के स्वरूप को वस्तुतः स्पश नहीं करता है, केवल दूर से 
अर्थ का संकेतमात्र करता है और उसको व्यवहारोपयोगी बना देता है। शब्द 
अर्थ का शुद्ध रूप में वाचक नहीं होता है। शब्द में वस्तुतः बह शक्ति नहीं है कि 
बह अर्थ की शक्ति को स्पर्श कर सके। पुण्यराज वाक्य० २, ४४२। 
वस्तूपलक्षणंशब्दी नोपकारस्य. वाचकः। 
न खशक्ति: पदाथोनां संस्प्रश्ठ॑ तेन शकयते ॥ 
वाक्य० २, ४४२ । 
१५ 


११७ अर्थ विज्ञान और व्याकरणदशन 
भर्ठहरि ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि शब्द को 


शक्ति नियमित है, अर्थ की शक्ति बहुत व्यापक है, अतः शब्द अथ के पूर्ण स्वरूप 
का स्पर्श नहीं कर पाता । 

अनेकशक्तिरपि हथें न शब्दे: साकल्येन स्पृश्यते, नियतविषयत्वात्‌ शब्द- 
शक्तीनाम | पुण्यराज, वाक्य ० ३ प्रू० ४०३ से ४०४ । 

भव हरि ने लिखा है कि शब्द ओर अथ का सम्बन्ध वक्ता की इच्छा के 
श्रधीन रहता है। ग्रयोक्ता जिस शब्द का जिस अथ में प्रयोग करता है, उसी 
प्रकार उसका स्वरूप हो जाता है , अतः शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध वास्तविक 


नहीं है, अपितु काल्पनिक है, असत्य है । पुण्यराज । 


प्रयोक्तैवाभिसन्धत्ते साध्यसाधनरूपताम । 
रथ  आ हा के जि 
अथस्य वामिसंवन्ध कव्पनां प्रसमीहते ॥ 
वाकय० २, ७३५ | 


शब्द और अथे के सम्बन्ध में प्रयोक्ता की इच्छा का बहुत ही महत्त्व है । 
प्रयोक्ता ही एक शब्द का विभिन्‍न रूप में प्रयोग करके विभिन्‍न अर्थों का बोध 
कराता है। पण्यराज ने इसीलिए आगे लिखा है कि यदि शब्द और अथ का 
सम्बन्ध वास्तविक होता तो वस्तु के स्वभाव को ब्रह्मा भी अन्यथा नहीं कर 
सकता । क्योंकि वस्तु स्वभाव को अन्यथा करने की सामथ्य ज्समें भी नहीं है। 
अथ व्यवस्थित होना चाहिए था, परन्तु ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता है। भव हरि 
ने साधन समुह शप्रकरण में विस्तार से यह प्रदर्शित किया है कि यह शब्दा्थ 
सम्बन्ध आदि सब कुछ विवज्ञाधीन है। सम्बन्ध काल्पनिक ही है। पुण्यराज, 
वाक्य० २, ४३६। 

यदि हि वास्तवमेतत्‌ स्यात्‌ तदा वस्तुस्वभावस्य ब्रह्मणाउप्यन्यथाकर्तेमशक्य- 
त्वादू व्यवस्थितमेबेतदू' भवेत्‌ न च तथा परिदृश्यते | पुणयराज' वाक्य० २, ४३६। 

ऐतरेय ब्राह्मण (३, ४४ ), ओर गोपथ ब्राह्मण उत्तर (७, १०) यह 
बताते हैं कि सूथ न कभी अस्त होता है और न कभी उदय होता है, जो कि सूय 
को “ अस्त होता है” कहा जाता है वह दिन की समाप्ति को देखकर ओर जो 
कि 'सय उदय होता है” कहा जाता है बह रात्रि की समाप्ति को देखकर, बस्तुत: 
तो सय उदय होता है और न कभी अस्त होता है | 

सवा एष ( आदित्यः ) न कदाचनासरुतमेति नोदेति, त॑ं यदस्तमेतीति 

'मन्यन्तं5हन एवं तदन्तमित्वाइथ यदेनं प्रातहदेतीति मन्यन्त राज़ेरेव तदनन्‍्त- 
मिन्वा ।स वा एप कदाचन निम्नोचति | ऐतरेय बाह्मण ३. ४४ । 

यद्यपि सूय उदय होता और सूर्य अस्त होता है ये वाक्य वैज्ञानिक दृष्टि से 
असंगत है, परन्तु व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा प्रयोग किया जाता है! मत हरि ने 
अथ अवेज्ञानिक है, इसके बहुत से उदाहरण दिए हैं। वाक्य० २, श्य८ से 


अरथें-विकास ११४ 


२६८ | यथा, व्यावहारिकता के आधार पर ही गन्धबेनगर, खपुष्प, आकाश- 
कुसुम, वन्ध्यासुत आदि की स्थिति है। चित्र में भी नदी, परत, नगर आदि की 

सत्ता प्रत्यक्ष की जाती है जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से असंगत है। मन्निर्मित सिंह 
हस्ती, अश्व आदि बेचे जाते हैं। आजकल भी चीनी के बने हुए सिंह, अश्व, उष्ट्र, 
एवं विविध प्रकार के पशु पत्ती खाये जाते हैं, वस्तुतः डपरयेक्त नाम उनको देना 
वैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित है। गगन में तल की ओर खद्योत में अप्नमि की सत्ता 
का प्रयोग किया जाता है। परन्तु ये सभी प्रयोग और इनके अथ अवेज्ञानिक 
ओर अशुद्ध हैं। अतएवं भत्‌ हरि कहते हैं कि: -- 


तलवदू दृश्यते व्याम खद्योतों हव्यवाडिव। 
न चेन्नास्ति तल॑ व्योम्निन खबद्योते हुताशनः । 
वाकय० २ १४२ | 


वस्तुत: न तो आकाश में तल है ओर न खद्योत में अम्नि। यह केवल व्याव- 
हारिक उक्ति है। भत्‌ हरि ने अर्थ की व्यावहारिकता का उल्लेख करके लिखा है 
कि जिन तत्त्वों का वर्णन शब्दों द्वारा ठीक-ठीक नहीं किया जा सकता है, उनके 
विषय में विद्वानों को भी उचित है कि जैसा उस विपय में लॉकव्यवहार में प्रयोग 
होता हो उसे ही अपना कर व्यवहार चलावें | 


असमाख्येयतत्‌वानामरथानां लौकिकैयथा। 
व्यवहारे समाख्यानं तत्पाज्ञो न विकल्पयेत | 
वाक्य० २. १४७४ । 


इस व्यवहारोपयोगिता के कारण कितने ही शब्दों का अन्य अर्थ में प्रयोग 
होने लगता है यथा, अथंगाम्भीय, ज्ञानालोक, ज्ञानदृष्टि, अज्ञाचक्षु, गुणगोरव 
आदि | 

यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिये कि वेयाकरणों का दृष्टिकोण केवल 
व्यावहारिक नहीं है ओर व्यावह्य रिकता के आधार पर दाशनिक और वेज्ञानिक 
दृष्टिकोण का अपलाप नहीं किया जा सकता है। जो व्यावहारिक दृष्टि से सत्य 
है, बह दार्शनिक ओर वेज्ञानिकदृष्टि से असत्य ज्ञात होता है अतएवं भत्‌ हरि ने 
कहा है कि ज्परयक्त जो उदाहरण दिये गये हैं, उनको व्यावहारिक दृष्टि से 
अपना लेना चाहिये। परन्तु उनका फिर भी दाशंनिक विवेचन करना आवश्यक 
है। स्थूल प्रत्यज्ञ से जो ठीक समभा जाता है, वह सूक्ष्म दृष्टि से प्रायः सत्य 
नहीं होता है। अतः केवल स्थूल प्रत्यक्ष पर ही विश्वास करके सूक्ष्म ओर वेज्ञा- 
निक अथ अथौत्‌ परमाथ का अपत्ाप न करें। 


तस्मात्यत्यक्षमप्यथ विद्वानीज्षेत युक्तितः 
न दशनस्य प्रामाणयात', दृश्यमथ प्रकत्पयेत | 
वाक्य २. १७३ । 


११६ अथ विज्ञान ओर व्याकरणदशन 


अर्थ की अस्पष्टता और अथ-विकास 


पतञ्जलि ने जातिवाची ओर गुणवाची शब्दों के विषय में विशेष रूप से 
लिखा है कि इनका अथ अस्पष्ट रहता है | ये जो वस्तु जितनी और जैसी होगी 
बैसा ओर उतना ही उसका अथ बोधित करेंगे । 


केचिद्यावदेव तदू भवाते तावदेवाहु, य एतं जातिशब्दा शुशशब्दाश्च। 
महा? १९, ९, ७१। 


उदाहरण के रूप में उन्होंने लिखा है कि जैसे तेल या घृत कहने से उसके 
परिणाम रूप आदि का बोध नहीं हेतता । एक बंद तेल भी वेज् है औ- मन भर 
भी। गो शब्द के कहने से कौन सी गाय, किस रंग की, कितनी बड़ी इत्यादि का 
बोध स्पष्ट रूप से नहीं हेाता। प्रत्येक प्रकार की गाय का गाय शब्द बोध कराता 
है, इसी प्रकार गुणवाची शब्द | यथा, शुक्ल, कृष्ण, नील आदि बड़ी से बड़ी और 
छोटी से छोटी बस्त की शुक्लता, को व्यक्त करते हैं। प्रत्येक वस्तु की शुक्वता 
कृष्णुता अ,र नीलता में अन्तर ह।ता है ।जिस बस्त में जैसी शुक्लता आदि हे।गी 
बेसा ही शुक्ल आदि शब्द अथ हेाता जाएगा। वाक्य० का० ३ प्र० ११६ 

स्फटिक के ऊपर जिस रंग की जो वस्तु रखी जाती है, डसका रूप रंग तद्गत्‌ 
हे। जाता है | इसी प्रकार शब्दों का अथ भी जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बद्ध हेता 
है, वेसा ही अथ व्यक्त करता है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा 
है कि शब्द के अथ में पदान्तर के साथ सम्बद्ध हेने के कारण विशेष रूप आ 
जाता है। अतः शब्दाथ औपचारिक सत्ता से युक्त होता है । हेलाराज, 
बाक्य ० ३ प० ११६। 

पतञ्जत्नि ने ऐसे स्थलों का क्‍या और कैसा अथ हेता है, इसके विषय में 
लिखा है कि इस प्रकार के सामान्य शब्दों (जातिवाची और विशेषण शब्द ) का 
जिस प्रकार इन्होंने या जिस विशेष शब्द के साथ प्रयोग होता है, डसी श्रकार से 
अपना अथ बोधित करते हैं, ओर विशेष अर्थ में व्यवस्थित होते हैं। 


सामान्यशब्दाश्च नान्तरेण विशेष प्रकरणं वा विशेषेष्ववतिष्ठन्त । 
प्रकरणादिसापेक्षतया5थंप्रत्यायकत्व॑ सामान्यशब्दत्वम्‌ ॥ 
( उद्योत ) | महा० १, २, ४४५। 


इस प्रकार से सामान्य शब्दों का मनुष्य या वस्तु, भली या बुरी, छोटे या 
बड़े जिसके साथ प्रयाग द्वागा, तदनुसार अथ परिवर्तित होता जाएगा। जैसे 
“सुन्दर ख्ी” ओर “सुन्दर चित्र” में सुन्दर शब्द के अर्थ में अन्तर है। 
“शोभनेदिवासः” और “शोभने जनः” में शोभन शब्द के अर्थ में समानता 
नहीं है । गणवाची शब्दों के अर्थों में किस प्रकार सामान्यवाचिता के कारण 
विशेष अथबिकास उपलब्ध होता है। 


अथ-विकास ११७ 


सादुश्य और अथ-विकास 


यास्क ने साहश्य के! अर्थविकास का मुख्य कारण माना है और नानाथक 
शब्दों के अर्थ का विस्तार प्रदर्शित करते हुए साहश्य के ही मुख्यता दी है। यथा, 
पाद शब्द का मुख्य अर्थ था पैर । उसी से साहश्य के आघार पर पशु के एक 
पैर के। चतुर्थाश देखकर चतुथथोश के लिए भी पाद शब्द प्रयोग द्वाने लगा । साइश्य 
के आधार पर इसका इतना अधिक अथ विस्तार हुआ कि खाट आदि के पावे के 
लिए पाद शब्द (चतुष्पादिका), वृक्ष की जड़ के लिए पाद शब्द (पादप) का प्रयोग 
होने लगा। साहश्य के आधार पर ही सूर्य की किरण ( बालस्यापि रवे: पादा ), 
अध्याय का चतुर्थ भाग (अथमपाद), रुपए का चतुर्थोश (सपादों रूप्यक ), एक 
श्लोक का चतुर्थांश आदि के लिए पाद शब्द प्रयुक्तहोने लगा । निरूक्त २, ७। 

क्रिया साम्य के कारण एक शब्द के अथ का विस्तार हो जाता है। यास्क 
ने गो शब्द का निबेचन करते हुए लिखा है कि गम्‌ धातु के आधार पर प्रथ्वी को 
गो कहा जाता है, क्‍योंकि वह दूर तक विस्तृत है, गतिशील है, इसी गमनशीलता 
के कारण गाय को भी गो कहा गया। गमनक्रिया के साहश्य के देखकर वाणी, 
बाण, सूर्य की किरण आदि के भी गो कहा जाने लगा। निरुक्त २, ५४ से ६। 

इसी प्रकार क्रिया साम्य अर्थात्‌ क्रान्त होना; व्याप्त होना, अथ के लेकर 
काष्ठा शब्द का दिशा, उपदिशा, आदित्य, जल और गन्तव्य स्थान के लिए प्रयोग 
होने लगा । ( निरुक्त २, १४ )। वस्तु के सादश्य के कारण कक्ष शब्द जिसका 
अर्थ अश्व की कक्ष कांख था, मनुष्य की कच्त के लिए भी ग्रयुक्त होने लगा । 
( निरुक्त २, २)। गुण के सादश्य के कारण मधु शब्द जो सोम रस के लिए 
प्रयुक्त होता था, मादकता के कारण शहद, सुरा, आदि का भी वाचक हो 
गया । निरुक्त ७, ८ | 

पाणिनि ने सादश्य के आधार पर चित्रों, मूतियों आदि के लिए भी डसी 
शब्द का प्रयोग होना लिखा है। यथा चित्रों ओर मूर्तियों को भी शिव, विष्णु, 
अजुन, युधिष्ठिर। अष्टा० ५, ३२, ६६ से १०० । 


लक्षणा और अथे-विकास 


पतञ्जलि ने लक्षणा के द्वारा अर्थविकास होना बताया है। पतञ्ललि ने लिखा 
है कि “चतुर्मि प्रकारेस्तस्मिन्‌ स इत्येतद्‌ भवति, तात्थ्यात्‌, ताड्म्योत्‌ , तत्सामी- 
प्यात्‌ , तत्साहचर्यादिति?” | महा० ७, २, ४८ | 

लाक्षशिक प्रयोगों के मूल में चार तथ्य हैं, जिनके आधार पर अन्य के लिए 
अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तत्स्थता, तद्धमंता, तत्समीपता और तत्साहचर्य 
के कारण अन्य को ही उसी शब्द से लक्षित किया जाता है। इनके उदाहरण देते हुए 
उन्होंने लिखा है कि 'मंचा हसन्ति! (मचान हंसते हैं) “गिरिदेह्मते! ( 'पवत जलता 


११८ अथेविज्ञान ओर ध्याकरणदर्शन 


है ), इन प्रयोगों में मंचस्थ बालकों को मंच और पव॑तस्थ वृक्षादि को गिरि 
शब्द से लक्षित किया है। गुणों की समानता (ताद्धम्य ) के कारण 'सिहो 
माणवकः ओर मोौर्वाहीक:' में माणवक को सिंह और वाहीक को गौ कहा गया 
है। पहले में बालक की शूरवीरता को लक्षित किया गया है दूसरे में वाहीक 
देशबासी को मूखेत्रा के कारण गौ कहा गया है। समीपस्थता के आधार पर गंगा 
में घोष, और कूप में गर्गकुल, गड्डातीर के लिए गड्ढडाशशव्द और कूप के समी 
पसथ स्थान के लिए कूप शब्द का प्रयोग किया गया है। साहचय के कारण 
'कुन्तान्‌ प्रवेश! और 'यष्टीः प्रवेशय” में भाले वालों को कुन्त ओर यष्टिधारियों 
को यष्टि नाम से सम्बोधित किया गया है। 

अर्थ-विकास में लक्षण का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | अरथविस्तार और 
अर्थादेश में मुख्य रूप से लक्षणा की प्रवृत्ति काये करती है। एक शब्द का ही 
गुण, क्रिया, रूपया अन्य साम्य को देखकर उसको उस नाम से सम्बोधित 
करने की भावना सर्वत्र समान रूप से कार्य करती है। भव हरि ओर नागेश ने 
इसका बहुत विस्तार से विवेचन किया है। शब्दशक्ति अध्याय में लक्षणा के 
विवेचन में इसके विभिन्न रूपों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यास्‍्क ने 
साहश्य के ऊपर जो बल दिया है, वह लक्षणा का ही एक अंग है। लक्षणा के 
आधार पर शब्द के अथ का विकास होना प्रारम्भ होता है । विभिन्न अर्थ जो 
कि लक्षणा के आधार पर प्रथम लाक्षणिक या गौण अथ रहते हैं, शने: शने 
समय परिवर्तन से वे गौण अथ पआझुख्य अथ की समानता करने लगते हैं और 
मुख्याथ के तुल्य ही उनका प्रयोग होने लगता है। यास्क ने गो शब्द के 
उदाहरण में गो का सुख्याथ प्रथ्वी तथा निबंचनसाम्य के आधार पर गाय के 
लिए भी गो शब्द का प्रयोग लिखा है। दोनों अथंसाहित्य में गो शब्द के लिए 
प्रचलित हैं। यास्क जिस अथ (गाय ) को गोण बताते हैं, वह संस्कृत साहित्य 
में मुख्य अथ प्रथ्वी की अपेक्षा अधिक प्रचलित है। पाद और कक्ष शब्द के 
उदाहरणों में जिन अर्थों का उल्लेख किया गया है वे सभी अथ मझुख्याथ के रूप 
में व्यवहृत होते हैं। लक्षणा के आधार पर अर्थाँ में विकास इस विशेष गति से 
होता है कि पर काल में यह बताना कठिन हो जाता है कि शब्द का प्राथमिकया 
मुख्याथे क्या था और गौण कया | एक से अधिक अथ भी शब्द के मुख्याथे के 
तुल्य प्रचलित हो जाते हैं 

भतु हरि ने अथंधिकास के विषय में लिखा है कि एक शब्द ही नाना अथ 
का बोध कराता है। इस पर यह आपत्ति की गई है कि ऐसी अवस्था में ऐसे शब्द 
के प्रयोग से एक ही स्थान पर समस्त अर्थों की उपस्थिति होने लगेगी, अतः इसका 
उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा है कि निमित्तमेद से समस्त अर्थ की उपस्थिति नहीं 
होती है। अथ प्रकरण या अन्य शब्दों के साहचर्य से तत्ततृप्रकरण में एक ही 
प्रासंगिक अथे लिया जाता है, अन्य नहीं। वाक्य० २, २४२ से २४३ । 

शब्दों का साघारणतया मुख्याथ एक होता है, अन्य अर्थें गौण | गौण अर्थों 


अथ-विकास ११६ 


के विकास का कारण भत हरि निमित्तविशेष बताते हैं। किसी विशेष कारण 
गुण प्रयोग रूप आदि के साहश्य के कारण एक शब्द का अन्याथ के लिए प्रयोग 
करते हैं | शब्द लक्ष्याथ का बोधक होते हुए भी अपने अथ को सुरक्षित रखता 
है। वाक्य० २, २५७ । 

गो? शब्द “गोवाहीकः” में जाड्य गुण के आधार पर वाहीक के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। यहां पर प्रयोग का निमित्त गो की सूखंता का साहश्य वाहीक में होना 
है| अतएव भत हरि कहते हैं कि अथविकास के द्वारा गो शब्द गाय ओर वाहीक 
दोनों का बोधक हो गया है | वाक्य ० २, २४४ । 

भत्‌ हरि ने इस प्रकरण में वेयाकरणों का सिद्धांत लिखा है कि “सर्वे सर्वा्थ- 
वाचका:” अर्थात्‌ शब्द सवशक्तिमान्‌ है, उसमें समस्त अथो के बोध की शक्ति है। 
मुख्य और गोंण अथ जिनको कहा जाता है, वह प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि के 
आधार पर ही है। जो अथ प्रसिद्ध है उसे मुख्य कह देते हैं, जो अप्रसिद्ध है, 
उसे गोण | वाक्य ० २, २४४ | 

भत्‌ हरि ने लिखा है कि म्रत्तिका के बने हुए सिंह हस्ती अश्व को भी सिंह 
आदि के नाम से सम्बोधित किया जाता है। केवल रूपसाम्य के आधार पर” ऐसे 
स्थलों पर मुख्य शब्द का प्रयोग होने लगता है। गुण ओर काय की दृष्टि से दोनों 
में महान्‌ अन्तर स्पष्ट है, सन्निर्मित सिंह से न डर है और न अश्व वाहन के योग्य 
है। वाक्‍्य० २ २६४ | 

लक्षणा के द्वारा असमाख्येय तत्त्वों' के लिए स्थूत्र 'तत्त्वों' के लिए प्रयक्त 
होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यथा, ज्ञान में गम्भीरता, उच्चता, 
आलोक ओर गुरुता नहीं है, परन्तु स्थूलतत्त्वों के अनुमान का आरोप सूक्ष्म 
तत्त्वों पर करके उन भावों को व्यक्त किया जाता है, अतएव, ज्ञानालोक, ज्ञान- 
गरिसा, ज्ञानगाब्मीय, आदि प्रयोग होते हैं | तीक्णबुद्धि, कुशाभबुद्धि, कठित बुद्धि 
गुणगोरब, उच्चविचार, महान आत्मा आदि में लक्षणा के आधार पर ही बुद्धि, 
विचार, गुण, आत्मा आदि सूक्ष्म तत्त्वों के लिए उनके गुण बोधनाथ स्थून् पदाथों 
के अनुकूल व्यवहार सम्भव होता है । अतणव भत्‌ हरि ने कहा है कि ऐसे स्थलों 
पर विद्वानों को भी लोकव्यवह्र के अनुसार व्यवहार करना चाहिए । 
बाक्य० २, १४४ | 

पशु-पक्षो और जीव जन्तुओं के विभिन्न गुणों को देखकर लक्षणा के आधार 
पर तत्सद॒श गुणयुक्त मनुष्यादि के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाने लगता 
है। यथा मूखेता के साइश्य से गौर्बाहीकः” शूरता के साइश्य से 'सिंहो माणवकः? 
ओर अल्पज्ञता के कारण कूपमंडूक, कृपकच्छुप, उदुम्बरमशक, अवटकच्छप, 
आदि शब्द्‌ अनुभवहीन के लिए अस्थिरचित्त, छात्र को तीथध्वांत्त, तीथंकाक | 
पाशिनि ने इस प्रकार के बहुत से मनोरंजक जदाहरणों का 'पात्रसमितादयश्च! 
(अष्टा० २, १, ४८ ) सूत्र के गणपाठ में समावेश किया है । 
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भत॒ हरि ने बताया है कि लक्षणा के आधार पर ही तद्गुणसाम्य को देख- 
कर पुरुष को ख्री ओर खी को पुरुष भी कहा जाता है । 
केचित्‌ पुर्मांसो माषन्त ख्रीवत्‌ पुवंच्च योषितः | 
व्यभिचारे स्वधर्मोषषि पुनस्तेनोपदिश्यते। 
वबाक्य० ३, छू० ७१६ । 


अत्यन्त लज्जाशील वक्ता पुरुष को कहा जाता है कि“क्या स्त्रियों के तुल्य बोल 
रहे हो, पुरुष के तुल्य बोलो” और अतिप्रगल्भभाषिणी खत्री को कहा जाता है कि 
“क्या पुरुषों के तुल्य बोल रही हो, खतरियों के तुल्य बोलो” । हेलाराज ने कहा है कि 
“पुरुष को भी कायरता के कारण कहा जाता है कि ( यह पुरुष स्री है ) ओर स्त्री 
को निरलज्जता के कारण कहा जाता है कि ( यह स्त्री पुरुष है )” | यहाँ पर पुरुष 
ओर ख्लरी शब्द अपने से सर्बथा विपरीत लिंग” वाले के लिए गुणसाम्य के कारण 
प्रयुक्त होते हैं । देलाराज, वाक्य ० ३, प्‌० ४४८। 

कात्यायन और पतञ्जलि ने इस विषय पर विचार करते हुए कि अन्य लिंग 
के लिए अन्य लिंग का शब्द किस पकार भ्रयुक्त हो सकता है, ओर बह तदथ प्रति- 
पादन कर सकता है, लिखते हैं कि “ऐसे स्थलों पर सामान्य गुण की विवज्षा की 
जाती है ओर विशेष गुण की अविवज्ञा ।”? 


विशेषस्याविवज्षितत्त्वात्‌ सामान्यस्य च विवज्षितत्त्वात्‌ सिद्धम । 
महा"? १. २. द८। 


इस सामान्य की विवज्ञा से ही लक्षणामूलक प्रयोग सम्भव होते हैं, अन्यथा 
यह पुरुष ख्री है?ट, ओर “यह श्री पुरुष है” जैसे अ्रयोग सर्वथा असंगत और 
अनगेल पलाप सिद्ध होते हैं । 


साहचये और अथ-विक्रास 


यास्क, पतथ्जलि ओर भतृ हरि ने साहचये के द्वारा अथविकास का विस्तार 
से निरूपण किया हे। यास्क ने ( निरुक्त २, २० ) लिखा है कि साहचर्य के 
कारण एक शब्द का अन्य अथ में प्रयोग होता है। उन्होंने बताया है कि ऋग्वेद 
में भी इस प्रकार के उदाहरण विद्यमान हैं, जिनमें साहचर्य के कारण अर्थ- 
विकास हुआ है। सूर्य को उषा के साहचय से “ व॒त्स” ( बछड़ा ) नाम से निर्दिष्ट 
किया गया है | 
रुशद्वत्सा रुशती श्वेत्यागादुरैगु कृष्ण सदनान्यस्या। 
5 7 30 
सूर्यमस्था वत्समाह साहचर्यात्‌ । निरुक्त २, २० । 


बेंकटमाधव ने भी अपने ऋगूवेद भाष्य में लिखा है क्रिः--- 
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सूय वत्समाह साहचर्यात्‌ । बेंकट, ऋगू० १, ११३,२। 


अर्थात्‌ सूय को वत्स कहा गया है, क्योंकि वह उषा के साथ रहता है। इसी 
प्रकार साहचय के आधार पर छषा को सूथ की बहन ओर सू्य को उसका 
भाई वेद में बताया गया है । 

डघसमस्य स्वसारमाह साहचर्यात्‌ । निरुक्त ३, १६ | 

यास्क ने साहचय के दूबारा अथ विकास के अन्य जदाहरण दिए हैं। “कृष्णा” 
शब्द का झुख्याथ है. “ऋष्णवर्ण” परन्तु वेद में ऋष्णा शब्द रात्रि के अथ में 
प्रयक्त हुआ है, क्‍योंकि ऋष्ण गुण का रात्रि के साथ साहचये है। अजुन शब्द 
श्वेतगुण का वाचक है, परन्तु दिन के साथ श्वेतता का साहचय होने से वेद में 
अजन शब्द दिवस का वाचक प्रयक्त हुआ है । 

अहरश्च कृष्णमहरजेनं च। कृष्णा कृष्णवर्णा रात्रि; | अहृश्च कृष्णं रात्रि: । 

शुक्ल चाहरजेनम्‌। निरुक्त २, २० से २१ | 

कृष्णा, कृष्ण और अजन शब्दों का अ्योग संस्कृत साहित्य में द्रोपदी 
वासुदेव और पा के लिए होता है, परन्तु वेद में कृष्णा और ऋष्ण शब्द रात्रि 
के लिए और अजेन दिन के लिए ग्रय॒ुक्त हुआ है | साहचय के कारण इन तीनों 
शब्दों का गुणवाचकता के स्थान पर रात्रि और दिन के अथ में प्रयोग होने से 
अथंसंकोच हुआ है। 

साहचय के द्वारा अथ विकास पर पतञ्जलि लिखते हैं कि :-- 


शब्द्स्तु खलु येन येन विशेषेशामिसम्बध्यते, तस्य तश्य विशेषकों भवति। 
सहा० १, १, २२। 


शब्द का जिस-जिस विशेष के साथ सम्बन्ध होता है, वह उसी का विंशेषक 
हो जाता है | शुक्ल कृष्ण आदि शब्द जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बद्ध हो जायँगे, 
वह उन विशिष्टों का ही बोध कराएंगे। प्रत्येक वस्तु की शुक्लता, कृष्णता, सुन्दरता 
आदि में अन्तर होता है, उसी प्रकार इनके अर्थों में भी अन्तर रहेगा । 
साहचर्य के कारण शब्द का अभ्रेविकास हो जाने से तत्सहचरित को डसी 
नाम से सम्बोधित किया जाता है। यथा वसन्‍्तऋतु के साहचय से उस काल को 
ही वसनन्‍्त कहते है। 


साहचर्यात ताच्छब्ध भवति। महा० ४, २६३ | 


पाशिनि ने नक्षत्रेणयुक्त: काल: (अष्टा ० ४, २, ३) सूत्र के द्वारा बोधित किया है 

कि नक्षत्रवाची शब्द साहचय के कारण काल का भी बोध कराते हैं। मासों 

के नाम इसी प्रकार पड़े हैं। चित्रा नक्षत्र से युक्त काल को चित्रा कहेंगे, और 

उस मास को चेत्र | इसी प्रकार विशाखा से बेशाख, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, अषाढ़ा से 

आपषाढ़, श्रवणा से श्रावण, फल्गुनी से फाल्गुन मास आदि | इन मासों से पूर्णिमा 
१६ 
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के द्िनः चित्रा आदि नक्षत्र होते हैँ। चित्रा नक्षत्र युक्त पूणिमा जिस मास में हों 
डसे चैत्र, इसी ग्रकार बेशाख आदि | अष्टा० ७, २, २१। 

साहचय के कारण गुणवाची शब्द द्रव्य वाची हो जाते हैं | पतञ्जलि ने लिखा 
है कि-- 

कर्थ न पुनर॒यं गुणवचन: सन्‌ द्रव्यवचनः सम्पयते। गुणवचनेभ्यों मतुपों 
लुगिति। तद्यथा, शुक्कशुणः शुक्ल:, ऋष्णगुणु: ऋष्णुः | महा० २, १, ३०। 

गुणवाची शब्द गुणी के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। शुक्त गुशयुक्त वस्तु को 
शुक्त और ऋष्णगुणयुक्त को कृष्ण | इस ग्रकार समस्तगुणवाची शब्द गुण और 
उनके साहचय से गुणी दोनों का बोध कराते हैं। एक स्थान पर वह गुणवाची 
हैं, दूसरे स्थान पर द्रव्यवाची । 

साहचय के द्वारा अथ का विस्तार होना भी पतशञ्जलि ने बताया है। गंगा 
ओर यमुना शब्द उन नदियों के बोधक हैं, परन्तु जो नदियां उनमें आकर मिल 
जाती हैं, उनको भी गंगा ओर यमुना ही कहा जाता है। पर्वत के मध्यस्थ प्रदेश 
को भी पबत ही कहा जाता है । 

तदेकदेशभूतस्तद्प्रहरोन ग्रह्मते । महा० १, १, ७१। 

गृह के साहचरय से खली के लिए भी गृह शंब्द “गृहा दाराः” का प्रयोग होता 
है| इसी भावना के आधार पर कवि का कथन है कि घर को घर नहीं कहते हैं 
अपितु घरवाली को घर कहते हैं । 

ह न गृह ग्रहमित्याहुगू दिणी गृहमुच्यते । 

भर्त हरि ने लिखा है कि साह'बय के आधार पर एक शंब्द' अन्याथे के लिए 
भी प्रयुक्त होता है। यथा, “छ॑त्रिणो यान्ति” (छत्रयुक्तजन जा रहे हैं ) “ध्वजिनो 
यान्ति” (ध्वजायुक्त जन जा रहे हैं ) “ते विष्णुमित्रा:” ( वे विष्णुमित्र हैं )। 
इन जदाहरणों में जो छत्र या ध्वजायक्त नहीं हैं उनको भी तत्सहचरित होने के 
कारण छत्री और ध्वजी कहा गया है। विष्णुमित्र के साहचर्य से विष्णुमित्र 
अन्यों को भी कहा गया है। सहचरितों के लिए भी उस शब्द के प्रयोग से शब्दों 
के अथ का विस्तार होता है। बाक्य० ३, प्रृ० ४६३ । 

पतञ्जलि ने लिखा है कि साहचय के कारण गत्येक शब्द के अर्थ में विशेषता 
आ जाती है। 

सर्वश्च शब्दोउन्येन शब्देधाभिस्तम्बद्धयभानो विशेषषचनः सम्पचयते | 

महा० २, १, ४५ | 
सीरदेव ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए दूसरे शब्दों में लिखा है कि 


पदान्तर के सन्निधान होने पर पदों की अथविशेष में ब्ृत्ति होती है 
परिभाषा-ूृत्ति, परि० १३० । 
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जैसे बालक सिंह है आदि वाक्यों में दोनों शब्द प्रथक्‌ रखने से उनके साइश्य 
आदि की जो अभिव्यक्ति वाक्य में होती है वह नहीं हो सकती है। वीरता आदि 
भावों की अभिव्यक्ति साहचय के कारण ही हुई है। इसी प्रकार अत्येक शब्द में 
साहचय के कारण विशेषता आ जाती है। 

पतञ्ललि ने कहा है कि एक शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है, मह 
न्याय्य है। ह 

एपोउपि न्याय्य एवं यदप्येकेनानेकस्थामिथार्यस सवति । 
महा० १, २, ५४ । 

केयट ने इसकी व्याख्या में लिखा है. कि एकशेष समास इसीलिए किया जाता है 
कि एक के द्वारा अनेक का बोध हो | यथा, “पिवरो” कहने से माता और पिता 
दोनों का बोध होता है। हेलाराज ने इसको साहचये का प्रभाव बताया है। साह- 
चय के कारण दो शब्दों में यह पारस्परिक शक्ति आ जाती है कि एक शब्द भी 
दोनों का अथबोध करा सकता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति प्रथकू-प्रथक्‌ एक भार को 
नहीं उठा सकते हैं परन्तु सामूहिक रूप से डसको उठा लेते हैं। इसी प्रकार शब्द 
भी पारस्परिक शक्ति के आविभाव से एक शब्द के अमाव में भी दोनों शब्दों का 
अथबोध कराते हैं | हेलाराज । वाक्य० ३ प्रृष्ठ ४६४ । 

एकशेष समास में जिन शब्दों का पाठ है, उनका साहचय प्रसिद्ध है, अतः 
एक शब्द के शेष रहने पर भी दोनों अर्थों का बोध होता है, जिनका साहचय 
नहीं है उनका एक शेष नहीं हो सकता क्योंकि उससे दोनों अथों का बोध नहीं 
होगा । इसी साहचर्य मूलक शक्ति को ही लक्ष्य में रखते हुए भत हरि ने कहा है 
कि अर्थान्तरवाची शब्द भी अर्थान्तर का बोधक होता है। 

अथान्तरामिधायित्वः तथाडर्थान्‍्तरवर्तिना | बाकय० ३ पू० ४६३। 


सांस्कृतिक-विकास और अथ-विकास 


सांस्कृतिक विकास के अनुसार भाषा के प्रत्येक अंगों और जपांगों में विभिन्न 
भावों को व्यक्त करने के लिए अनेकों नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। 
साधारणतया जो शब्द पूर्वेश्रचलित होते हैं, उनको ही उपयाग में लाया जाने 
लगता है | शब्द का मौलिक अथ कुछ रहता है परन्तु विभिन्न शाखाओं ओर 
विभिन्न श्रेणियों में उसके द्वारा विभिन्न अर्थों का बोध कराया जाने ल्ञगता है। 
इस प्रकार से एक शब्द ही समाज की विभिन्‍न श्रेणियों में विभिन्‍न अथे का 
बोधक हो जाता है । पतञ्ललि ने इसका आधार बताया है कि प्रथम ऐसे अथे का 
बोध आचाये या आप्त व्यक्ति कराते हैं| उनके आचरण से विभिन्‍न अर्थों में 
उत्त शब्दों का प्रचलन हो जाता है। शाखीय और पारिभाषिक शब्दावत्ली को पत- 
खलि ने कृत्रिम कहा है ओर प्रचलित एवं प्रसिद्ध अथे को अक्ृत्रिम। इन कृत्रिम 
संज्ञाओं का प्रचलन आचार्यों' के व्यवहार से होता है. 


१२७ अथविज्ञान ओर व्याकरणदशन 


आचायाचारात्‌ संज्ञासिद्धिः । आचार्याणां व्यवहायात । 
३ 6 जे णर 
इहापि कृतः पृवरभिसम्बन्ध: के: ? आचायें:। 

महा० १, १९, १। 


नागेश का कथन है कि कृत्रिम संज्ञाओं को अनित्य इसलिए कहा जाता है 
क्योंकि उनका अथग्रहण पाणिनि आदि के डपदेश से होता है | 
मंजूघा० पृ० ६४ | 
पतञ्ञलि का कथन है कि साधारणतया कृत्रिम और अदकृत्रिम संज्ञाओं में से 
कृत्रिम का ही ग्रहण होता है। महा" १, १ २२। 


वृद्धि, गुण, अंग, प्रकृति, धातु, गति आदि शब्दों का पाणिनि ने पारिभाषिक 
रूप में श्रयोग किया है। इनका अचलित अर्थ अन्य है। एक ही शब्द का प्रचलित 
झथ एक हें.ता है और पारिभाषिक अथे दूसरा । जिस प्रकार पाणिनि ने व्याकरण 
के लिए प्रचलित शब्दों का पारिभाषिक अथ में प्रयोग किया है, डसी प्रकार प्रत्येक 
दृशन, साहित्य, ब्राह्मण, उपनिषदू, स्मृति और विज्ञान अन्थों में प्रचलित शब्दों का 
पारिभाषिक रूप में अ्योग किया जाता है। प्रत्येक शास्त्र का विद्वान अपने शाख्र में 
उसी पारिभाषिक अथ को लेगा, प्रचलित को नहीं । इस प्रकार संस्क्ृति के विकास 
के अनुसार ही अर्थ का विकास स्वाभाविक रूप से होता जाता है | गुण शब्द प्रथम 
गुण का बोधक था, परन्तु संस्कृति विकास के साथ उसके अनेकों अर्थ हो गए हूँ 
यथा, १- गुण, (सदूगुण, दुर्गंण), २- वैयाकरणों के अनुसार अदेडगुणः अ, ए, 
ओ अक्षर, ३ -वेशेषिकों के अनुसार सात पदार्थों में से एक | ( द्रव्य, गुण, कर्म 
आदि )४- सांख्यों के अनुसार तीन गुण ( सत्ब, रजस्‌, तमस्‌ ) ५ - रूप, रस, 
गन्ध आदि पांच विषय, ६--साहित्यिकों के अनुसार रसों के उत्कर्ष के हेतु शौर्य 
आदि गुण, ( काव्यप्रकाश डच्छवास, ८) , ७--माधुयं, ओज और प्रसाद तीन 
गुण ( काव्यग्रकाश जच्छवास ८), ८-राजनीति में, राजनीति का प्रयोग ( संधि, 
विश्नह आदि ६ गुण ), ६-व्याकरण और मीमांसा में शुक्तता आदि गुण, 
( जातिगुण, क्रिया, द्रव्य रूपी चार प्रकार के शब्दाथ में से एक )। इसी अकार 
प्रकृति धातु, गति, विभक्ति, कारक, पुरुष, सम्बन्ध, समास आदि शब्द भिन्‍न 
भिन्‍न शाखाओं ओर श्रेणियों में विभिन्‍न अर्थों के बोधक हैं । 

इस अथविकास का वेयाकरण एवं साहित्यिक आदि सहुपयोग भी विशेष 
रूप से उठाते हैं। एक शब्द के प्रयोग से ही एक से अधिक अर्थों' का बोध कराते 
हैं। अतएब पतञ्नलि और भत्‌ हरि ने लिखा है कि प्रचलित और पारिमाषिक 
दोनों अर्थों का भी एक शब्द से ही महण किया जाता है। महा० १, १, २२ तथा 
वाक्य ० २, ३७६। 

अथविकास साधारणतया अज्ञातरूप से संस्कृति विकास के साथ होता 
रहता है । अ्रथम जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, उनके द्वारा अर्थविकास 


अर्थ-विकास १२४ 


अद्ृष्ट रूप से होता रहता है, परन्तु कुछ अर्थों का विकास ऐच्छिक भी होता है। 
प्रसिद्ध जमन भाषा विशेषज्ञ हर्मनपाडल का मत है कि अर्थों में परिवर्तत अदृष्ट 
रूप से होता रहता है। ऐच्छिक प्रयत्न के द्वारा भी अथ-विकास का जल्लेख करते 
हुए लिखते हैं कि (प्रृष्ठ १२ ) व्यक्ति विशेष के ऐच्छिक प्रयत्न के कारण भी अथ 
परिवतन होता है। विज्ञान साहित्य और वाणिज्य की पारिभाषिक शब्दावली 
उपाध्यायों, अन्वेषकों और आविष्कारकों द्वारा ही स्थिर और समृद्ध की गई है। 


मानव-सुलभ स्खलन और अथ विकास 


भत्‌ हरि का कथन है कि मनुष्य तत्त्वदर्शी नहीं है, अपितु अल्पज्ञ है| मनुष्य 
का ज्ञान त्रटिपूर्ण है। उसका कथन भी ड्सी प्रकार अपूर्ण है ओर त्र॒टि युक्त है। 
अतएव सानवज्ञान और वचन त्रुटि यक्त, अव्यवस्थित ओर दोषपूर है। 


तस्माद्रष्टतत्वाना सापराधं बहुच्छुलम | 
दर्शनं बचन॑ चापि नित्यमेबानबस्थितम ॥ 
वाक्य० २, १४० | 
ऋषियों और महर्षियों का ज्ञान कुछ अंश तक व्यवस्थित ओर त्रटिरहित होता 
है। परन्तु सांसारिक व्यवहार जनके ज्ञान के आधार पर नहीं चलता | उमका ज्ञान 
शब्द्शक्ति का विषय नहीं है। वाक्य २, १४१ । 
भत्‌ हरि का मत है कि जहाँ तक सांसारिक व्यवहार, वस्तुनिरूपण, भाषण 
वार्तालाप आदि का सम्बन्ध है, वालक ओर पंडित समान ही हैं। ऋषि महर्षि भी 
व्यावहारिक अवस्था में बही त्रुटियां करते हैं, जोकि वालक करते हैं। पुण्यराज, 
वाक्य ० २, पृ० ७१ तथा का० ३ प्र० १२४। 
अतएव अज्ञान, त्रुटियुक्त स्मरण शक्ति, अस्पष्टश्रवण, मिथ्याज्ञान, अशुद्धप्रयोग 
प्रमाद ओर आलस्य के कारण शब्दों के अर्थों में अन्तर पड़ जाता है। वही 
बद्धमूल होने पर मुख्याथवत्‌ व्यवह्नत होने लगता है। मतृ हरि इसी को स्पष्ट करते 
हुए लिखते है ज्ञान आलेख (विषयरूप दोष, असाद आदि ) के कारण अशुद्ध हो 
जाता है ओर इस प्रकार से अथे भी अपने स्वरूप से दूर चला जाता है। यही 
अथविकास है । 


यथा च ज्ञानमालेखादशुद्धों व्यवतिष्ठते। 
तथोप/श्रयवानथे: स्वरूपाद्‌ विश्रक्धष्यते || 
वाक्य० ३ पृ० १२५६। 


हेलाराज' ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि प्रमाद्‌ आदि तक कारण उन 
शब्दों का अ्थ वैसा ही समभा जाता है और वैसा ही प्रयोग किया जाता है, इस 
प्रकार बह अथ व्यावहारिक हो जाता है। हेलाराज । 


१२६ अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


भर्तहरि ने यह भी लिखा है कि यह विपयय अथ में ही नहीं होता, अपितु 

शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों में होता है | 
एवमर्थरुय शब्दस्य ज्ञानस्य च विपयये। 
भावाभावावभेदेव व्यवहारानुपातिनों ॥ 
बाक्य० का० हे पृ० १५६। 

इस शब्द, अथ ओर ज्ञान के विपयय का ही फल है कि शब्दशास्त्र में अथ 
परिवर्तन अथे विकास ओर अथभेद होता रहता है। भत्‌ हरि ने इस विषय का इस 
प्रकरण में विशेष विस्तार से विवेचन किया है । 

यनाथ ने महाभाष्य की छाया दीका में इसको अनुत नाम से बोघित करते 
हुए लिखा है कि-- 
द्विविधमनृतम्‌-अथोनूत शब्दानूतं व । महा० आ० १। 

शब्द ओर ओर अथ दो प्रकार का असत्य है। शब्दों का अशुद्ध प्रयोग, अशुद्ध 
व्यवहार और अर्थ का अशुद्ध अथ में प्रयोग और व्यवहार । 

जैमिनि ने मीमांसा दर्शन में त्रटियकत प्रयोग के कारण की मीमांसा करते 
हुए लिखा है कि शब्द का प्रयोग प्रयत्नपूवक होता है, ओर प्रयत्नसाध्य । काये में 
त्रटि होना स्वाभाविक है, जैसे कि कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है कि कूदकर शुष्क 
स्थल पर गिरू', परन्तु बह्‌ कीचड़ में गिर पड़ता है। इसी प्रकार प्रयत्न साध्य होने 
के कारण अशुद्ध प्रयोग भी होता है। 

शब्दे प्रयत्ननिष्पत्ते रपराधरुयथ सागित्वम | मीमांखा० १,३,२५। 

पतञजलि ने शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग में पुएप और पाप की व्यवस्था करके 
अन्तर बताया है। अशुद्ध प्रयोग के द्वारा अथबोध होता ही है। अतएव शबर 
स्वामी ने कहा है कि शब्दों का अयोग अथेबोध के लिए किया जाता है, धर्म के 
लिए नहीं। मजूषा० प्र० ८शै। 

लोकव्यब॒हार में प्रयोग के समय धम्म की चिन्ता नहीं की जाती है, अतएव 
अशुद्ध प्रयोग भी किए जाते हैं। यह अयोग ही व्यवहारिक होने पर तद्थग्रतिपादक 
हो जाते हैं। 

पतञ्जलि ने त्रटिपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार अथविकास हो जाता है इसके 
कुछ उदाहरण भी दिए हैं। प्रमाण अथ के बोधन के लिए दृयस, दष्न और 
मात्रप्रत्यय होते हैं और इनका शब्द के साथ प्रयोग होना चाहिए। यथा उरूुच्नम्‌, 
उरुमात्रम, परन्तु इन प्रत्यययों का शब्दों से प्रथक्‌ भी प्रभाण अथ के बोध के लिए 
भी अयोग होने लगा। “किमस्यद्वयसम्‌, किमस्य सात्रम” (इसका क्या परिणाम 
है )। महा? ३, १, २। 

कैयट ने लिखा है कि पूरण अथ में शब्द के साथ तिथीशब्द का प्रयोग होता 
था । यथा, बहुतिथी ( बहुत से ) , परन्तु भ्रम से इसमें तिथि शब्द को देखकर 


अथे-विकांस १४७ 


पृथक सी इसका प्रयोग प्रचलित हो गया ओर “काउगद्यतिथी” ( आज क्या तिथी 
है), कहा जाने लगा। तिथिशब्द का लीग्रत्ययांतव “तिथी” प्रयोग शुद्ध है। 
कैेयट, महा० ३, १, २। 

गुप्त काल के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि बदि ओर सुदि शब्द बहुलपत्ष 
दिवस ( कृष्णपक्त का दिवस ) ओर शुक्लपक्त दिवस (शुक्कपक्ष का दिवस ) शब्दों 
के संज्षिप्त ग्रथमाक्षर हैं, परन्तु श्रम से इनको पूर्ण शब्द माना जाता है। 

प्रसिद्ध दार्शनिक लाक का कथन है कि मनुष्य बाल्यावस्था से ही इस बात 
का अभ्यस्त हो जाता है कि बह शब्दों का पूर्ण अथ जाने बिना सी अनायास 
जो शब्द सीखे जाते हैं उनको सीखता है ओर प्रयक्त करवा है। वह जीवन भर 
ऐसा ही करता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने समीपस्थों द्वारा प्रयुक्त शब्दों को 
सीखता है ओर डन शब्दों के निश्चित अथ के जानने का प्रयह्न न करके, जैसा 
प्रयोग के आधार पर शुद्ध अर्थ सममता है, उसी अथ में विश्वास पूर्वक प्रयोग 
करता रहता है । 

वक्ता अपनी बुद्धि के अनुसार शब्द का प्रयोग करता है और श्रोता अपनी 
बुद्धि के अचुसार उसका अथ समभता है। इस प्रकार कहीं अथ का विस्तार होता 
है और कहीं अथ का संकोच । 


आलंकारिक तथा व्यड्य्य प्रयोग और अथ-विकास 


शब्द्शक्ति अध्याय में कतिपय प्रयोगों द्वारा यह बताया गया है कि शब्द 
जब लाक्षणिक या व्यंग्य रूप में प्रयक्त किया जाता है तो वह अपने मुख्याथ का 
बोध नहीं कराता अतएणव लाक्षणशिक ओर व्यंग्य प्रयोगों में मुख्याथे की अवहेलना 
की जाती है । व्यंग्य प्रयोगों में उस शब्द या वाक्य का सवथा विपरीत अथ लिया 
जाता है, मत हरि ने अतएव कहा हैकि व्यंग्य प्रयोगों में जो अर्थ शब्दों द्वारा 
प्रतीत होता है, वह अथ वास्तविक नहीं होता है । स्तुतिसूचक वाक्य का अथ 
निन्‍्दा होती है और निन्‍्दासूचक का अथ स्तुति | वाक्य ० २, २४६ | 

आलंकारिक एवं व्यंग्य प्रयोगों से शब्दाथ में विशेष विकास लक्ष्य होता है | 


प्रकरण-भेद आदि से अथभेद 

भत्‌ हरि ने लिखा है कि वाक्य, प्रकरण, अथे, ओचित्य, देश ओर काल से 

शब्दों के अर्थों में भेद्द हो जाता है। वाक्य" २, ३१६ | 
एक ही शब्द का विभिन्न वाक्‍्यों, विभिन्न प्रकरणों आदि में कुछ विभिन्नता 
को लेते हुए प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से एक ही शब्द के अर्थों में भेद हो 
ता है । इन कारणों के द्वारा अथ भेद से शब्द नानाथक कैसे हो जाते हैं, इसके 
घिषय में पतश्जलि ने पाणिनि के सूत्रों ( अष्टा” १, ३, १४ से ३४ ) की व्याख्या 
में स्पष्ट किया है कि प्रकरणभेद से धातुओं आदि के अर्थों में परिवर्तन हो 


श्श्८ अथ विज्ञान और व्याकरणद्शन 


जाता है। यथा, आदित्यझुपतिष्ठते! ( आदित्य की उपासना करता है ) 'रथिका- 
लुपतिष्ठते” ( रथिकों का साथ करता है), 'महामात्रानुपतिष्ठते” (महामात्रों से मित्रता 
करता है ) , गंगा यम्जुनामुपतिछ्ठते! ( गंगा यझ्ुना से मिलती है ), अय॑ पन्थाः 
स्र्‌ घनमुपतिष्ठते! ( यह मार्ग आगरा को जाता है )। एक ही धातु का प्रकरण भेद्‌ 
से अथभेद हुआ है। 

ओचित्य के कारण अरथभेद होता है, यथा, परदारान्‌ प्रकुरुते” (पर ख्त्रियों में 
गमन करता है ), गाथा: प्रकुरुते (गाथा सुनाता है ), 'जनापवादान प्रकुरुते' 
( जनापवाद फैलाता है ), 'शतं प्रकुरुते! (१०० रुपये धमाथे लगाता है )। ओचि- 
स्य के कारण क धातु के अर्थों में भेद है। अष्टा० १, ३, ३२ | 

देशभेद' से अथेभेद हो जाता है। यास्क ओर पाणिनि ने उदाहरण दिया है 
कि शव्‌ धातु का कम्बोज देश के व्यक्ति गम्‌ धातु अर्थात्‌ जाना के अथ में प्रयोग 
करते हैं और आये लोग इसका देहावसान के अथ में प्रयोग करते हैं। यथा शव 
( महा० आ० १, तथा निरुक्त २२ )। जयन्त ने न्‍्यायमंजरी ( प्रु० २२२ ) में 
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लिखा है कि दाक्षिणात्यतस्करवाचक चोर शब्द का ओदन भात के अथ में 
प्रयोग करते हैं । 

एक ही भाषा के शब्दों में देश से अथभेद हो जाता है।यदि विभिन्न 
भाषाओं का संग्रह करें तो देशभेद से अथभेद्‌ बहुत व्यापक हो जाता है। अन्य 
देंश की भाषाओं का मौलिक अन्तर है अतः उसे केवल ध्वनि साम्य कह सकते 
हैं। संस्क्रत में 'ना” का अथ है नहीं, किन्तु चीनी भाषा में ना का अथ है “बहः 
ओर रूसी भाषा में इसका अथ है 'पर या ऊपर!। संसुकृत में पा! धातु का अथ है, 
पीना या रक्षा करना, परन्तु चीनी भाषा में 'पा? संख्या है, इसका अथ है आठ | 
संस्कृत में 'नाक' स्वर्ग है और चीनी में “वह? । जर्मन, इंग्लिश, आऔक लेटिन और 
रूसी आदि आये परिवार की भाषाओं में संस्कृत के शब्दों का कुछ ध्वनि परिवतेन 
के साथ बहुत से शब्दों में अथ साम्य है। चीनी भाषा के शब्दों से संस्क्रत शब्दों 
का अथ साम्य सवथा नहीं है । 


कालभेद्‌ से अर्थों में भेद हो जाता है । वेदिक ओर संस्क्रत साहित्य की तुलना 
से इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं। वेद में अछि ओर पवत शब्द का अथ मेघ 
भी है, परन्तु बाद में इनका अथ केवल सपे और पहाड़ रह गया है। वेद में सह 
धातु का अथ है “जयकरन” परन्तु संस्कृत साहित्य में इसका अथे “सहन 
करना” हो गया है, वेद में “नश्वर” धातु का अथ है “आप्त करना” लाभ होना 
परन्तु उसका अथ नष्ट करना या नष्ट होना हो गया । 


भत्‌ हरि ने अवस्थाभेद से भी शक्ति होना लिखा है । 
अवस्थादेशकालानां भेदादू भिन्नासु शक्तिषु ॥ 
बाक्य० १, ३२। 


अथ-विकास १२६ 


भनुष्य की अवस्था के भेद से बाल्यावस्था, यवा ओर वृद्धावस्था में उसके ज्ञान 
में बहुत अधिक अन्तर पड़ जाता है। बाल्यावस्था में डसे सूक्ष्म तत्त्वों का अथ 
कुछ ज्ञात होता है, परन्तु यवावस्था में शास्त्राध्ययन से जन तत्त्वों का स्पष्ट ज्ञान 
होता है। कितने ही शब्दों का अथ जो कि उस समय कुछ समभा था, वह 
आंशिक या पूर्णरूप से भिन्न हो जाता है। 

राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक और आश्िक अबस्था में भी अन्तर हो ज,ने 
से शब्दों के अर्थों में अन्तर हो जाता है । प्रत्येक समय में राजनीति, समाज, धर्म 
आदि की अवस्था समान नहीं रहती है। समय परिवतेन के साथ उनकी अब- 
सथाओं में अन्तर आ जाता है। कितने ही शब्दों का अथ जो पहले कुछ लिया 
जाता था, बाद में अवस्थाओं में अन्तर हो जाने से उनके अथ में परिवर्तत अव- 
सथा के अनुसार ही अथभेद्‌ हो गया। पवञ्जलि ने इस प्रकार के अथपरिवतेन एवं 
अथभेदों के उदाहरणों का भी उल्लेख किया है । 

समास से अथ भेद 

पतञ्जलि ने कहा है कि समास में एक' शब्द पराथ का भी बोध कराता है, 
अतएव उसमें वाक्य की अपेक्षा अथ में अन्तर हो जाता है। परारथा भिधानंबृत्ति.” 
महा" (२, १, १)। भतृ हरि ने अतएव कहा है कि वाक्य में पद प्रथक-प्रथक्‌ 
सामान्य अथ का बोध कराते हैं, परन्तु समास होने से वे विशेष अथ का बोध 
कराते हैं । 

वत्तो विशेषवृत्तित्वाद्‌ भेदे सामानन्‍्यवाचिता। वाक्य० का० ३ पृ० ४६८ । 

समास होने पर “निष्कोशाम्बि:” शब्द में निस्‌ उपसर्ग निष्क्रान्त का बोध 
कराता है, प्थक्‌ होने पर ऐसा नहीं होता | समास होने से कितने ही शब्द जाति* 
विशेष के वाचक हो गए हैं | अतएव पतञ्ञलि ने कहा है कि, 


अस्त्यच्चन विशेषों जात्यात्र सम्वन्धः क्रियते । 


समास ओर असमस्त में अथभेद का वर्णन करते हुए भत्‌ हरि ने लिखा 
है कि:-- 
भेंदे सति निरादीनां क्रान्‍्ताय्र्थेप्वसंसवः । 
ग्वृत्तेजातिवाचित्वं न चु गोरखरादिषु ॥ 


चाकय० ३ पृ० ४६६ । 


समास होने “सेलबैनिष्कोशाम्बि? में जिस प्रकार विशिष्ट अथ प्रतीत होता है, 

उसी प्रकार दृध्योदनः में दृधि शब्द दधिमिश्रित, “शुडधानाः” में गुड़ शब्द 

गुडमिश्रित, शाकपार्थी में शाक शब्द शाकीप्रिय का बोधक है। गोरखर, कृष्णसपे, 

लोहितशालि, शब्द खर, सपे, शालि की जातिविशेष के बोधक हैं। अत्येक काले 

सर्प!को ऋष्णसप नहीं कह सकते | समास में समुदाय का अथ प्रधान होता है 

और वही लिया जाता है। पद का अथ नहीं। अतः भत्‌ हरि कहते हैं किः-- 
श्७छ 


१३० अथविज्ञान और व्याकरणद्शंन 


पादवाच्यों यथा नार्थ: कश्चिद गोरखरादिषु। 
खत्यपि प्रत्ययेधत्यन्त समुदाये न गम्यते ॥ 
बाकय० २, श्श्८। 

समस्त पद में पदार्थ कह्दीं पर इतना लुप्त हो जाता है कि उसका अथ सबंथा 
लिया ही नहीं जाता है। यथा, ओदनपाकी, शंकुकर्णी, शालपर्णी, शंखपुष्पी, 
दासीफली, दर्भभूली, गोवाली। ये सारे शब्द औषधियों के नाम हैं, अतएव 
भट्टोजिदीज्षित कहते हैं कि “ओषधिविशेषे रूढा एते” (अष्टा० ४, १, ६४ ) यह 
ओऔषधियों के लिए रूढ हैं। मंडप में मंड (मांड ) के पान का अर्थ नहीं रहता । 

समास का एक भेद एकशेष समास है। इसमें एक शब्द ही समास के कारण 
एक से अधिक का अथ बोध कराता है | इसका पाणिनि ने ( अष्टा० १, २, ६५ 
से ७३ ) विस्तार से विवेचन किया है। यथा, “पितरौ” का अथ है माता पिता, 
“आ्रातरो” का अथ है भाई बहन, ओर “श्वसुरो” का अथ है “सास ससुर” । 

पाणिनि ने अलुकू समास (अपष्टा" ६, ३, १ से ३३) कामी डललेख किया 
है । इसमें समस्त पदों के मध्यगत विभक्ति का लोप नहीं होता है। समस्त होने से 
एक पद होते हैं और इनके अर्थों में अन्तर हो जाता है, पतञ्ललि ने बहुत से 
इसके जद्ाहरण दिए हैं| यथा, अप्सुचर (जलजन्तु), गोषुचर (कुक्कुट), वर्षासुज 
( इन्द्रगोप, एककीट ) , सरसिज (कमल) , स्तम्बेरम ( हाथी ) , कर्णेजप ( सूचक, 
चुगलखोर ) , पश्यतोहर ( स्वर्ंकार ) , देवानांप्रिय ( मूर्ख ), कण्ठेकाल (शिव), 
परस्मैपद, आत्मपनेद, युधिष्ठिर, दास्या:पुत्र: ( एक गाली है.) इनमें कहीं पर कम 
ओर कहीं बहुत अधिक अर्थी में अन्तर पड़ गया है । 

उपसग-संयोंग से अथभेद 

यास्क ने उपसर्गों' से अथभेद की चर्चा करते हुए शाकटायन और गार्ग्य का 
मत लिखा है कि उपसगी के संयोग से शब्द और धातुओं के अथे में अन्तर पड़ 
जाता है। (निरुक्त० १, ३ )। ऋक ओर यजु: प्रततिशाख्य ने लिखा है कि-- 

उपसर्गों विशेषक्षत्‌ । यजुः मातिशाख्य ८, ४४ तथा ऋक्‌ आति० १२, २४ | 

उपसग अथ में विशेषता उत्पन्न कर देता है। बेंकट माघव ने भी उपसगों के 
ह्वारा अर्थभेद का अपने ऋगवेद के भाष्य में ( अष्टक ३, ७ ) वर्णन किया है। 

कात्यायन और पतञ्जलि कहते हैं कि “क्रियाविशेषक उपसर्ग:” ( महा० १, ३, 
१ ) अथौत्‌ उपसगे धात्वथ में विशेषता के आधायक हैं। डपसरग के संयोग से 
शब्दों ओर धातुओं के अथ में महान्‌ अन्तर पड़ जाता है, एक ही शब्द अपने 
विरुद्ध अथ का भी बोध कराने लगता है। भट्टोजिदीक्षित ने इसके उदाहरण देते 
हुए लिखा है किः-- 

' उपसगंण धात्वर्थों बलादन्यत्र नीयते । 
प्रहाराहारसंहारविहारप्रतिहारवत्‌ ॥ 
सिद्धान्त० ८, ७, श्८य। 


अथ-विकास १३१ 


डपसर्ग के द्वारा धातु का अथ बहुत दूर चला जाता है। यथा, हि? धातु का 
अथ है “हरण'” परन्तु उपसर्गों के कारण डसी का अथ प्रहार, आहार, संहार, 
बिहार, प्रतिहर, आदि हो जाता है। 'स्था? घातु का अथ है रुकना, परन्तु अस्थान में 
इसका अथ विपरीत है 'प्रस्थान करना' इसी के उत्थान, संस्थान, अनुष्ठान, निष्ठान, 
निष्ठा, में मिन्‍न अथ हैं। ईक्ष' धातु के प्रेच्षण, निरीक्षण, परीक्षण, समीक्षण, अन्बी- 
क्षण, आदि में अथ भिन्न हैं। आकार, प्रकार, विकार, डउपकार, अनुकरण, संस्कार, 
संस्करण, सब विभिन्‍न अर्थों के बोधक शब्द #' धातु के ही हैं। विजय ओर 
पराजय “जि! धातु से भिन्‍्नाथंक शब्द हैं । प्रत्येक धातु के अर्थों में डपसगों के 
लगाने से अन्तर पड़ जाता है। पतञ्जलि ने इस प्रकार के बहुत से उदाहरण 
( अष्टा० १, ३, १७ से ६३ ) सूत्रों की व्याख्या में दिए हैं । 

डपसर्ग के संयोग से धातु अकर्मक के स्थान पर सकसमेक भी हो जाती है । 

अकर्मका अपि वे सो फ्सर्गां; सकमका भवन्ति । महा० १, १. ७३। 
यथा, 'भवति' अकमंक है और “अनुभवति” ( सखुखमनुभवति ) सकमंक है। 
बाच्य भेद से अथ भेद 

वाच्यमंद से धातुओं के अर्थों में अन्तर हो जाता है। यथा 'छिनत्ति काप्ठमः 
ओर “छियते काष्ठम्‌ ' में वाच्यभेद से छिंदू धातु का अर्थ काटना और दूसरे में 
कटना अथ हो जाता है| इसी प्रकार भिद्‌ धातु का टूटना और तोड़ना, पच्‌ धातु 
का पकना ओर पकाना अथ होता है। मभिनत्ति काष्ठम, मिद्यते काप्ठम, पचति 
ओद्नम्‌, पच्यते ओदन:, पतथ्जलि ने इसका “कर्मबत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः ( महा० 
३, १, ८७ ) सूत्र की व्याख्या में विशेष विचार किया है। 

भतृ हरि ने कहा है कि पच आदि धातु शुयर्थ का भी बोध कराती हैं। कहीं 
पर कत्‌ बाच्य अयोग होता है और कहीं कर्मबाच्य । बाक्य ० का० ३ प्ू० ४१६। 

भतृ हरि का मत है कि दोनों आर्थों ( पकना, पकाना) में अन्तर होने के कारण 
दोनों प्रयोगों में पच धातु को समानाथक नहीं मानना चाहिए। वाक्य० का० के 
प० ४२१॥। 

एक ही धातु में इस प्रकार वाच्यभेद से अथभेद हो जाता है। धातु में इस 
प्रकार के अथभेद का ज्ञान क्रिया के समीपस्थ पद से होता है। 

अच्च तूपपदेनायमर्थभेदः प्रतीयते । चाक्य० ३ पूृ० रे८। 

भत्‌ हरि ने कुछ आप्त प्रयोगों का उल्लेख किया है, जिनमें शिजन्त का प्रयोग 
किए बिना ही अन्तर्भावित णयर्थ मानकर धातुओं का प्रयोग किया गया है और 
णयथ का बोध कराया गया है । ( वाक्य० ३, प्रु० ४१८ )। स्वात्मानं क्रीणीष्व' 
'केशश्मश्र॒वपतेः 'मंत्रेणा पत्नी रेतो धत्तेश आदि आप्त प्रयोग हैं, इनमें क्रीणीष्व 
आदि का णिजथ में प्रयोग किया है । 

पाणिनि ने ऐसे बहुत से स्थलों का संग्रह किया है जहाँ पर पदों अथात्‌ आत्म- 


१३२ अथेविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


नेपद और परस्मैपद्‌ के अन्तर से अर्थों में अन्तर पड़ जाता है । भट्टोजिदीक्षित 
ने इन सूत्रों को आत्मनेपद और परस्मैपद प्रक्रिया में संत्रह कर दिया है | अष्टा० 
१, ३, १३ से ६३ | 

भत हरि ने ऐसे अर्थभेद को उपञ्नह नाम सम्बोधित किया है और कहा है कि 
आत्मनेपद और परस्मैपद के भेद से अ्थभेद होता है। वाक्य० ३ प्र - ४१४। 


इनके कुछ उदाहरण बहुत प्रचलित हैं। यथा, भुज धातु आत्मनेपदी का अर्थ 
है भोजन करता ओर परस्मैपदी का रक्षा करना, ओदनं झुक्त ( भात खाता है ), 
और राजा महीं भुनक्ति ( राजा प्रथिवी की रक्षा करता है ) | 


लिंगभंद से अथभेद, 


भत॒ हरि ने लिंगभेद से अथभेद का होना बताया है। भत॒ हरि का कथन है 
कि गे प्रकार स्व॒सभेद से अथ भेद होता है, उसी प्रकार लिंगभेद से भी अथभेद 
होता 


स्वस्भदाद्यथा शब्दा: साधथवो विषयान्तरे। 
लिंगभेदात्‌ तथा सिद्धात साधुत्वमनुगम्यते, ॥ बाक्य० ३, पू० ४४१। 


पतञ्ललि ने इस अथभेद का उदाहरण दिया है कि अथे शब्द नपंसकलिंग में 
समप्रविभाग वाचक है ओर पुलिंग में अवयवबवाची है। महा० २, २,२ | 
इसी प्रकार वक्षचाची शब्द पुलिंग होने पर वृक्त के बाचक होते हैं और नपंस- 
कलिंग होने पर फल के, यथा, पीलुबृ क्ष:, पीलु फ्लम,आम्र:, आम्रम्‌ , महा* ७,१,७६ 
हेलाराज ने इसके उदाहरण देते हुए लिखा है कि नपंसकलिंग सार शब्द का 
अथ है न्यायसंगत, यथा, “नितत्‌ सारम”, ओर पुलिंग का अथ है उत्कषे या 
सारभाग, यथा, चन्दनसार, खद्रिसार । पद्म और शंख शब्द कमल के अथ में 
नपुसक हैं ओर निधि के अथ में पुलिंग। लिंगभद से अथभेद कहीं-कहीं पर इतना 
अधिक है कि उनका सवेथा विभिन्‍न शब्द के तुल्य ही प्रयोग होता है । निम्नशब्दों 
में इसी अथभेद की तुलना कीजिए 
लक्षण:, लक्षणा, लक्षणम्‌। व्यजनम , व्यंजना, अभिधघः, अभिधा। सित्र:, मिन्रम | 
राम:, रामा, अभिरामम्‌ | वास: वासा, क्ृष्ण:, कृष्णा, कऋष्णम्‌। अजुनः:, अजनम्‌ 
अजनी। श्याम:, श्यामा। पापः, पापम्‌ | ध्म:, धमम्‌। स॒र्या, सूरी, सूय: | 
पुलिंग शब्दों का साधारणतया स्त्रीलिंगमे स्त्री अथ होता है, यथा ब्राह्मण, ब्राह्मणी 
ज्ञत्रिय, ज्त्रिया, अन्य स्थलों पर स्त्रीलिंग के दूवारा हस्वता का द्योतन कराया 
जाता है, यथा, कुटी, अश्वका, आदि | परन्तु पतञ्ललि ने कुछ ऐसे स्थलों का भी 
निर्देश किया है जहाँ स्त्रीलिंग से महत्ता का बोध होता है | यथा, मह॒द्हिम॑ हिमानी 
महद्‌ अरण्यम्‌ अरण्यानी । यव शब्द से स्त्रीलिंग यवानी का अथ हो जाता है 
दुष्टयव । यवनानी यवनों की लिपि का बोधक है | महा० ४, १, ४६ । 


अथ -विकास १३३ 


पाणिनि ने ऐसे स्थलों का भी संग्रह किया है, जहाँ पर एक लिंग के शब्दों 
का ही प्रत्यय में थोड़ा अन्तर होने से अथभमेद होता है। स्त्री प्रत्यय में छीप, डीप 
बाप पक हें 
और टाप्‌ के अन्तर से अथभेद के बहुत से उदाहरण दिये गए हैं| यथा, आचार्यो 
( स्वयं शिक्षिका ), आचार्याणी ( आचार्य की घर्मपत्नी ), पाणिग्रहीती (भार्यों ) 
_ पाणिगृदीता ( कोई भी स्त्री जिसका हाथ पकड़ा हो )। इसी प्रकार “जानपढ०! 
(अष्टा० ४, १, ४२ ), सत्र में कुर्डी, कुण्डा, गोणी गोणा, कामुकी कामुका, नीली 
नीला, नागी नागा, भाजी भाजा आदि शब्दों में अन्तर बताया गया है। 
छू व (७ 
सरभद से अथभद्‌ 
पतञ्जलि ने लिखा है कि स्वर या वर्ण के भेद से शब्द के अथे में भेद ही 
हर है जल थे 
नहीं अपितु अथ्‌ का अनथथे हो जाता है। स्वरसेंद से वह शब्द उस अथ का 
बोधक नहीं रहता | 
दुष्ट: शब्द: स्व॒रतो बर्णतो वा, इत्यादि | महां० आ० १ । 
वृत्र ने इन्द्र के नाशार्थ अभिचारयज्ञ कराया। उसमें “इन्द्रशत्रुवधस्व” में 
तत्पुदयष समास द्वारा इन्द्रशत्रु शब्द अन्तोदात्त ऋत्विज को पढ़ना चाहिए था। 
परन्तु उसने बहुत्रीहि समास साध्य आयुद्धात्त पढ़ दिया, इससे वृत्त का इन्द्र को 
मारने के स्थान पर वृत्र ही सत्य का पात्र बना | यह केवल स्वर के अन्तर 
का फल था | 
_ संस्क्रत साहित्य में स्व॒रों का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः स्वरभेद से 
अथमेद के उदाहरण वहां नहीं मिलते । बेदिक साहित्य में स्वरज्ञान का बहुत ही 
अधिक महत्त्व है। मन्त्र का ठीक ठीक अथ जानने के लिए स्वर का ज्ञान आव- 
श्यक है। खर के आधार पर वेद में कितने ही स्थानों पर अथे निर्णेय में आशा- 
तीत सफलता ग्राप्त होती है। अतएवं ऋकग्रातिशाख्य का कथन है कि वेदाध्यायी 
को स्वर आदि का ज्ञान आवश्यक है। मसनन्‍्त्राथ ज्ञान के लिए स्वरादि का सदा 
ध्यान रक्खें | 
खरो वर्णोज््ञरं मात्रा देव योगाषमेच च। 
मन जिजश्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे ॥ 
ऋषकूमातिशारूय पूृ० ३४ | 
इसमें स्व॒र को मुख्यता दी गई है। एक स्थान पर अन्यत्र भी कहा है कि 
उदात्त अनुदाच आदि खरों का ज्ञान वेदाध्यायी के लिए आवश्यक है। ऋक्‌- 
प्राति० पए्‌० १७। 
शुक्रयजु: प्रातिशाज्य का कथन है कि लौकिक संस्कृत की अपेक्षा वेद में 
खर की विशेषता है। अतएवं उसका नियम लिखा गया है। 
स्व॒रसंस्कारयोश्छुन्दसि नियमः । शुक्लयजु:० प्राति० पृ० १। 


१३७ अथ विज्ञान और व्याकरणद्शेन 


मन्त्र में यदि खर या वर्ण की थोड़ी भी जच्चारण में त्रटि होने से न केवल कार्य 
की ज्ञति होती है अपितु वह विन्नमारक होकर पाप का कारण होता है। 

मन्त्रस्तु यदि मनागपि स्व॒रतो वर्णंतों वा हीनो सवति, न केवल कमासम॒द्धिः 
किन्तर्हिं दुरिष्यहेतुः प्रत्यवायः स्यात्‌ | शुक्भलयजुः० प्राति० प्‌० ३। 

अथव॑ग्रातिशाख्य का कथन है कि वेद के पद्पाठ का उपयोग भी यही है कि 
उसके द्वारा स्वर, अथे आदि का ठीक ज्ञान हो जाता है । 

पदाध्ययनमन्तादि शब्दस्व॒राथज्ञानाथेम। अथवष्राति० प्रू० २३४। 

बेंकटमाधव ने लिखा है कि प्रकृति या प्रत्यय में जहां स्वर ठीक ठीक ज्ञात 
होता है, वहां मन्त्र का अथ तदनुसार करे। ऐसे भी स्थल हैं, जहाँ पर कि 
पदकारों ने पदच्छेन नहीं किया है, उन स्थलों का भी अथ निर्णय स्वर के आधार 
पर ही करे । यदि शब्द का अथ वही होगा तो स्वर भी वही होगा, परन्तु यदि 
स्वर में अन्तर हो तो डसका तदनुसार अन्यथा ही अथे करे। ऋग्वेद्भाष्य, 
अष्टक १, ४ से ५ । 

पाणिनि ने स्वर विषयक जिन नियमों का उल्लेख किया है, उनके कतिपय 
उदाहरण जिनमें स्वरभेद से अथभेद है, निम्न हेँ--हेलाराज ने अक्ष शब्द का 
' डद्गहरण देते हुए लिखा है कि अक्षस्यादेवस्य” के नियमानुसार शटक धुरावाची 
अक्ष शब्द आयुदात्त है, और देवनाक्षवाची अक्ष अन्तोदात्त हैं। वाक्य ० ( का० 
३ प्ृू० ४४१ ) | रक्षस” शब्द आयुदात्त का अथ है 'राक्षसी कृत्य” और अन्तोदात्त 
का राक्षस दातु शब्द आय्॒दात्त का अथ है देना? और अन्‍्तोदात्त का दाता” 
तनू ओर तच_ प्रत्यय द्वारा पाणिनि ने इन दोनों शब्दों में अन्तर किया है। सदू- 
मन! आयुदात्त का अथ है 'बेठने का स्थान! और अन्‍्तोदात्त बिठने वाला? 
अ्येष्राकनिष्ठयोवेयसि ( अन्तज्दात्त: )” नियम से ज्येष्ठ और कनिष्ठ शब्दों के 
दोनों अर्थों में अन्तर किया गया है। आदुदात्त ज्येष्ठ और कनिष्ठ का है। (सबसे 
बड़ा, ओर सबसे छोटा), परन्तु अन्तोदात्त का अथ है ( सबसे बड़ा भाई और 
सबसे छोटा भाई )। अमित्र' शब्द बहुत्रीहि समास से अन्तोदात्त का अथ है 
“मित्ररहित” परन्तु तत्पुरुष से “म' जदात्त होने पर इसका अथे है 'शत्र'। अपस 
आद्यदात्त का अथ है 'काय” और अन्तोदात्त का 'क्रियाशील? | पाणिनि ने अष्टा- 
ध्यायी के अन्तिमसत्र अ अ' द्वारा विवृत के स्थान पर संवृत करके अथभेद 


प्रदर्शित किया है। 


अथ की अस्पष्टता और अथ भेद 
यास्‍्क ने बहुत से ऐसे बेदिक शब्दों का संग्रह किया है, जिनका वास्तविक 
अथ अज्ञात हो गया था ओर उन शब्दों के अर्थों के विषय में विद्वानों में मत- 
भेद हो गया था, कोई उसका कुछ अथे लेता था, कोई कुछ । इस प्रकार उन 
शब्दों के एक से अधिक अर्थ विभिन्न शाखाओं में अचलित हो गए। यास्क ने 
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कौत्स का वचन लिखा है कि बहुत से मन्त्रों के अ्थ अस्पष्ट हैं, यथा, अम्यकू , 
याहस्मिन्‌, जारयायि, काणुका, ( निरुक्त> १, १५ ) | पतवञ्जलि ने ( महा० २, १, 
१ ) में लिखा है कि जभरी ( भरणकर्तता ), तुफेरीतू ( हनन करने वाला ) आदि 
शब्दों का अर्थ ज्ञात नहीं होता है। यास्क ने निरुक्त (अध्याय २,८ ओर १२) 
में लिखा है कि बृत्र का अ्थ निरुक्तकार मेघ मानते हैं. ओर ऐतिहासिक त्वष्टा 
का पुत्र एक राक्षस | अश्विनौ का अर्थ कोई द्यावाप्र्थिवी मानते हैं कोई अहो- 
रात्र, कोई सू्यचन्द्र, कोई दो पवित्रात्मा राजा । नराशंस का अथ कात्थक्य 
मानते हैं यज्ञ ओर शाकपूरि अग्नि । 
आगम आदि से अ्रथ में अभेद- पतझ्जलि ने जदाहरणों द्वारा प्रदर्शित 
किया है कि आगम, आदेश, हित्ब, लिंगभेद, ध्वनि के होने पर भी बहुत स्थलों 
पर अर्थ में परिवर्तन नहीं होता | ( महा० १, १, १६ )। आगम डसी के अंगभूत 
हो जाते हैं, अतः अर्थ परिवर्तन नहीं होता। स्वार्थिक श्रत्ययों के लिए लिखा है 
कि स्वार्थिक प्रत्ययों से अर्थ भेद नहीं होता है । यथा, देवदत्तक, अश्वक ( महा० 
१, १, २६) | ध्वनिभेद से भी कितने स्थानों पर अथभेद नहीं होता | ( महा० १, 
१, ४५) । यजुः प्रातिशाख्य ने ( प्ृ० ४१४ से ४२६ ) कतिपय नियमों का डल्लेख 
किया है कि मन्त्रों में किन स्थानों पर य को ज, र को रे, ऋ को रे, ष्‌ को ख्‌ 
ओर म को ग्वडः बोलना चाहिए । 
प्रातिशाख्यग्रदीप शिक्षा में ( प्ू० ३०० ) लिखा है कि इस प्रकार के उच्चारण 
से अर्थभेद नहीं होता है। 'अर्थविचारे तु प्रकृत्या ये वर्णा,, त एव, न त्वथ भेदः ।! 


अध्याय--+ 
अथ-निणेय के साधन 


पदार्थों को नाम कैसे दिए जाते हैं--पहले अध्याय में यह उल्लेख कियां 
गया है कि एक शब्द एकही अथ में रूढ नहीं है, एक से अधिक अर्थो' का भी 
बोध एक शब्द द्वारा होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि इस 
अव्यवस्था एवं अनिश्चितता में अथ का निर्णय किस ग्रकार होता है | पतञ्जल्ति का 
सिद्धान्त यह है कि “अथगत्यथ;” “शब्दप्रयोग:” अथे बोधन के लिए शब्द का 
प्रयोग होता है । यदि यह अथबोधकता संदिग्ध हो जाय तो अथबोधन के लिए 
शब्दप्रयोग एक निश्चित साधन न हो सकेगा | अतः इस प्रकरण में इस विषय 
पर विचार किया गया है कि अथ की नानाथकता एवं संदिग्धाथकता होने पर भी 
वाक्य में प्रयुक्त शब्दों द्वारा किस प्रकार निश्चित अथ ज्ञात होता है और अथ- 
बोधनाथे शब्दप्रयोग एक सर्वोत्तमसाधन बना रहता है। 

अथे-निश्चय के साधनों पर विस्तृत विवेचन से पूर्व यह ज्ञान आवश्यक है 
कि पदार्था' के नाम कैसे पड़ते हैं। नामकरण के प्रकरणों का ज्ञान अथेनिश्चय के 
साधनों पर विशेष प्रकाश डालता है | अतः प्रथम इसी विषय का डल्लेख किया 


जाता है। 
नामकरण के विषय में वेद और श्रुति आदि का मत 


नामकरण का महत्व---ऋग्वेद (१०, ७१, १) का कथन है कि वाकशक्ति 
के विकास का सर्वश्रथम काय था, वस्तुओं का नामकरण । इसके द्वारा ऋषियों ने 
सर्वश्रेष्ठ एवं निर्दोष ज्ञान जो कि अज्ञात और अप्रकट था, उसको ज्ञात और 
प्रकट किया । अतणएव छान्दे।ग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि “नामरूपे व्याकरोत्‌” 
परमात्मा ने सर्वेप्रथम वस्तुओं के नाम और स्वरूप का विभाजन किया है, जिससे 
यह ज्ञान प्रारम्भ हुआ कि किस वस्तु का क्‍या नाम है ओर उसका क्या स्वरूप 
है। भत्‌ हरि का कथन है कि इस समस्त संसार को एक सूत्र में बाँवने की शक्ति 
शब्दों में ही है। शब्द ही अथबोध का साधन है। यह शब्दशक्ति ही प्रतिभा के 
अनुरूप भसिन्‍न होकर लोकव्यवहार कराती है। ( वाक्य० १, ११८ ) | प्रत्येक वस्तु 
का भिन्‍न-मभिन्‍न नामकरण यह मानवीय प्रतिभा का ही फल है, शंब्द ही एक 
आश्रय है जिसके द्वारा समस्त विद्याएं, कलाएं, शिल्प आदि सब एक सूत्र में ओत- 
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प्रोंत हैं। शब्दों के द्वारा ही संसार की समस्त उत्पन्न हुईं वस्तुओं में नामकरण 
द्वारा विभाजन किया जाता है । (वाक्य० १, १२५) हरित्रषभ ने भत्‌ हरि के उक्त 
श्लोक की व्याख्या में कहा है कि समस्त छत्पन्न हुई वस्तुओं में जो कि समान 
आकारवाली हैं, शब्दरूप नामकरण के द्वारा ही विभेद किया जाता है| ऋग्वेद 
में इस भाव को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया है कि वाणी (अथ) सरूप, विरूप 
ओर एकरूप है, अग्नि उनके नामों को इष्टि (नामकरण) द्वारा जानता है। 
याः सरूपा विरूपा एकरूपा या सामा शिरिष्ल्या नामानि बेद | 
ऋग0 १०, १₹६६। 

वेदें और ब्राह्मशअन्धों में नाम किस अकार पड़ते हैं, इस विषय पर पर्याप्त 
विवेचन है वेदों में स्थान-स्थान पर संकेत किया गया है कि इस वस्तु का यह 
नाम क्‍यों पड़ा है। ब्राह्मणग्रन्थों में यह विचार विशेष विस्तार से है। मुख्य भाव 
निम्न हें रा 

काय के अनुरूप नाम--(क) अर्थो के नाम उनके कार्य के अनुरूप पढ़ते हैं । 
मैत्रायणी संहिता में लिखा है कि अप्नि का नाम जातवेद्स इसलिए पड़ा क्योंकि 
उसने उत्पन्न होते ही पशुओं को प्राप्त किया । मैत्रायणीसंहिता (१, ८५,२) | ऐतरेय 
ब्राह्मण ( ३, ३६ ) ने भी इसका ऐसा ही वर्णन किया है। शतपथ ब्राह्मण (६, ४, 
१, ६८) ने इसके नामकरण का कारण लिखा है कि अप्नि को जातवेदस्‌ इसलिए 
कहते हैं क्‍योंकि प्रत्येक उत्पन्न होने वाले जीव को यह आप्त होना है। वृत्र नाम 
इसलिए पड़ा क्योंकि उसने सब लोगों को घेर लिया। तैत्ति० सं० ,२,४,१२,२)। 
“रुद्र'. नाम इसलिए पड़ा क्‍योंकि वह रुज्ञता है तेत्तिरीय सं> (१, ५, १, १) , 
शतपथ ब्राह्मण (६, १, १, ६३) ओर बृहदं बता (२, ३४) इसी अर्थ को मानते 
हैं। परन्तु काठकसंहिता ( २५, १ ) ने इसका कारण लिखा है कि बह रोता है, 
अतः रुद्र हुआ। 

एक अथे के लिए अनेक नाम-- (ख) एक भाव को व्यक्त करने के लिए एक 
से अधिक नाम भी होते हैं | इसका कारण भिन्‍न-मिन्‍्न व्यक्तियों का एक ही भाव 
को भिन्न ग्रकार से द्योतन करना है। वेद ने इसको उदाहरण द्वारा समभाया है, 
जैसे ऋत्विज्‌ वस्तुओं को दूसरे नाम से पुकारते हैँ और कन्याएँ उनको दूसरे नामों 
से । ऋग्‌” १, १६१,५ | 

एक के अनेक नाम---/ग) एक ही वस्तु के नाना नाम उनके विभिन्‍न गुणों 
के कारण पड़ जाते हैं। यजुवंद ( अ० ८, ४३ ! में गौ के ११ नाम एक ही मन्त्र 
में उक्त हैं और स्पष्ट लिखा है कि ये ११ गो के नाम हैं | यथा. इडा हृव्या, काम्या, 
सरस्वती मही, चन्द्रा, अदिति, अध्न्या आदि। ये अथे स्पष्ट रूप से उसके विभिन्‍न 
गुणों का बोध कराते हैँ। ऋग्वेद ( १, १६४, ४६ ) में लिखा है कि “परमात्मा” 
एक है, उसी को विद्वान्‌ लोग इन्द्र, मित्र, वरुण, अप्नि, यम, वाय आदि विभिन्‍न 
नामों से पुकारते हैं । 

श््ध 
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योगिक नाम--(घ) व्यक्तियों के किस प्रकार निवचनात्मक नाम पड़ते हँ 
इसका डदाहरण वेद में नाम उसका निवंचन देकर निर्देश किया गया है। यथा, 
“वत्र॑ हनति वृत्रहा शतक्रतु:” । (यज्जु० ३३, ६६) में इन्द्र को वृत्रह्म क्‍यों कहते हैं, 
इसका स्पष्टीकरण साथ ही है कि वह बृत्र को मारता है। इसी प्रकार “यदप्रथत्‌ 
तत्‌ पथिवी” (काठक सं० ८; २) में विस्तृत होने के कारण पृथिवी कहते हैं यह निर्देश 
है। विश्वामित्र नाम के विपय में (ऐत्तरेय आराह्मण० २६, ७, १८) का कथन है कि 
वह सब के मित्र थे, अथवा सब उनके मित्र थे । अतः विश्वामित्रनाम पड़ा। यास्क 
ने भी ऐसा ही इसका कारण बताया है। निरुक्त० २, २४। 


नाम प्रवाह से आते हैं, ध्वन्यनुकरणात्मक नाम (छः) जैमिनि तथा शबर 
स्वामी ने मीमांसा दशन पू० मी० (१, १. ३० से ३१) में नामों के विपय में 
विचार किया है ओर कुछ मुख्य बातों की ओर निर्देश किया है | १, वस्तुओं के 
नाम प्रवाह से चले आ रहे हैं। सूयचन्द्रादिवत्‌ शब्द और नाम अवाह रूप से 
नित्य हैं। इसके लिए वेद का मन्त्र “धाता यथा पू्बमकल्पयत्‌” परमात्मा ने पूवे 
सृष्टि के अनुसार ही सब वस्तुएं निर्मित की हैं, यह उपस्थित किया है। २, वस्तु- 
ओं के ध्वन्यनुकरणात्मक नाम पड़ जाते है। यथा, “बबर: प्रावाह्मणिरकामयत”? 
बबरध्वनि के कारण वायु को बबर कहा गया है। ३, श्रवक्ता के नाम से वस्तु का 
नाम पड़ जाता है। यथा, कठ और चरक ऋषि ने जिन मन्त्रों एवं सूक्तों का प्रव- 
'चन किया है, वे सक्त कठ और चरक कहलाने लगे। 


नव शब्द-निर्माण के लिए पूर्व संचित सामग्री का श्राश्रयण--.(व) मल 
ने निर्देश किया है कि समस्त नए आए हुए भावों के लिए पू्वसंचित सामग्री का 
आश्रय लिया जाता है और उसी आधार पर नए भावों के लिए पूब शब्दकोष से शब्द 
लेकर उनके नाम डाल देते हैँ। अतः मनु ने कहा है कि प्रारम्भ में जब प्रत्येक 
भावों, वस्तुओं आदि को नाम देने की आवश्यकता हुईं तो वेद के शब्दों से ही 
नाम डाले गए | यथा, व्यक्तियों को बैद्क व्यक्तियों के नाम, ऋषियों को ऋषियों 
के नाम और नदियों को नदियों के नाम इत्यादि । 


सर्वेषां यानि नामानि कमोणि च॒ प्रथकू-पुथक्‌ । 
बेदशब्देभ्य एवादों पृथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ॥ मनु० अ० १। 


नामकरण के विषय में यास्क का सिद्धान्त 


नाम का लक्षण --यास्क ने नाम का लक्षण करते हुए लिखा है कि नाम में 
सत्व (द्रव्य) की प्रधानता होती है । (निरूक्त० १, १)। भर हरि ने भी ( वाक्य० 
२, ३४६,) द्रव्य की प्रधानता नाम की विशेषता मानी है (ऋक्‌ प्रातिशाख्य १२, ४), 
अथवेश्रातिशाख्य (४, १,), और यजु: प्रातिशाख्य (5, ४५ ) ने संज्ञा का लक्षण 
किया है जिसके द्वारा सत्व (वस्तु) का बोध कराया जाय । 
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शब्द से नामकरण में लाघव 


यास्क ने नाम के लक्षण के पश्चात्‌ महत्त्वपूर्ण शब्दों में इस भाव को अभि- 
व्यक्त किया है कि शब्द से ही संज्ञाएँ क्‍यों की जाती हैं, संकेत या अन्य साधनों 
से क्‍यों नहीं ? इसका उत्तर यास्क ने देते हुए लिखा है कि संसार में व्यवहाराथ 
शब्द के द्वारा ही संज्ञाएं की जाती हैं, क्‍योंकि शब्द व्यापक और अगुतर है। 
निरुक्तत (१, २) । भतृ हरि ( वाक्य० २, ३४८) ने भी शब्दों के द्वारा 
व्यवहार के यही दो महत्त्वपूर्ण लाम परियणित किए हैं। संकेत या अन्य साधन 
बहुत सीमित और संकुचित होंगे । उनसे अथ असंदिग्ध रूप से ज्ञात नहीं 
हो सकता | संकेत शब्दवत्‌ अल्पप्रयह्लसाध्य नहीं होगा । शब्द व्यापक है, एक 
शब्द द्वारा बहुत व्यापक अथ बताया जा सकता है। शब्द के द्वारा अथबोध 
असंदिग्ध होता है | शब्द के द्वारा अथबोधन बहुत ही अल्पश्रयत्लसाध्य है। अतः 
शब्दों के द्वारा ही नामकरण होते हैं | अतएणब भतृहरि ने कहा है कि संसार 
में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, जो कि शब्दों के बिना सम्भव हो सके। समस्त ज्ञान 
शब्दों के साथ ओत-प्रोत होकर प्रकाशित होता है। वाक्य ० १, १२३। 


सब नाम धातुज हैं 


पूव उल्लेख किया गया है कि वेद ओर ब्राह्मणादि अन्थ सब नासों को 
धातुज मानते हैं | यास्कर ने प्राचीन परम्परा के अनुसार अपना तथा समस्त 
निरुक्तकारों का मत दिया है कि सारे नाम धातुज हैं। ( निरुक्त* १, १२ )। यास्क 
ने जणादि सूत्रों के रचयिता शाकटायन का भी उल्लेख किया है कि वह भी 
इसी मत के पोपक हैं । शोनक ने बृहद बता ( १, ३० से ३१ ) में भी इस विषय 
का डल्लेख करते हुए अपना मत लिखा है कि “समस्त नाम कर्मों के आधार पर 
ही पड़ते हैं? । प्रत्येक नाम किसी न किसी क्रिया के आधार पर पड़ते हैं। अतः 
सब नाम धातुज हैं | यास्क के कथन का अभिमप्राय है कि प्रत्येक नाम जो भी 
किसी वस्तु को दिया गया है, उसका आधार कोई क्रिया है। वस्तुगत किसी 
क्रियाविशेष को देखकर प्रारम्भ में उसका तदनुरूप' नाम रख लिया जाता है। 
यथा गतिशीलता के आधार पर एथिबी के लिए “गो” शब्द अचलित हो गया। 
व्यापकता ओर विस्तार के आधार पर प्रथ्वी ओर डर्वी नाम पड़े। मननशीलता 
के कारण मनुष्य नाम पड़ा । चलने के कारण अश्व नाम हुआ और छेद्न- 
शीलता के कारण तृण । इसी प्रकार अन्य सभी नाम किसी न किसी क्रिया के 
आधार पर पड़े हैं । 

यास्क ने गाग्य ओर अन्य वेयाकरणों के मत का डल्लेख करते हुए लिखा 
है कि वे समस्त नामों को धातुज नहीं मानते । वे धातुज, उन्‍हीं ना माँ को मानते 
हैं, जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमानुसार प्रकृति और प्रत्यय से हो सके। 
अन्य शब्द जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमानुसार नहीं हो सकती, वे अव्युत्पन्न्‌ 
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ओर परम्परागत ही हैं। यथा, गो, अश्व, पुरुष, हस्ती, आदि । पतज्जञत्नि ने 
'डणादयोबहुलम्‌! ( अष्टा० ३, ३, १) की व्याख्या करते हुए संज्ञाओं के धातुज 


होने का समथन किया है। निरुक्त १, १२ | 
यारक के सिद्धान्त पर कुछ आश्षेप 


यास्क ने निरुक्त (१, १९--१३ ) नाम को धातुज मानने में जो अन्‍्यों द्वारा 
आत्षेप किए गए हैं, उनका भी उल्लेख किया है। १--यदि सब नामों के धातुज 
ही माना जायगा तो प्रत्येक शब्द धातुज अथ ( योगिक ) का बोध कराण्गा। 
इससे आपत्ति यह होगी कि जो भी डस काय को करेगा उसी का वह नाम पड़ 
जायगा | यथा मार्ग पर चलने से अश्ब नाम हुआ, तो जो भी सनुष्य पशु, आदि 
मार्ग पर चलते हैं, उन्हें भी अश्व कहा जाएगा। जो भी वस्तु छेद करने वाली 
होगी, यथा स्‌ई, भाला आदि सब को ठण कहा जाएगा। 

२--यदि सब नाम धातुज हैं तो एक वस्तु का जितनी क्रियाओं से सम्बन्ध 
होगा, उतने ही डसके नाम होने चाहिये। यथा, खंभे का दरशया और 
“संजनी” भी नाम पड़ना चाहिये, क्योंकि वह गडढ़ें में रखा जाता है और वच्ली 
को आश्रय देता है। परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता कि एक वस्तु के उसके कर्मा- 
नुरूप सारे नाम पड़ते हों । 

३--यदि नाम धातुज ही है तो वतमान नामों के विषय में कतिपय प्रश्न उप- 
स्थित होते है, यथा, यदि प्रथम ( विस्तार ) के कारण “पृथिवी” कहा गया है तो 
इसका बिस्तार किसले किया, कब किया, क्‍या आधार था जिस पर स्थित होकर 
इसका विस्तार किया, इत्यादि । 

४--क्रिया से पूर्व कर्ता की स्थिति होती है। भावी क्रिया के आधार पर पू्व- 
जात द्रव्य का नाम नहीं पड़ सकता। 


आक्षपों का उत्तर 


यास्क ने (नि० १, १० ) उपयुक्त आक्षेपों का उत्तर बहुत ही उत्तमता से दिया 
है, जिनसे नामों के स्वरूप पर विशेष प्रभाव पड़ता है| उत्तर निम्न है; - 
१--लोकव्यवहार में देखा गया है कि समान कर्म करने वालों में से किसी 
को वह नाम दिया जाता है अन्य को नहीं । यथा तक्षा, परित्राजक, जीवन, और 
भूमिज । प्रत्येक तक्षण क्रिया करने वाले को तक्षा ( बढ़ई ) नहीं कहा जाता। 
प्रत्येक घूमने वाले को परिक्राजक ( संन्यासी ) नहीं कहा जाता । प्रत्येक जिलाने 
वाले को जीवन नहीं कहते और प्रत्येक भूमि से उत्पन्न वस्तु को भूमिज ( मंगल 
ग्रह ) नहीं कहते । दुर्गाचाये ने जीवन का रूढ अथ इक्कुरस एवं शाकविशेष बताया 
है. तथा भूमिज का मंगल ओर वृक्ष । 
' २--लोकव्यवहार में देखा गया है कि एक वस्तु का कितनी ही क्रियाओं से 
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सम्बन्ध होता है, परन्तु उनका नाम किसी विशेष क्रिया के आधार पर पड़ जाता 
है। अन्य क्रियाओं के आधार पर नहीं । 

निरवंचनात्मक विवेचन प्रयुक्त नामों के विषय में ही होता है। नाम पहले से 
प्रयुक्त हैं। प्रथिवी देखने में पथु ( व्यापक ) है, अतः इसे पथिवी कहा गया है। 
इसका किसी ने विस्तार मल्ले ही न किया हो । 

३--लोक में देखा जाता है कि भावी क्रियाओं के आधार पर भी वस्तुओं के 
नाम पड़ते हैं। यथा, “बिल्वाद” और “लम्बचूडक” नाम | बच्चे का नाम भावी 
क्रिया के आधार पर भी डाल दिया जाता है। “बेल खाने वाला” “लम्बी शिखा 
वाला” यह दोनों भावी काय हैं, इनके आधार पर नाम डाला गया है | 

यार्क के उपयुक्त विवेचन से नाम के विषय में कुछ विशेष प्रकाश पड़ता है। 
यास्क ने जिन बातों का डल्लेख या संकेत किया है, वे निम्न हैं: -- 

१--वस्तुओं के नाम किसी क्रियाविशेष के आधार पर पड़ते हैं, आरम्भ में 
नाम अपने योगिक अथ से पड़ते हैं, परन्तु पश्चात्‌ वह ये|गरूढ हो जाते हैं । 

२ -सम्रान क्रिया के आधार पर प्रत्येक वस्तु का वही नास नहीं पड़ता । 

३--नाम किस क्रिया के आधार पर पड़ेगा, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। 

४-एक ही वस्तु के नाना क्रियाओं से सम्बद्ध होने पर भी तदनुसार नाम 
नहीं पड़ते हैं । 

४ -नाम प्रथम प्रयोक्ता की अनुभूति पर पड़ते हैं। एक बार नाम पड़ने पर 
फिर उनकी सन्दिग्धता होने पर भी नाम वही बने रहते हैं | 

६--नामकरण, उसकी बोधकता आदि के विषय में लोकठयवहार सबसे मुख्य 
है | व्यवहार में जिसके जे। नाम पड़ गए हैं, उसके वही नाम रहेंगे। अन्याथ में 
प्रयोग, अन्य नामों का पड़ना आदि सब लोकव्यब॒हार पर स्थित है । 

७--भावी क्रियाओं के आधार पर भी नाम पड़ते हैं । 

८-व्यक्तियों के नाम भी क्रियाविशेष के आधार पर पड़ते हैं। 


नामकरण के विषय में वेयाकरणों का मत 


दर «०» 

लाघवा थे सनज्ञाकरणश--प्त»जलि ने नामकरण के महत्त्व पर लिखा है 
कि किसी वस्तु के नाम डालने के मूल में मुख्य भावना लाघब है। संक्षेप और 
सरलतम उपाय से उस वस्तु का ज्ञान हो सके, अतः प्रत्येक वस्तु को नाम दिया 
जाता है। नाम डालने में एक बात का ओर ध्यान रखा जाता है वह यह कि नाम 
बहुत संक्षिप्त हो । दस-बीस अक्षरों वाले नाम अतएव नहीं रखे जाते । 


लघवर्थ हिं संजश्ञाकरणम्‌ | संज्ञा च नाम यतो न लघीयः | 
; महा० १, १, २९ | 
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नामकरण में वक्ता का महत्व--यास्क ने नामकरण के विषय में जिन 
तथ्यों की ओर ध्यान 'आक्ृष्ट किया है, वैयाकरण भी डनका समथन करते हैं। 
भतृ हरि और नागेश ने लिखा है कि शब्द सृष्टि के काय में वक्ता की इच्छा सब 
से मुख्य कारण है | वक्ता की इच्छ/ पर ही यह निभर है कि किस वस्तु को क्‍या 
ओर कैसा नाम देता है। सब अथम प्रयोक्ता उसका किसी ऋथे में प्रयोग करता 
ओर तदनुसार वह प्रयोग चल पड़ता है। पुणयशाज, वक््य० २. ४३५ तथा 
मंजूषा पृ० ६५ | 
प्रयाक्रवाभिसन्धत्ते. साध्यसाधनरूपताम । 
अथेस्यथ वाउमिसस्वन्चयकल्पनां प्रसमीहते ॥ 
बाकय० २, ४२५ । 


भत्‌ हरि के कुछ महत्त्वपूणं विचार---भत हरि ने इस विषय में कुछ महत्त्व- 
पूरो से पर प्रकाश डाला है, वे विशेष अबधेय हैं। संक्षेप में उनका विवरण 
निश्न है।-- 

१--अथे की अवस्थाएँ नाना हैं, उन अवस्थाओं में से जो जिस अवस्था को 

देखता है, तदनुसार ही उसका नामकरण करता है। वस्तुओं के नामकरण में 

इसकी मुख्यता इसलिए है कि जो भाव, गुण या अवस्था प्रयोक्ता को सर्वप्रथम 

परिज्ञात होते हैं वही नामकरण के आधार होते हैं | अतः मिन्‍न-भिन्‍न अवस्थाओं 

के दर्शन से भिन्‍न-भिन्‍न नाम एक वस्तु के पड़ जाते हैं। कभी कभी अवस्था भेद 

के दर्शन से इस प्रकार के भी नाम डाले जाते हैं, जेसे किंशुक (टेसु) इसका कारण 

प्रवक्ता का ध्यान इस पर जाने से है कि “कि शुको न” क्‍या इस पर तोता तो नहीं 
है। पुण्यराज वाक्य ० २, १७४ । 

अन्यथा च समाख्यानमवस्थाभेददर्शिभिः । 
क्रियत किंशुकादी नामेकदेशेडबधारणात्‌ ॥ 
वाक्य० २, १७५। 

२--एक वस्तु का नाना कारणों से सम्बन्ध रहता है, अतः उसके अनेक रूप 

से नाम पड़ सकते हैं, परन्तु इस विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि किस 

निमित्त के आधार पर नाम पड़ेगा । शब्द्शक्ति विचित्र है, अतः किसी एक शक्ति 

के आधार पर नाम पड़ जाता है अन्य के आधार पर नहीं। यथा, तत्षा (बढ़ई) 

'तक्षण, छेदन, भेदन आदि अनेक क्रियाए करता है, परंतु उसका नाम केवल तक्षण 

क्रिया के ही आधार पर पड़ा अन्यों के आधार पर नहीं । इसी प्रकार कुम्भकार 

कुम्भ घड़े) के अतिरिक्त कितने ही म्र॒त्तिका के पात्र शराव (डोले) आदि बनाता है 

परंतु उसका नाम कुम्भ के आधार पर ही पड़ा शराव आदि के आधार पर नहीं । 

हेलाराज, वाक्य ० ३, पृष्ठ ४४० 
' संनिधाने निमित्तानां किंचिढेव प्रवर्तकम । 
यथा तक्षादिशब्दानां लिंगेषु नियमस्तथा॥ वाक्य० ३, पृ० ४४० | 


अर्थ-निशय के साधन १४३ 


३इ-नाम साधारणतया उसके मुख्य भावों या गुणों के आधार पर पढ़ते हैं 
क्योंकि मुख्य गुण पर ही सर्वप्रथम दृष्टि पड़ती है। पतञ्ललि ने भी इस कारण 
का उल्लेख करते हुए लिखा है कि नाम पड़ने में प्रधान वस्तु या गुण मुख्य कारण 
होता है। उन्होंने उदाहरण देकर समभाया है कि “ब्राह्मणत्राम” ग्रास का नास 
इसलिए पड़ गया क्योंकि ज्समें ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी। ऐसा नहीं कि 
उस ग्राम में अन्य वर्ण के लोग नहीं। कम से कम ५४ कमकर कुल्लाल, कर्मोर (राज) 
बढ़ई, नाई और धोबी प्रत्येक आम में अवश्य होते हैं परन्तु मुख्यता के आधार 
पर उसका नाम ऐसा पड़ गया । प्रदीप ओर ज्द्योत्त महा १, १, ४७। 
मुख्येनेव पदार्थेन व्यवहारों विधीयतें। वाकय० ३ प्ू० १३६६। 
भूयस एवं अहणानि भविष्यन्ति | महा० १, १, ४७। 
४--एक ही अर्थ के क्रियाभेद से नानासंज्ञाएं पड़ जाती हैं। जिसने डसकी 
जिस अवस्था का दर्शन किया वह उसी अवस्था के अनुरूप नाम डाल देता है। 
एक व्यक्ति ही तक्षण क्रिया के कारण वक्ता कहलाता है वही काय बदल देने 
पर लोहे का कार्य करने से “अयस्कार? ( लोहार) कहलाता है। ऋतु एक है, 
परन्तु डढसकी विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर वसनन्‍्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ आदि 
नाम पड़े हैं । हेलाराज, वाक्‍य० ३ प्रृ० ३४३ | 


क्रियाभेदाद्‌ यथैकस्मिन्‌ तज्ञाद्याज्या अवतंते | 
क्रियाभदादू तथेकस्मिन ऋत्वाद्याख्योपज।यते ॥ 
वाक्य० हे पृ० श५३ | 

वस्तुओं के नाम, जेसा कि भतृ हरि ने बताया किसी एक अंश या किसी 
क्रिया विशेष के आधार पर पड़ते हैं अतः वस्तुओं के नामों को पूर्ण नहीं कहा 
जा सकता । क्‍योंकि किसी नाम के द्वारा उसके समस्त गुणों का बोध' नहीं होता । 
गमन क्रिया के आधार पर गाय को गो कहने से उसके समस्त क्रियाकलाप का 
ज्ञान नहीं होता | मननशीलता से मनुष्य का और दशेन की योग्यता से पशु का 
बोध पूर्णज्ञान नहीं है । अतएवं नाम विवेचनात्मक दृष्टि से अपूर्ण होते हैं । 
नेरुक्तों की प्रक्रिया के अनुसार वस्तुओं के नाम यदि अन्वर्थ माने जायँगे तो 
नामों को त्र्‌टिपूर्ण भी मानना पड़ेगा । गमन क्रिया के आधार पर गाय को गौ 
कहा गया परन्तु जब सोती, बेठी, लेटी, या मत हो, तब नियमानुसार डसे गौ 
नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें गमनक्रिया विद्यमान नहीं है। एक विज्षिप्त 
निश्चेतन या सुप्त मनुष्य को मनुष्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें उस समय 
मननशीलता विद्यमान नहीं है। इसी प्रकार सभी नामों के विषय में अपूर्णता 
ओर त्रुटि विद्यमान रहती है । विश्वनाथ ने साहित्यदपंण में इस बात की 
ओर ध्यान आक्ृष्ट करते हुए कहा है कि व्युत्पक्तिलभ्य अथे के मुख्य होने 
प्र गो शब्द का गौ के लिए शयनकाल में प्रयोग नहीं हो सकता । अतएव यास्क 
ने प्रथ्वी शब्द के विषय में किए-गए भश्नों के उत्तर में कहा है. कि किसी क्रिया 


१४४ अथविज्ञान और व्याकरणदशेन 


के आधार पर एक बार नाम पड़ जाता है ओर असिद्ध हो जाता है, तो फिर 
उसके प्रयोग में सूक्ष्माथें पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रथ्वी का किसी ने 
विस्तार किया हो या नहीं, एक बार प्र॒थ्वी नाम हो जाने पर वह नाम चलता 
रहेगा | सा० दर्पण २, ५। 

पतञ्जलि ने नाम त्रुटिपू्ण किस प्रकार चल पड़ते हैं इसके एक उदाहरण 
का डल्लेख किया है। पाणशिनि ने परम्परागत विधि के अनुसार डल्लेख 
किया है कि वैदूय मणि का नाम इसलिए पड़ा कि क्योंकि वह विदूर स्थान पर 
उत्पन्न होती है। 

विदुराज्ञज यः प्रभवति । अष्टा० ७, ३, ८७। 


पतञ्जलि ने लिखा है कि यह कथन त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यह मरिण विदूर नामक 
स्थान से उत्पन्न नहीं होती, अपितु बालवाय नामक स्थान से उत्पन्न होती है विदूर 
नगर में इसका केवल संस्कार होता है। (महा० ४, ३, ८४) प्रसिद्धि विदूर नाम के 
आधार पर हो गई, अतः डसे वैदूय कहा जाने लगा | पतत्ललि ने पाशिनि के कथन 
का यह कहकर समाधान किया है कि बालवाय को विदुर नाम से भी निर्देश करते हैं। 
इस पर यह आपत्ति उठाई गई है कि लोकव्यवहार में तो बालवाय को बिदूर 
नहीं कहा जाता है। इसका समाधान पतञ्जलि ने यह कहकर किया है कि जिस 
प्रकार वैश्य बाराणसी को मंगलाथ “जित्बरी” नाम से पुकारते हैं, उसी प्रकार 
वैयाकरण बालवाय को विदूर नाम से निदंश करते हैं। केयट ने इस पर टीका 
करते हुए कद है कि यह आवश्यक नहीं है कि सार्वजनिक प्रसिद्धि को ही प्रसिद्ध 
माना जाय, वैथक्तिक आधार पर भी शब्दों की प्रसिद्धि होती है। वैयाकरण वाल- 
वाय को विदूर कहते हैं, जैसे वेश्य वाराणसी को जित्बरी | प्रदीप । महा० ४३, 
८४ तथा वाकय० २ १८९१। 

नाम इसम्कार से वस्तु के संकेतशब्द होते हैँ। नाम वस्तु की अपेक्षा बहुत सूक्ष्म 
दोते हूँ अतः वे वस्तु के उतने ही स्वरूप का संग्रह करते हैं जितना कि एक शब्द 
में संग्रह सम्भव है । ग्रत्येक गुण या भाव जो कि बस्तु में विद्यमान है या वस्तु के 
द्वारा जिन समरत भावों का द्रष्टा के मन में उद्बोधन होता है उसका एक शब्द 
में संग्रह करना असंभव है अतएवं भत्व हरि ने कहा है कि नाम किसी झुख्य भाव 
को लेकर पड़ता है समस्त भावों को लेकर नहीं। एक वस्तु के नाना नाम पड़ने 
में यही कारण है कि नाम वस्तु के एक ही अंश को बोधित करता है । उसके अन्य 
अंशों के बोध कराने के लिए तद्नुरूप अन्य नाम दिए जाते हैं। नाम वस्तु के 
एक गुण को लेकर चल पड़ता है और वह धीरे-धीरे संकेतशब्द रह जाता है। 
विश्वनाथ ने अतएव साहित्यद्पण में निर्देश किया है कि शब्दों की व्यत्पत्ति का 
निमित्त अन्य होता है ओर प्रवृत्ति का निमित्त अन्य । गो शब्द की व्युत्पत्ति का 
निमित्त है गमनकत ता, परन्तु उसके संकेतग्रह में कारण रूप है गोत्वजाति, 
जिसके आधार पर प्रवृत्ति होती है। महा० १, १, १ तथा सा० दर्पण २, ४। 


अ्रथ-निणय के साधन १७४ 
नए भावों के नाम कैसे पड़ते हैं 


पतञ्ललि ने बताया है कि नाम परंपरा से चले आते हैं। पूवजों ने उन अर्थो' 

से उन नामों का सम्बन्ध किया है.। वह नाम जन अर्थों में प्रचलित हो गए हैं, उनको 

परंपरागत मानकर उन्हीं अर्थो' में अब भी उनका प्रयोग किया जाता है। भठ हरि 

ने हक निर्देश किया है कि संज्ञा और संज्ञी (नाम और अथ ) का सस्बन्ध 
नित्य है । 


कृतस्तत्र पूर्वेरभिसम्बन्धः | महा० १,१,१ । 
नित्य एबं तु सस्बन्धों डित्थादिषु गजादिवत्‌। बाक्य० २ ३६६ । 


पतञ्जलि ने लौकिक ओर वैदिक नामों की चर्चा करते हुए लिखा है कि लोक 
ओर वैदिक क्रिया कलाप में जिन वस्तुओं को जो नाम दिए गए हैँ वे व्यक्तियों ने 
ही दिए हैं। ऋषियों ओर आचार्यों ने प्रथम उन अर्थों में उन शब्दों का प्रयोग 
किया | अतएव नागेश ने लिखा है कि सर्वप्रथम नामकरण का काये ऋषियों ने 
ही किया । यथा, स्फ॒य (खद्रिनिरमित खड॒गसदृश यज्ञियकाष्ठ), यूप (यज्ञियस्तम्भ) 
चघाल ( यूप के आगे रकक्‍खा जाने वाला यूपवलय नामक काष्ठ ) ड्योत, 
सहा० १, १,१। 


इस प्रकार जे। भी नए पद्ाथ आते हैं, उनका नामकरण प्रथम ऋषियों, 
आचार्यों ओर आप्तों ढारा किया जाता है। जन सामान्य उनके प्रयोग और व्यव- 
हार को देखकर उन अर्थों में उन्हें अपना लेता है । नागेश ने अतएब व्यवहार को 
सबसे अधिक मुख्यता दी है ओर कहा है कि व्यवहार शक्तिप्राहकशिरोमणि है। 
किस वस्तु का क्या नाम है, इसमें उथवहार ही मुख्य निर्णायक है। आचार्यों' के 
व्यवह्र पर बल इसलिये दिया गया हे क्‍योंकि उनके आंप्त ( यथार्थवक्ता ) 
मानते हैं। जिन अर्थों में जिन नामों का प्रयोग उन्होंने ठीक समझा है डनका 
ही उन्होंने प्रयोग स्वीकार किया है। प्रदीप और उद्योत, महा० १, १, १। 


नए भाव या विचार संस्कृति और सभ्यता के विकास से जद्भूत होते हैं 
कितने ही विचार अन्यों के सम्पर्क से मनुष्य के हृदय में आते हैं। पतवञ्जलि ने 
महाभाष्य में जो उदाहरण दिए हैं उनसे ऐसे नामों पर प्रकाश पड़ता है। नवीन 
भावों के लिए पूर्व संचित सामग्री के आधार पर कभी सर्वथा नए शब्द की 
सृष्टि हो जाती है, कभी पुराने शब्द नवीन भावों के द्योतन के लिये प्रयुक्त 
होने लगते हैं । 


उदाहरणाथे, वादों के नवीन नाम' जो कि वैदिक साहित्य में नहीं मिलते हैं, 
इसी प्रकार पड़े हैं। यथा मादेज्ञिक, पाणविक, बीणा, परिवादक, तू्य आदि। 
सेना के विभिन्न अंगों के सुविभक्त नाम पड़े, रथिक, अश्वारोही, पद्ाति, महारथी, 
अतिरथी, आदि | काशिका, अष्टा० २, ७, २। 
१६ 


१४६ अर्थविज्ञान और व्याकरणदरशन' 
व्यक्तियों के नामों पर एक दृष्टि 


चार प्रकार की संज्ञाएँ--भसत हरि ने लिखा है कि संज्ञाएँ चार प्रकार 
की होती हैं, *--अकृत्रिम, जो प्राचीन परंपरा से चले आते हैं यथा गो, अश्व, 
हस्ती आदि | २--कृत्रिम, जो किसी ऋषि, आचाय या व्यक्ति द्वारा किसी भाव 
को बोधित करने के लिए रक्खी जाती हैं | यह दो प्रकार की हैं। १- पारिभाषिक 
जो पारिभाषिक भावों के बोधनाथ रक्‍खी गई हैं, यथा, गुण, वृद्धि, टि, घु 
आदि | २-व्यक्तियों आदि के नाम देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नाम । ३- उभय- 
विधि, जो कृतजिस और अकृत्रिम दोनों प्रकार की हैं, इनके द्वारा कत्रिस ( पारि- 
भाषिक ) और अक्षत्रिम ( प्रचलित ) दोनों भाव बोधित किए जाते हैं । यथा, 
कम; क्रिया, संख्या आदि | ये प्रचलित और पारिभापिक दोनों प्रकार वी संज्ञाएँ 
हैं। ०-अक्नत्रिम ( प्रचलित ) संज्ञा होते हुए भी कृत्रिम संज्ञा के विषय में भी 
प्रवृत्त होने वाली । यथा, सम्बोधन | यह लौकिक अथ्थ के साथ ही पारिभाषिक 
अथ को भी बताता है। हेलाराज, वाक्य० २, ३७६ से ३७७ । 
भतृ हरि ने लिखा है कि व्यक्तियों के नाम व्यबहार के लिए डाले जाते हैं| 
नागेश कहते हैं कि व्यक्तियों को नाम देने में नाम देने वाले की तत्कालीन भावना 
ही मुख्य होती है, अतः जिसको जैसा नाम देना चाहते हैं वैसा नाम रख देते हैं। 
व्यक्तिगत संज्ञाएँ नित्य नहीं होतीं, इसको व्यक्ति विशेष अपनी भावना के 
अनुरूप रखते हैं | नवजात बालक का नाम माता पिता अपनी भावनाओं से प्रेरित 
होकर रखते हैं यथा, देवदत्त, यज्ञद्त्त आदि | जनके प्रयोग से अन्य व्यक्तियों को 
यह ज्ञान होता है कि उनका यह नाम है, एक व्यक्ति के एक से अधिक नाम चल 
पड़ते हैं जिनमें एक नाम मुख्य हो जाता है, अन्य गौण | केयट ने निर्देश किया 
है कि रावण ओर कुवेर के पिता के इसी प्रकार तीन नाम थे, विश्रवस्‌ , विश्रवण 
ओर रवण। इन्द्र, पुरहत, पुरन्दर, शक्र आदि नाम इसी प्रकार के हैं। वाक्य० 
२, ३६६ । मंजूषा, प्ू० ६५ | महा ० १, १, १ । अदीप , महा? ४, २, ८४ । 


व्यक्तियों के नामकरण पर पाशिनि के विचार 


. पाणिनि ने व्यक्तियों के किस प्रकार नाम पढ़े हैं, इसके कुछ तथ्यों पर भी 
प्रकाश डाला है। 
१- कितने ही नाम पिता के नाम के आधार पर पड़ते हैँ। यथा, दाशरथि, 
वासुदेव, पाण्डव, दाक्षि, देत्य, आदित्य | अष्टा० ४, १, ६२। 
. २--माता के नाम के आधार पर भी नाम पड़ते हैं यथा, पाथे, कौन्तेय, माद्रेय 
ऐतरेय, वैनतेय, सोपर्णेय, सौमित्र | अष्टा० ७, १, १२०। 
३--गोत्र के नाम पर नाम पड़ते हैं । यथा, काश्यप, वात्स्यायन, कात्यायन, 
भारद्वाज, राघघ, कोरव, यादव, जामद्ग्न्य। अष्टा० ४, १, ६० । त्रिकाण्डशेष और 


अर्थ-नि्शय के साधन १७9७ 


केशव के कोषों से ज्ञात होता है कि पाणिनि का “वैयक्तिक” नाम “आहिक” था, 
गोत्र नाम पाणिनि था । 

पाणिनिस्त्वाहिको दाक्षीपुञः शालंकिपाणिनो | 

शालातु रीय इति । त्रिकांडशेष:ः 

शालातुरीया दाक्षेयः सालंकिः पाणिनाहिको। 

पाणिनि: | इति केशव 

४ - जन्मस्थान के नाम पर भी नाम पड़ते हैं। यथा,-पाणिनि का नाम 

शालातुरीय । शल्ातुर स्थान वर्तमान समय में “लाहुर” नाम से प्रसिद्ध है। यह सीमा 
प्रान्त में पेशावर जिले में अटक स्टेशन से पश्चिम में १५ मील तथा वबतमान 
ओहिरड से ३ मील पश्चिमोत्तर में है | पतञ्ललि का इसी प्रकार नाम “गोनदीय?” 
है। गोनदे के विषय में आचीनों का मत है कि यह काश्मीर में है परन्तु आधुनिक 
विद्वान्‌ इसे अयेध्या जिले में विद्यमान “गोंडा” स्थान को गोनद का विकसित 
रूप मानते हैं । 


गानदीयस्त्वाह । महा" १, १, २० । 

४--जिस आन्त या देश में जन्म हुआ है उसके नाम पर भी नाम पढ़ते हैं । 
यथा, ककेयी, माद्री, गान्धारी, मैथित्ञी, कोसल्या । अष्टा० ४, १, १७८। 

६--जिस राशि या नक्षत्र में उत्पन्न होता है, उसके नाम पर भी नाम पड़ता 
है। यथा, रौहिणेय, रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्त होने के कारण । फाल्गुन, (अर्जुन) 
फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण । 

७ -पआचीन कथानकों डपाख्यानों आदि के आधार पर नाम पड़ जाते हैं। 
यथा , इन्द्र के नाम पुरन्द्र, वृत्रहा | शिव के त्र॒यम्बक, त्रिपुरारि | विष्णु के 
मध्वरि, मधुसूदन, अन्धकारि आदि। 

८--भावी क्रियाओं के आधार पर भी माता पिता अपनी भसावनानुसार नाम 
रख देते हैं। सोमयाजी, अग्निष्टोमयाजी, बिल्वाद, लम्बचूडक । अर्थात्‌ जो सोम 
आदि से यज्ञ आदि भविष्य में करेंगे | अष्टा० ३, ७, १। सिद्धान्तकौझुदी तथा 
निरुक्त १, १४। 

६ --जिस विशेष जद श्य से व्यक्ति काम करता है, या वह जो विशेष काय 
करता है उसके आधार पर भी नाम पड़ जाते हैं ।यथा, स्फोटायन, स्फोटसिद्धान्त 
की व्याख्या, उसका ग्रतिपादन और विस्तार करने के कारण । 

१०-चिद्वाले या व्यंग्यात्मक नाम भी किसी के किसी विशेष कारण से पड़ 
जाते हैं ओर प्रचलित हो जाते हैं। पतल्ललि महा० आ० १ ने इसी प्रकार के 
नाम लिखे हैं कि “यर्वाण: तवाणः” नाम के ऋषि थे। ये “यदु॒वा नः, तद्‌वा नः के 
स्थान पर “यर्वाणः तर्वाणः” उच्चारण करते थे, अतः इनका नाम ही “यर्वाणः 
तृर्वाण:” पड़ मया। वैदिक ऋषियों में शुनः शेष, शुनः पुच्छ, शुनोलांगूल नाम 


१्ध्८ अथ विज्ञान और व्याकरणदशेन 


आते हैं | ये नाम भी सम्भवतः इसी प्रकार पढ़े हुए प्रतीत होते हैं। पात्रेसमिता- 
दिगणु, अष्टा० २, १, ४८; में ऐसे व्यंग्यात्मक वचनों एवं नामों के उदाहरण बहुत 
से दिए गए हैँ। यथा कूपमंडूक, कूप+च्छप; डदुम्बरमशक, नगरवायस; तीथे- 
ध्वांग्न्ञ | 


बेयक्तिक नामों की साथकता 


आधुनिक विद्वानों में से कुछ विद्वान्‌, जैसे जान स्टुअट मिल आदि यह 
मानते हैं कि व्यक्तियों के नाम साथक नहीं होते, वे केवल संकेताथ होते हैं। जान- 
सन का मत है कि नामों को निष्प्रयोजन या निरथक नहीं कहा जा सकता है। 
भारतीय नामों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि नाम अधिकतर साथक हैं। 
केवल संकेताथ्थंक नाम यथा, डित्थ कपित्थ आदि न्यून हैं| नामों की साथेकता से 
यह नहीं समझा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के जो नाम हैं मातापिता ने रक्खे हैं, 
वह तदूगुण सम्पन्न अवश्य होगा या हुआ है। वेदों में आने वाले नाम तथा 
पुराण, रामायण, महाभारत आदि में आने वाले वेयक्तिक नाम प्रायः साथक हैं 
ओर डनका शाब्दिक अथ सरलता से जाना जा सकता है। यास्क्र ने निरुक्त के 
अध्याय २,५,६, १०, ११, १९ आदि में कतिपय ऐसे नामों का अथ स्पष्ट भी किया 
है। यथा इन्द्र ( ऐश्वयशाल्ी ). पुरन्दर ( देत्वों के पुरों का नाशक ), बवृत्रह्म (बृत्र- 
का नाशक ), रुद्र (भयंकर तथा रुलाने वाला), शिव ( कल्याणकारी ), विश्वा- 
मित्र (सबका मित्र ), कश्यप ( द्रष्टा ) ,पराशर ( राक्षसों को नष्ट करने वाला ), 
च्यवन (स्तुतिकर्ता), अंगरिस्‌ ( अंगों का रस, सारभूत ), डवेशी ( बहुत व्यापक 
या बहुत प्रभाव शाली ), अथवा ( निश्चल स्वभावयुकत ), ऋभु ( सत्यवादी या 
अतितेजस्वी), शन्तनु ( शरीर से सुखी ), बृहस्पति ( बड़ों का भी पालनकर्ता ), 
अश्विनी ( सबेव्यापक ) । 

पतञ्जति ने (महा० ३, ३, १३०) रामायण महाभारत में प्रचलित व्यक्तियों के 
नाम देते हुए उनका धात्वथ निर्देश किया है। यथा दुर्योधन ( जिससे कठिनाई 
से युद्ध किया जा सके ) , ठुःशासन (कठिनाई से शासन करने योग्य) दुर्धेपण, 
दुमंषेण, रावण ( रुलाने वाला ) , भरत ( पालक ) , राम ( रमशकर्ता ) शत्रुन्न 
( शत्रुनाशक ); युघधिष्ठिर (युद्ध में भी स्थिरचित्त ), भीम (भयंकर ) आदि | 


भावों के नामकरण पर पाणिनि के कुछ महत्वपूर्ण विचार 


पाणिनि ने नामकरण के मूल में विद्यमान कतिपय तथ्यों का दशन किया 
है. और उनका उल्लेख अष्टाध्यायी में किया है। पतञ्ञलि आदि ने उन तथ्यों की 
व्याख्या करके स्पष्ट किया है| नामकरण के सिद्धांत की दृष्टि से ये तथ्य अत्यन्त 
महत्त्वपूर् हैं । 

१--किसी अन्थकार की कृति को अ्न्थकार का ही नाम दे दिया जाता है। 


अ्थ-निर्णय के साधन १७६ 


यथा, कठ और चरक ऋषि की बनाई संहिताओं को कठ ओर चरक नाम दिया 
गया है। अष्टा० ७, ३, १०७। 

२--किन्‍्हीं आख्यायिका आदि की पुरुतकों को आख्यायिका आदि के मुख्य 
पात्र का ही नाम दे दिया जाता है यथा, वासवद्त्ता, सुमनोत्तरा, उबशी, कादसम्बरी। 
अष्टा० ७४, २, ८७ । 

३- देश के राजाओं को देश के नाम से ही सम्बोधित कर दिया जाता है। 
यथा कम्बोज, चोल, केरल, शक, यवन । अष्टा० ४, १, १५७५ | 

४-वृक्षों के फलों को भी वृक्ष का नाम दे दिया जाता है। यथा आम्र, 
जम्बु, पीलु, कुअलय, बद्र, हरीतकी | अष्टा० ४, ३, १६३ | 

४--अन्नों को उसी पोधे का नाम दे दिया जाता है यथा, यव, त्रीहि, माष, 
मुदूग, तिज् | महा० ७, ३, १६६। 

६--फूलों को ब्क्ञष या लता का नाम दे दिया जाता है। यथा, कदंव, अशोक, 
मल्लिका, पद्म, कुबल्लयय | महा० ७, ३, १६६। 

७- मूल को वृत्ष या लता का नाम दे दिया जाता है। यथा, विदारी, अंशु- 
मती, बृहती । महा० ७, ३, १६६ | 

८-जातियां जो कि वहीं निवास करती हैं, उनके नाम पर ही देश का भी 
नाम पड़ जाता है। यथा, पंचाल, कुरु, अंग, बग, मगध, पुरड़। अध्टा० 
४७.२९, ८१ । 

६--किन्हीं मुख्य वस्तुओं के नाम पर उनके समीपस्थ नगर ग्राम आदि का 
भी वही नाम पड़ जाता है। यथा, वरण के समीपस्थ नगर को वरण, कटुक 
बदरी के समीपस्थ ग्राम को कटुकबदरी ओर मथुरा ज्ज्जयिनी आदि के समीपस्थ 
ग्रामों को मथुरा उज्जयिनी आदि | अष्टा० ४, २, परे । 


१० -तन्निर्भित वस्तुओं को भी वही नाम दे दिया जाता है। यथा, शकरा 
निर्मित को शकरा नाम । अष्टा० ७, २, ८३ । 

११-शाञ्ों या कृतियों के ज्ञाताओं और पढ़ने वालों को डसी नाम से 
सम्बोधित किया जाने लगता है | यथा, पाणिनीय शाख््र के ज्ञाता ओर छात्र को 
पाणिनीय । अष्टा० ७, २, ६४७। 

१२-एक भाग के लिए भी सम्पूर्ण का नाम अयुक्त किया जाता है। यथा, 
पू्वेपंचाल, उत्तर पंचाल । वस्तु का एक अंश भी शुक्ूू या कृष्ण होगा तो उसे शुक्ल 
या ऋष्ण कहते हैं। शालासमूह के लिए ग्राम शब्द श्रयुक्त होता है परन्तु एक 
मकान वाला भी गाँव होता है | महा० आ० १ तथा १, १, २० । 

१३--सम्पूर्ण के लिए भी एक भाग प्रयुक्त होता है यथा देवदत्त के लिए देव 
या दृत्त, सत्यभामा के लिए भामा । सम्पूर्ण मुख, नाक, आँख आदि के लिए मुख 


१४० अथ्थ विज्ञान और व्याकरणदशेन 


शब्द शिरस , हस्त पाद एक भाग के द्योतक होते हुए भी सम्पूर्ण अंग के लिये 
प्रयक्त होते हैं । महा० १, १, ४४ | 

१४७ -- लक्ष्य के लिये लक्षण | जिस लक्षण से जीव लक्षित होता है, उसके लिए 
लक्षण का ही प्रयोग कर दिया जाता है। यथा, काणः (कांणापुरुष ) अवटीट 
निविड, चिकिन, चिपिट, निस्ननासिक के बोधक होते हुए नीची नाक वाले पुरुष 
के भी बोधक हैं | अष्टा० ५, २, ३१ से ३२ | 

१४--जों वस्तु जिस स्थान पर उत्पन्न होती है, उस स्थान के नाम द्वारा ही 
उसका भी बोध कभी-कभी कराया जाता है। यथा, गोस्थान, अश्वस्थान, गोशाल, 
तद्देशज व्यक्ति को देश के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। यथा, अंगा:, 
बंगा:, कलिंगा; | अष्दा० ४, ३, ३३ | 

नए शब्दों का आगमन 

नामकरण के प्रकरण के सध्य में इस बात का डल्लेंख किया गया है कि 
संस्कृत और सभ्यता के विकास के साथ, नए भाव, नए पदार्थों की सृष्टि होती 
है ओर उनके नए नाम डाल दिये जाते हैं। नवीन अनुसंधानों, आविष्कारों के 
तदनुरूप ही नाम डाले जाते हैं इस प्रकार भाषा में नए शब्दों का आगमन होता 
है। प्राचीन शिल्ालिखों के अध्ययन से इस प्रकार के सेकड़ों शब्द मिलते हैं जो 

स्कृति के विकास के साथ अपना लिये गए हैं ओर उनका नवीन अर्थों में प्रयोग 

किया जाने लगा । अशोक ने अपने शिलालेखों में निम्न शब्दों का नए भावों के 
लिये प्रयोग किया है। आधुनिक विद्वानों ने उनके अर्थों को निम्नरूप से माना 
है। भुक्ति (ग्रान्त ), विषय ( जिला ), यक्त ( जिले का सर्वोच्च अधिकारी ), 
नगर व्यवहारक ( जिले का न्यायाधीश )। चाणक्य ने कोटिल्य अथशाश्न में 
इसके लिये पोर व्यावहारिक शब्द प्रय॒क्त किया है, महासात्र ( उच्चराजकीय 
अधिकारी ), मन्त्रिपरिषद्‌ ( बतंमान मन्त्रिमंडल ), परिषद्‌ (बतमान घधारासभा )। 

गुप्तकाल के शिलालेखों में इसी प्रकार संकड़ों शब्द नए भावों के लिये मिलते 
हैं, यथा विषयपति ( वरतमान जिलाधीश ), शोलकिक ( चंगी विभाग का अध्यक्ष ) 
गोल्मिक (जंगल विभाग का अध्यक्ष),द्विर एवं लेखक (लेखक,क्लक),स्थपतिसम्राट 
(स्थपति विभाग का अध्यक्ष ), बलाधिकृत ( सेनाध्यक्ष), महाबलाधिकृत ( फील्ड 
माशल), अज्षपटलाधिकृत (रिकार्डकीपर ), दीनार ( सुवर्णमुद्रा ). महानी (जल- 
के जहाज ), महाप्रतीहार ( द्वारपालों का मुखिया ), भोगिक ( अश्वशाल्लाध्यक्ष ), 
सान्धिविग्रहिक ( संधि या विश्ह विभाग का मन्त्री ), उपरिक (वर्तमान गवर्नर), 
आपयक्त ( वर्तमान मजिस्ट्रेट ), हिरण्यसामुदायिक ( राजकीयकोष विभाग का 
अध्यक्ष ), आदि | इन शब्दों का उस समय वास्तविक अर्थ क्या था, यह आज 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है तथापि आधुनिक परातत्त्ववेत्ताओं ने इन 
शब्दों का आधुनिक समकक्ष अथ देने का प्रयत्न किया है और उजपयेक्त अथ उन्हीं 
के अनुसार दिए गए हैं। 


अर्थ-निर्णय के साधन १४१ 


अनुपयोगी शब्दों का अप्योग 


इस संस्कृति विकास का परिणाम यह होता है कि कितने ही प्राचीन प्रचलित 
शब्द भाषा से उठते चले जाते हैं, पतल्ललि ने इसका डल्लेख करते हुए इसके दो 
कारणों पर ध्यान दिलाया है।प्रथम यह कि वह अथ जिनके द्योतन के लिए 
शब्दों का प्रयोग होता था, उनका व्यवहार से उठ जाना । ' अथ शब्दप्रयोगात्‌” 
( महा० आ० १ ) यदि वह अथ विद्यमान है तो शब्द विद्यमान रहता है, ओर 
यदि उस अर्थ का अग्रयोग हो जाएगा तो बह शब्द भी नहीं रहेगा। इसके डदा- 
हरण में उन्होंने “अग्रयुक्ते दीघसत्रवत्‌” का उल्लेख किया है कितने ही प्राचीन 
यज्ञों के नाम यथा सौत्रामणी, ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोम, राजसूथ, अश्वमेध, गोमेध' 
राष्ट्रभृत्‌ू, विश्वभत्‌ , वाजपेय आदि प्रचलित न होने के कारण लुप्न हो गए हैं । 
दूसरा कारण पतञ्जलि ने यह बताया है कि “अग्रयोग: प्रयोगान्यत्वात्‌” (महा ० आ० 
१ ), कितने ही अथ हैं जो विद्यमान तो हैं, परन्तु उनके लिए प्राचीन शब्दों के 
स्थान पर अन्य नवीन शब्द प्रचलित हो जाते है; अतः उन शब्दों का लोप हो 
जाता है| वैदिक साहित्य के अध्ययन से ऐसे सेकड़ों शब्दों का ज्ञान होता है जो 
कि डस समय प्रचलित थे, परन्तु उन अर्थो' के विद्यमान होते हुए भी उन शब्दों 
का प्रयोग नहीं रहा, क्योंकि उन अर्थों में नवीन शब्द प्रचलित हो गए हैं । प्रथिवी 
अन्तरिक्ष, मेघ, रात्रि, वाणी, जल, नदी, यद्ध आदि कितने ही पर्यायवाची निधघंटु, 
में दिए गए हैं, परन्तु उनमें से बहुत ही कम संस्क्रत साहित्य में प्रचलित रहे, यथा 
पृथ्वी के लिए ग्मा, ज्मा, क्षा, रिप:, गातुः, मेघ के लिए अद्ठि, गोत्र, त्ज चरु, 
वराह अहि, असुर, जल के लिए कबन्ध, पुरीष, पिप्पल, विष, कश, बुस, नदी के 
के लिए अवनि, खा, एनी, वधू, उ्वीं, धुनि आदि शब्द संस्कृत साहित्य में सवेथा 


ग्राप्त नहीं होते हैं । 
अथ-निश्चय के साधन 


यार, पाणशिनि, पतश्ललि, ओर भत्‌ हरि ने शब्दों की नानाथकता पर 
विशेष प्रकाश डाला है । इस विषय का विस्तृत विवेचन अध्याय ३ में किया 
जा चुका है। 
वैयाकरणों के सर्व सर्वारथवाचका:? सिद्धान्त के अनुकूल तथा यास्क के निवेचन- 
साम्य, साधश्य आदि के अनुकूल संस्कृति के विकास के साथ एक शब्द के नाना 
अथ हो गए हैं । अभिधाशक्ति जब यौगिक अथे के आधार पर अन्य रूप से अने- 
कार्थ का बोध कराने लगती है, तब यह आवश्यक होता है कि शब्दों से निश्चित 
अथ्थ का द्योतत और बोध केसे हो, इस पर विचार किया जाय। पतञ्ललि और 
भरत हरि ने इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला है। नामकरण के विषय में यह 
लिखा जा चुका है कि नाम प्रारम्भ में अन्चथ होते हुए भी बाद में योगिक अथे न 
प्रकूट कर अथ विशेष में रूदू हो जाते हैं ओर रूढ शब्दवत्‌ प्रयक्त होते हैं । इसके 


१४रे अर्थ विज्ञान और व्याकरणंदशन 


कारण अथे के एक बहुत बड़े भाग के अर्थ निश्चय के प्रश्न का समाधान हो 
जाता है। भत हरि ने अथ निश्चय के निम्न साधनों का उल्लेख किया है। 


संयेगा विग्रयोगश्च साहचय विरोधिता। 
अधथ:; प्रकरण लिंगं शब्दस्यान्यस्थ सन्निधिः || 
सामथ्यमभीचिती देशः कालो व्यक्त: खरादय:ः | 
शब्दाथस्यानवच्छेद विशेषस्मृतिहेतव:॥ 
बाकय० २. ३१७ से ३१८। 
१---संयोग, किसी वस्तु का किसी के साथ प्रसिद्ध सम्बन्ध होता है, उसके 
आधार पर नानाथक शब्द के अ्थ का संयोग-निर्देश द्वारा अर्थ-नि्णंय हो जाता 
है, हरि शब्द के कई अथ हैं। 
यमानिल्लेन्द्रचन्द्राकविष्णु सिंहांशवाजियु । 
शुकाहिकपिभेकेषु हरिरनो किले तजिषु | अमरकोश | 


विष्णु, सिंह, वानर, किरण, अश्व, सूय, आदि। किन्तु 'सशंखचक्रो हरिः? में 
हरि से विष्णु का ही बोध होगा, क्योंकि विष्णु ही शंख चक्र से युक्त हैं, गो के 
नाना अथ हैं, प्रथ्बी, गाय, किरण, बेल, वाणी, आदि परन्तु, सब॒त्सा गौः से गाय 
कक ही अथ बोध होगा । “बेनु” शब्द गाय के अतिरिक्त प्रत्येक दूध देने वाले 
पशु ( ख्लीलिंग ) के लिए आता है, परन्तु सवत्सा घेनुः से गाय का सकिशोराधेनु 
से वड़वा (घोड़ी ) का, सकरमाधेनु: से हथिनी या उंटिनी का । प्रदीप, म 
भाष्य, १, ३, ९६ । 

२--विग्रयोग, प्रसिद्ध संयोग का वियोग निदिष्ट हो तो भी उसका ही बोध 
होगा | यथा उपर्येक्त जदाहरणों में अशंखचक्रोहरि:” से विष्णु का ही बोध 
होगा, क्योंकि शंख चक्र का वियोग डसी से होगा । इसी प्रकार “अव॒त्सा गोः” में 
गाय का अवत्सा गो: अकिशोरा गोः में गाय आदि का | 

३-- साहचय, नागेश ने इसका “सहचरितासहचरितयो: सहचरितस्येव भ्ह- 
णुम” परिभाषा द्वारा स्पष्ट किया है कि यदि दो शब्द एकत्र हों तो जिनका साह- 
चर्य देखा गया है उसका ही ग्रहण होगा | परि० ११२ | यथा, “रामलक्ष्मणो” में 
लक्ष्मण के साहचय से दाशरथि राम का, परशुराम या बलराम का नहीं। 
“भीमाजुनो” में भीम के साहचय से पार्थ अजुन का, कारतंवीये अजुन का नहीं । 

४-विरोधिता, जिनका विरोध असिद्ध है उनके विरोध का साथ में 
उल्लेख होने से अथ निश्चय होता है | यथा,कर्णाजेनी में अजन के शत्र करण का 
उल्लेख होने से पाथ अजन का, कातंवीय का नहीं, रामाजेनो, में प्रसिद्ध शत्र 
कातंबीयअजुन का उल्लेख होने से राम से परशुराम का, दाशरथि राम का नहीं | 
यहां पर दे नों शब्दों का अर्थ निश्चय विरोध से है, विरोधी परशुराम का उल्लेख 
होने से पार्थ अजुंन का अहण नहीं होगा । 


अथ-निर्णय के साधन १४३ 


४--अथ, पतञ्जलि ने अर्थ निश्चय के साधनों में अथ और प्रकरण इन दोनों 
पर बहुत अधिक बल दिया और कई स्थानों पर इनका जल्लेख मुख्य रूप से किया 
है। अथ का स्पष्टीकरण केयट ने किया है कि अथ से अभिप्राय है, जिस प्रयो- 
जन के लिए वह वाक्य बोला गया है, उसका ही ग्रहण होगा | साथ ही वह अ्थ- 
ग्रहीत होगा, जिसमें उस अथ को पूर्ण करने की सामथ्य हो यथा, “गोपाल्कमानय, 
माणवकमध्यापयिष्यति” गोपाल के दोनों अथ हैं १--ग्वाला, २--व्यक्ति विशेष 
का नाम । यहां पर छात्र के अध्यापन की सामथ्य गोपाल नामक व्यक्ति में है 
अतः उसका ग्रहण होगा । यहां अध्यापन प्रयोजन है । “स्थाण बन्दे” में वन्दना 
प्रयाजन के कारण शिव का ग्रहण होगा, स्तम्भ का नहीं । 


अर्थात्‌ प्रकरएाद्‌ बा लोके द्योरेकस्थामिनिवृत्ति: | 
महा ० द ) र » “8 | 


६-अकरण, भत हरि ने भी स्थान-स्थान पर अथ निश्चय के मुख्य साधन 
अथं ओर प्रकरण ही उल्लेख किए हैं ( वाक्‍्य० २, ३३५ )। शब्दशक्ति प्रका- 
शिका में जगदीश ने प्रकरण को अर्थ निश्चय का मुख्य साधन बताया है। 
(शब्द्शक्ति ० पृ १७३)। वतेमान पाश्चात्य विद्वान भी प्रकरण को ही मुख्य साधन 
मानते हैँ, आग्डेन रिचार्ड्स ने 'मीनिडः आवब मीनिड? ( अध्याय ३ और १० ) 
में इस पर बहुत अधिक लिखा और प्रकरण के ही अर्थ निश्चय को मुख्य साधन 
सिद्ध किया है। नागेश ने स्पष्ट लिखा दे कि नानाथक स्थलों में अर्थ निश्चय 
प्रकरण के द्वारा होता है। ऐसा ही पतञ्ञलि भी मानते हैं। ( ज्योत, महा० १, १, 
२२ ) सर्वे अथम प्रकरण के महत्त्व पर ध्यान यार्क ने आक्ृष्ट किया है। यारक 
ने लिखा है कि “वेद में सन्त्रों का अर्थ प्रकरण के अनुसार ही करना चाहिए 
पृथक प्रथक्‌ करके नहीं। निरुक्त> १३, १९। यही नियम लोकिक वाक्यों पर भी 
लागू होता है। नानाथक स्थलों पर भी अकरण के द्वारा अथ स्पष्ट और निश्चित 
ज्ञात होता है। प्रकरण का अथ है प्रसंग, कौन सा शब्द या वाक्य किस प्रसंग 
में कहा या लिखा गया है, इसके ज्ञान से अथ निश्चय होता है। यथा, संन्धव- 
मानय, में सेन्धव का अथ मोजन का प्रसंग होता तो लवण का लाना और प्रस्थान 
या गमन का असंग होता तो अश्व अथे होगा। वक्ता और ओता की बुद्धि में जो 
अर्थ रहता है वह प्राकरणिक अथ माना जाता है। यथा, “सब जानाति देवः” में 
वार्तालाप में देव का अर्थ “आप” होगा । 

७--लिंग, चिह्ृ विशेष जिससे किसी विशेष का ही अथे समभा जाता है डस 
चिह्न का जल्लेख होने से अथनिर्णय होता है | “कुपितो मकरध्वज:” में मकरध्वज से 
कामदेव का ही बोध होगा, क्योंकि मकरचिह्न उसकी ध्वजा में है। मकराकार 
ध्वज का ग्रहण नहीं होगा । 

८--अन्‍्य शब्द का सान्निध्य, अन्य शब्द की समीपता के कारण अथ का 
निश्चय हो जाता है, पतल्ललि ने अतएव कहा है कि “अत्येक शब्द अन्य 
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शब्द के साथ सम्बद्ध होने पर विशेष वाचक हो जाता है” ( महा० २, 
१, ५५ ) यथा, “रामो जामदुग्न्य:”” में जामदग्न्य के साश्रिध्य से राम से परशुराम 
का और “रामो दाशरथि:” में रामचन्द्र का ग्रहण होता है । “देव: पुरारि 
देव से शिव का । 

६&--सामथ्य, जिसमें उस काय या भाव की सामथ्ये होगी, उसी अथ का 
ग्रहण होगा | यथा, “मधुना मत्तः पिकः” में पिक को मत्त करने की सामथ्ये 
बसंत ऋतु में है, अतः मधु से वसनन्‍्त का ग्रहण होगा, शहद, सुरा या मधु 
राक्षस का नहीं । 

१०-- ओचित्य, वाक्य में जो अथ उचित एवं संगत होगा, उसी का भ्रहण 
होगा । यथा “पातु वो दयितामुखम्‌” में मुख का अथ्थ साम्मुख्य लिया जाएगा। 
क्योंकि वही ( प्रेयसी का साम्मुख्य ) विरही नायक की रक्षा कर सकता है। 
पुण्यराज ने औचित्य का अभिप्राय वशन करते हुए लिखा है कि यदि वाक्य में 
कुछ शब्दों का अ्रयोग न किया गया हो तो ओऔचित्य के आधार पर वह अथ 
सम+भ लिया जाता है। 

११--देश, नानाथ शब्द का वाक्य में स्‍थान या देश का निर्देश होने 
से ही अथे निर्णय हो जाता है । यथा, “विभाति गगने चन्द्र:” में गगन 
का निर्देश होने से चन्द्र का अथे चंद्रमा होगा, कपूर नहीं । “भात्यत्र 
परमेश्वरः” में राजधानी का निर्देश होने से परमेश्वर से राजा का पर- 
मात्मा का नहीं। 

१२--काल, वाक्य में काल का डल्लेख होने से भी अथ निर्णय हो जाता 
है। यथा, चित्रभानु का अर्थ स्ये और अग्नि दोनों हैं।पर “निशि चित्र 
भानः” में निशा कहने से अग्नि का और “विवा चित्रभ नुः” में सूथ का । 

र्यराज ने इसका डदाहरण दिया है कि भीष्म काल में “द्वारम” कहने पर 
इसका अथ होगा, द्वार को बन्द कर दे ओर शिशिर में द्वारम्‌ का अथ होगा 
द्वार खोल दे।। क्‍ 

३-व्यक्ति, व्यक्ति से तात्पय है पलिंग, खीलिंग और नपंसकलिंग का। एक 
ही शब्द विभिन्न लिगों में विभिन्न अथ बोधित करता है, अतः लिंग के 
द्वारा अर्थ निशय हो जाता है। यथा, मित्र शब्द का पल्ििंग में सूर्य 
ओर नपुंसकलिंग में सुहृदू अर्थ होता है । “मित्रो भाति” में सूर्थ और 
“मित्र भाति” में सुहृद अथ होगा । अथेशब्द नपंसक में समविभाग का 
ओर पुल्तिंग सें सम या विषम रूप देनों विभाग का बोधक होता है। गौ शब्द 
का पुलिंग में अथ है बेल और ख्लीलिंग में गाय। अतः “गौ बन्द्या” में गाय का 
अथ लिया जाएगा। 

१४- स्वर ,ज्दात्त अनुदात्त, स्वरित आदि के द्वारा अथ निर्णय हो जाता है। 
स्व॒र के द्वारा अथेनिर्णेय वेद में अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण अथे निश्चय का साधन है। 


अथ-निर्णय के साधन १५४ 


स्व॒र का मंत्र में निर्देश देखकर अथ्थ निश्चय करने में कठिनाई नहीं होती है। पत- 
झलि ने स्व॒र के द्वारा अथ निश्चय के दो उदाहरण दिए हैं यथा, “इन्द्रशत्रवधरव” 
यदि इन्द्रशत्र शब्द तत्पुरुष समास द्वारा अन्तोदात्त होगा तो इसका अथ होगा 
इन्द्र का शत्र । अर्थात्‌ ( नाशक ) (वबृत्र ) विजयी हो। यदि बहुब्रीहि समास 
द्वारा आयदात्त होगा तो इसका अथ होगा इन्द्र है शत्र ( नाशक ) जिसका, वह 
( इन्द्र ) विजयी हो | बृत्र ने इन्द्र के मारने के लिए यज्ञ में इस अभिचार मन्त्र 
का पाठ कराया था। अन्तोदात्त के स्थान पर आदुदात्त उच्चारण करने से इन्द्र 
के स्थान पर वृत्र का ही बध हो गया। इसी प्रकार “स्थूलपृषतीमा प्रिवारुणिमा- 
नाड्वाहीमालभेत” में अन्तोदात्त स्थूलप्रपतती का अथ होगा स्थूल चिह्न ओर बहु- 
त्रीहि समास में आद्यदात्त होने पर इसका अथ होगा स्थूल चिह्नों ये युक्त । 


१४-सत्व-षत्व, कारिकाओं में आदि शब्द के अयोग की व्याख्या में पुर्य- 
राज ने सत्य-षत्व का भेद ओर शत्व-नत्व का भेद भी अथ निश्चय का साधन 
परिगणित किया है। यथा “सु सिक्तम्‌” में अनुपसर्ग होने से मूर्थ्य ष न होने से 
सु का अथ पूजा ज्ञात होता है और “सुपिक्तम” में मूथन्य ष होने से, यह उपसगे 
है, ज्ञात होता है। 

१६--शत्व-नत्व, णत्व॒ और नत्व के अन्तर से भी अथ निश्चय होता है। 
यथा, प्रणायक का अथ होगा, अ्रणयन कत्ती ( अन्‍्थ लेखक ) परन्तु प्रनायक का 
अथ होगा, प्रगत है नायक जिसका, अर्थात्‌ नायकहीन | ( राज-रहित, देश )। 


१७--अभिनय, साहित्याचार्यों ने आदि शब्द के द्वारा अभिनय का भी अहण 
किया है । इंगित आकार प्रकार आदि के द्वारा अथ निश्चय होता है। ऐसे वाक्य 
जिनमें “इयत्‌, एतावत्‌, तावतू , यावत्‌ ” आदि शब्दों का प्रयोग एक से अधिक 
बार परिमाणभेद को लेकर हुआ है, अभिनय द्वारा ही निश्चित बताया जा सकता 
है। विश्वनाथ ने साहित्यद्पण ( परिच्छेद २ ) में इसका उदाहरण लिखा है, 


एतावन्मात्रस्तनिका एतावस्सात्राभ्यामत्षिपत्राभ्याम | 
दि श्र 
एतावल्मात्रावस्था एतावन्मात्रेदिवसे: । 


इसमें एतावत्‌ शब्द का भ्रयोग भिन्न परिमाण बोधन में है। हस्त संकेत के 
द्वारा स्तनों की प्रथुता, नेत्रों की विशालता, शरीर की डच्चता, ओर दिवसों 
( वर्षो' ) का उंगलियों पर गणना के द्वारा नायिका का वर्णन दूती नायक के 


सम्मुख करती है। 

१्८य--वाक्य, भत्‌ हरि ने एक अन्य श्लोक में अथनिश्चय के साधनों में 
वाक्य, प्रकरण, अथे, ओऔचित्य, देश, और काल का परिगणन किया है, अन्य 
साधनों के उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हैं| पुण्यराज ने वाक्य से अथनिर्णय 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि वाक्यगत सम्बन्ध शब्द के अर्थ का निर्णय 
करता. है। यथा, “कं करोति भीष्ममुदारं दशेनीयम्‌” में कृट का करोति 
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क्रिया से सम्बन्ध होने पर भीष्म का अर्थ होगा “बहुत बड़ी ( चटाई )”। यहाँ 
भीष्म से भीष्मपितामह का ज्ञान नहीं होगा । 

१६-- वक्ता की भावना, पुण्यराज ने उपयुक्त श्लोकों की व्याख्या करते हुए 
लिखा है कि यह शब्दार्थ निर्णय के जपायों का द्ग्दिशनसात्र है। अन्य भी अथ 
निश्चय के साधनों का अनुसंधान करना चाहिए । 


वःक्यात प्रकरणादर्थादोंचित्याद' देशकालतः । 
शब्दार्था: प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केवलात॥ 
वाक्य ०, २, ३१६ ॥। 


पतञ्जलि और भठ हरि ने वक्ता की भावना का ज्ञान प्राप्त करना अथ निर्णय में 
मख्य साधन बताया है। नानाथक शब्दों में वक्ता जिस अर्थ में उसका प्रयाग 
करता है, उस शब्द का वही अथ होगा | ( महा० १, १, ४५४ ) तथा ( वाक्य » २, 
४०६)। एक ही वाक्य को वक्ता जब समानरूप से बोलेगा तो डसका अथे एक होगा 
ओर डसको वह व्यंग्य रूप में या काकुरूप में बोलेगा तो उढसका अर्थ सबेथा विप- 
रीत होगा | यथा-- 


डपक्ृतं बहु तत्र किम्तुच्यते सुजनता प्रथिता सबता परम । 
विद्धदीदशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शरदां शतम्‌ ॥ 
सा० दर्पण, परि० २। 


इस श्लोक में सामान्याथ उपकारी मित्र की प्रशंसा और उसको धन्यवाद 
प्रतीत होता है। परन्तु यह श्लोक व्यंग्य रूप से एक अपक'री के लिये प्रयुक्त किया 
गया है | अतः इसका अर्थ सामान्यार्थ के सबेथा विपरीत अग्रशंसा और घृणा 
प्रकट करता है। 

२०--अर्थक्ृत आन्तय या अन्वय प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा के श्रणेता का कथन 
है कि “दूरस्थस्यापि अथतः सम्बन्धा श्राह्म :?। 


यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्थापि तस्य सः। 
दर 
अथव/. ह्समानानामानन्तयमकारणम ॥ 


जिसका जिसके साथ अथक्षत आन्तय है, बह दूरस्थ होते हुए भी समीपस्थ 
होता है। अतः पतञ्ललि ने (महा० १, १, ५७ / कहा है कि “वाक्य में विभिन्न 
स्थानों पर पड़े हुए शब्दों का भी यथाय,ग्य सम्बन्ध किया जाता है। उन्होंने इसका 
मनोरंजक डदाहरण दिया है, यथा, “अनडवाहमुद्॒हारि या त्वं हरसि शिरसा 
कुम्म॑ भगिनि साचीनमभिधावन्तमद्राक्ती:” यह वाक्य सवंथा असंगत एवं निरथक 
प्रतीत होता है परन्तु इसका ठीक अन्वय कर देने पर इसके अथ्थ का ठीक निश्चय 
हो जाता है। इसका अन्वय करने पर इसका रूप यह होता है “ उद॒हारि भगिनि, 
या त्वं कुम्म॑ हरसि शिरसा, अनड्वाहं साचीनममिधान्तं अद्वाक्षीः? ( हे जल 


अथे-निणय के साधन १४७ 


हारिणी भगिनी, जो कि तुम सिर पर घड़ा ले जा रही हो क्या तुमने तिरछे भागते 
हुए बैल को देखा है )। कैयट ने अतणव कहा हैं कि “पाठ क्रम से अथक्रम 
बलवान होता है, इसीलिए अरथक्रम के अनुसार शब्दों का सम्बन्ध किया जाता 
है। प्रदीप, महा० ६, १, ५७ | 


२१ - अन्वयव्यतिरेक, पतञ्जलि या मत हरि ने अन्बय और व्यतिरेक को 

रे के, (्‌ः है ४४ 

भी अ्थज्ञान और अथनिश्चय का सुख्यकारण माना है। भठ हरि का तो यहां 
तक कथन है कि अन्वय और व्यतिरेक ही सारे व्यवहार के आधार हैं । 


अन्वयव्यतिरेको तु व्यवहारनिबन्धनम्‌। वाक्य ० २, १२। 


पतञ्जलि ने उदाहरण दिया है कि प्रकृति का क्‍या अर्थ है और गत्यय का 
क्या अथ है इसका निश्चय अन्बय व्यतिरेक से ही होता है। यथा, पचर्ति, 
पचत: इत्यादि | धातु का अथ है विक्लित्ति क्रिया और ग्रत्यय का अथ है कर्ता 
एकवचन हिवचन आदि। इसी प्रकार कथानक में वक्ता के पूर्वोक्त वाक्यों से 
अन्वय के कारण अथ निश्चय हो जाता है। यथा, राजा-राज्ञी आदि शब्दों के 
उल्लेख से उस कथानक में डसी राजा और राज्ञी का बोध होगा । 


२२--व्याख्यान, पतञ्ललि ने लिखा है कि “संदेह होने पर ही नियम की 
आवश्यकता होती है जहाँ पर अथ-निश्चय में संदेह नहीं होगा वहाँ पर नियम 
की आवश्यकता नहीं होगी। आगे एक स्थल पर फिर उन्होंने लिखा है कि कहीं 
कहीं दोनों अथ तुल्य बल वाले होते हैं, वहाँ पर एक भी अथ की भ्रवृत्ति नहीं 
हो सकती। कई प्रकरणों में ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है. जहाँ पर दोनों अथ 
लग सकते हैं। वहाँ पर या तो दोनों ही अर्थ नहीं लग सकते या दोनों ही 
प्राप्त होते हैं। ऐसे स्थलों के लिए पतञ्ललि ने कहा है कि संद्ग्धि मानकर 
अथ नहीं छोड़ दिया जाएगा। अपितु आचार्यो' के व्याख्यान ( विवरण ) के 
आधार पर अथ लिया जाएगा और वही अथे माना जाएगा। यथा, “सिद्धे 
शब्दाथसम्बन्धे” में सिद्ध शब्द का अर्थ संदिग्ध है। आचाये के व्याख्यान में 
“तनित्य” अथे स्वीकार किया गया है। महा० आ० १ तथा परिभाषेन्दु शेखर 
परिभाषा ६ | 


२३--ज्ञानरूप ( बौद्ध ) प्रकरण, नागेश ने परिभाषेन्दु में “ज्ञानरूपंप्रकर- 
णुम्‌” ( परिभाषा० ६ ) ज्ञानरूप भ्रकरण का भी उल्लेख किया है । ज्ञानरूप 
प्रकरण अथ-निश्चय का मुख्य साधन है । मनुष्य के ज्ञान में पूव कही हुई बातों 
का संस्कार पड़ा रहता है। जब उस विषय की कोई बात पुनः कही जाती है तो 
पूबे ज्ञान को स्वृति से अथ निश्चय हो जाता है। यथा, रामायण महाभारत का 
कथानक जिसने सुन रक्खा है, उसके मस्तिष्क में वह कथानक विद्यमान है। अतः 
पुनः कभी भी रामायण में राजा आदि शब्द पढ़ते ही उस राजाविशेष का 
निश्चय हो जाता है । 


श्श्प ऋथविज्ञान और व्याकरणदशेन 


२४--सामान्यज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान,पतञ्जलि ने सामान्यज्ञान तथा व्याव- 
हारिक ज्ञान को भी अथ निश्चय का साधन बताया है। 
अब चनात लोकविद्यानात्‌ सिद्धम्‌ू | महा० १, १, ६७ | 
पतञ्नलि ने (बहुत से उदाहरणों द्वारा बताया है कि मनुष्य को सामान्य 
ज्ञन होगा तो वह वाक्य का अर्थ-निश्चय सरलता से कर लेगा | यथा, “अमीषां 
ब्राह्मणानासन्त्यात्‌ पूषे आनीयताम” इस वाक्य में अन्त्य से पूरब को ले आओ 
इसमें सामान्य ज्ञान से अत्यन्त से पूव ब्राह्मण का ही आनयन हें.गा। कितनी ही 
बातें जो स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती हैं या नहीं कही गई हैं, उनका सामान्य 
ज्ञान के द्वारा निणय कर लिया जाता है | 
२५--शब्दाध्याहार, पतल्ललि ओर मठ हरि ने लिखा है कि पूरे वाक्य के 
स्थान में वाक्य के एक देश का भी प्रयाग होता है। ऐसे स्थलों पर अथ का 
निश्चय अप्रयुक्त शब्द के अध्याहार के द्वारा ही किया जाता है। ( महा० १, १, 
४५४) तथा पुण्यराज, ( वाक्य ० २, ३३८) । यथा ग्रविश, पिण्डीम्‌ू , अविश तप 
णम्‌ इन वाक्‍्यों में अथे निश्चय अध्याहार के द्वारा ही होगा, घर में घुसो 
भोज॑न खाओ, घर में घुसो, तपण करो, इसी प्रकार कुतोभवान्‌? काअथ निश्चय 
आगच्छुति क्रिया के अध्याहार से होगा | कहां से आप आ रहे हैं। अध्याहार 
किस प्रकार से होता है इसके विषय में पतल्ललि और भत्‌ हरि का कथन है कि 
अथ ओर प्रकरण से अप्रयुक्त शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। पुण्यराज, 
बाक्य० २, ३१८। 
भवांते वे कस्यचिदर्थात्‌ प्रकरणादू वा पेक्ष्यं निर्शातम | 
महा० २, २, ११। 
२६-«यक्तिसंगतता, पतञ्लनलि ने अथ निश्चय तथा इसी प्रकार के अन्य 
संदिग्ध या विवादूअस्तविषयों के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात कही है कि “यच्च 
नाम सहेतुक तनन्‍न्‍्याय्यम्‌” (महा० १, ३, ६) जो भी अथ युक्तिसंगत्‌ एवं प्राकरशिक 
ज्ञात हो, वही अथ स्वीकार करना चाहिए। यह एक सामान्य नियम है जो स्ेत्र 
लागू होता है. । 
पुण्यराज ने अथेनिर्णय के प्रकरण में लिखा है कि कतिपय आचार्यों का मत 
है कि केवल सामथ्य ही अथ निर्णय का साधन है। अथ, प्रकरण आदि के द्वारा 
अथे निर्णय किया जाता है, बह भी सामथ्य से गतीत होता है | संसर्ग आदि जो 
उपाय बताए गए हैं, वह भी सामथ्ये को ही व्यक्त करते हैं अतः केवल सामथ्य ही 
अथ निणय का साधन है। सामथ्य का अथ व्यापक रूप में यह है कि कौन सा अथ 
व।क्याथ को स्पष्ट करवा है तथा प्रकरणिक ओर युक्तिसंगत है। पुएयराज' २,३१७ । 
. बतमान भाषाशास्त्री सामथ्य के रूपान्तर प्रकरण को ही अथ निश्चय का साधन 
मानते हैं। हम पाउल ने अपने “ प्रिंसिपल्स आव लेंग्वेज” के (अध्याय ४) में इस 
34 प्‌ | विशेष विवेचन किया है | उन्होंने निम्न बातों की ओर विशेष ध्यान 
दुलाया है ;-- | कि 


अथ्थ-निणेय के साधन १४६ 


१--वक्ता और श्रोता का समान अवधारण | 

२--वक्ता के पूर्वोक्त वान्‍्य आदि । 

३--विशेष सामथ्य, यह सामथ्य वक्ता और श्रोता की समानस्थिति, समान 
आय, समानश्रेणी, समानव्यापार या अन्य समानताओं से ग्राप्त होती है । 

४-- अन्य शब्दों के सान्निध्य या संयोग से । 

४--अनिश्चित अथ वाले शब्द के सम्बन्धी शब्द के द्वारा। 


ये कारण जपयक्त लिखे गए कारणों के ही अन्तगंत आ जाते हैं, अतः यहां 
विशेष डउदाहरणादि देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। 


अरकाएपड0 ० कराया, बूथ नर अक-आक फफ-रीक जबक 


अध्याय---+ 


शब्द' और अथे का सम्बन्ध 
शब्द की उपयोगिता पतञ्ललि ने अथ्थ का बोध कराना बताया है। शब्द और 
अर्थ ( वस्तु ) में कोई सम्बन्ध है या नहीं इस विषय में भारतीय वेयाकरणों 
तथा दाशनिकों में, पर्याप्त मतभेद है। वेयाकरणों के मत का वर्णन पतश्जलि, 
भव हरि, कैयट, नागेश आदि ने विशेष विस्तार के साथ किया है। वैयाकरणों 
के मत का प्रथम वर्णन करने के बाद अन्य दाशेनिक विचारों का संक्षिप्त वर्णन 
किया जाएगा। 


पतञ्ललि का मत--पतञ्जलि मे 'सिद्धेशब्दाथसम्बन्धे” (महा० आ० १) की 
ध्याख्या कर के यह स्पष्ट किया है कि पाणिनि और कात्यायन शब्द और अर्थ में 
सम्बन्ध को मानते हैं ओर वह सम्बन्ध नित्य हे। 
सिद्धे शब्दे अ्थसम्बन्धे च। नित्यो ह्यथंवतामर्थेरभिसंबन्ध: । 
महा० आ० १। 

क्रैयट ने यह स्पष्ट किया है कि शब्द की अथ के साथ सम्बन्ध की नित्यता 
का क्‍या भाव है शब्द में अथ को बोध कराने की योग्यता नामक शक्ति स्वाभाविक 
है । शब्द में यह स्वाभाविक योग्यता है कि वह जब उच्चारण किया जाता है 
अथ की उपस्थिति करता है। द्रव्य रूपी अथ के अनित्य होने पर भी सम्बन्ध 
को नित्य कहते हैं, क्‍योंकि अथबोधन की योग्यता शब्द में रहती है और शब्द 
नित्य है । 

अनित्येडथ कर्थ सम्बन्धस्य नित्यतेति चेदू-योग्यतालक्षणत्वात्‌ संवन्धस्य | 
तस्यथाश्च शत्रदाश्रयत्वात शब्दस्य च्‌ नित्यत्वात | प्रदीप महा० आ० १। 


व्याडि का मत--हरिवृषभ ने संग्रह अन्थ से व्याडि का श्लोक उद्धत 
किया है। व्याडि का कथन है कि लोक ओर वेद में शब्द और अथ का सम्बन्ध 
करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है । शब्दों के द्वारा ही शब्दों का सम्बन्ध कैसे किया 
जा सकता है। 
सम्बन्धस्य न कर्तार्ति शब्दानां लोकबेदयोः । 
शब्देरेव हि शब्दानां संबन्धः स्यात्‌ कृतः कथम्‌ । 
बाक्य ० १ हर रद । 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६१ 


यहाँ पर यह ध्यान रखना डचित है कि व्याकरण के विवेचन में अथ शब्द 
दो अर्थों को लेकर प्रयुक्त हुआ है। “अर्थ” का एक अथ शब्दार्थ (माने ) है 
ओर दूसरा वाच्य वस्तु है | शब्द का शब्दाथ के साथ, जैसे “गो” शब्द का गाय 
अर्थ के साथ कब किस व्यक्ति ने सम्बन्ध किया है अर्थात्‌ गो आदि शब्दों का 
यह अर्थ है, किस व्यक्ति ने सर्वश्रथम यह प्रयोग चलाया यह कोई नहीं बता 
सकता है । अतएव इस प्रकार के सम्बन्ध को व्यवहार परम्परा के कारण अनादि 
मानकर शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को नित्य कहा जाता है। हरिवृषभ और कैयट 
इसी प्रकार की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं | शब्द और वस्तुओं का सम्बन्ध 
स्वाभाविक है। शब्द का वस्तु के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध यह है कि यदि शब्द 
का वस्तु के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध न होता तो शब्द के उच्चारण करने पर 
वस्तु का ज्ञान नहीं होता, परन्तु अनुभव में देखा जाता है कि शब्द से वस्तु का 
ज्ञान होता है अत: शब्द और वस्तु का यह सम्बन्ध स्वाभाविक है। 

सम्बन्धो हि नित्य: । स हि नेदंप्रथमतया शकय: कतुम्‌ , अर्थादेशनस्याशक्य- 
कतेव्यत्वात्‌ किन्त्वोत्पत्तिक: स्वभावसिद्धोउनादि: प्राप्ताविच्छेद इति नित्य: | हरि- 
वृषभ, वाक्य० २, २३ | 

सम्बन्धस्यापि व्यवहारपरम्परयाउवदित्वा चित्यता | 
प्रदीप, महा? आ० १ । 

व्याड़ि ने जिस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, वह यह है कि शब्द 
के साथ अथ्थ सदा रहता है | जहाँ शब्द है वहाँअथ है ओर जहाँ अथ' है 
वहाँ शब्द है| ऐसी स्थिति नहीं बताई जा सकती जब ( साथक ) शब्द बिना अर्थ 
के रहा हो ओर फिर किसी ने शब्द और अथे को सम्बद्ध किया हो | यहाँ पर 
शब्द में अथ बोधकता के सम्बन्ध का अभिग्राय है। शब्द विशेष के अर्थ से 
सम्बन्ध का नहीं । एक बार शब्द से अथ का बंध होना सिद्ध होने पर बाद में 
आप्तोपदेश, आचाय।पदेश आदि से कितने ही शब्दें। की नवीन सृष्टि होती है 
ओर डनसे नवीन अर्थों का बोध होता है। अश्न सबसे प्रथम शब्द और अथे 
से सम्बन्ध का है | शब्द से अथ के सम्बंध का साधन भी शब्द है, $तः जब 
तक प.ले किसी शब्द से अथ का सम्बःघ ज्ञात नहीं छोगा, तब तक अन्य शब्दों 
से अथ का सम्बन्ध नहों किया जा सकता । इसी भाव को व्याडि ने अपने पद्म 
में व्यक्त किया है। 


श्‌! ९ | 
भव हरि का मत-भठ हरि ने शब्द और अथे के सम्बन्ध की नित्यता को 
अपना मंतव्य बताते हुए लिख है कि प्राचीन सूत्रकार, वातिककार और भाष्य- 
कार महर्षियों ने शब्दार्थ सम्बन्ध को नित्य ही बताया है। 


हि है हक 


नित्या: शब्दार्थस्बंधा: समास्नाता भमहषिति:। 
सूत्राणं चानुतन्च्राणां भाष्याणांत्र प्ररेत॒मिः॥ 
| वाक्य ० १, २३ | 
श्र | 
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सूत्रकार जैमिनि ने नित्यता का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि शब्द कां 
अर्थ के साथ सम्बन्ध नि य है, अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध ओर अनादि है। शबररस्वामी 
ने ओत्पत्तिक शब्द का अथ नित्य बताया है | 


ओत्पक्तिकस्तु शब्दस्याथेन सरबन्धः ॥ मीमांखा० १, १, ४ । 

वार्तिककार कात्यायन ने “सिद्धेशब्दाथेसस्बन्धे”” स्पष्ट रूप से लिखा ही है। 
पतञ्जललि ने “अभिषानं पुनः स्वाभाविकम्‌” ( महा० २, १, १ ) अर्थात्‌ शब्द में 
अर्थ बोधकता का गुण स्वाभाविक है, कहकर इस सम्बन्ध की स्वाभाविकता का 
प्रतिपादन किया है | 

शब्दाथसम्बंध की नित्यता पर जो आक्तेप किए गये हैं उनका कुसारिल ने 
श्तोकवार्तिक में विस्तार से खएडन किया है । आक्षेपों का बणन आगे किया जायगा | 

शब्द ओर अर्थ ( वस्तु ) में सम्बन्ध है | इसके लिए निम्न कतिपय युक्तियाँ 
बेयाकरणों ने दी है | 

लोक-द्य : पअखक:आहड और पतञ्ललि ने लोक व्यवहार को कारण 
बताया है, जिससे ज्ञात होता है कि शब्द ओर अथ में सम्बन्ध स्वाभाविकरूप से 
है| यदि शब्द ओर अथ में सम्बन्ध न हो तो लौकिक व्यवहार नहीं चल्ल सकता | 
घट शब्द कहने पर यदि शब्द का वस्तु से सम्बन्ध नहीं होता तो घड़ा वस्तु का 
ज्ञान नहीं हो सकता । 

कथं ज्ञायते सिद्ध: शब्दोडर्थ: संबन्धश्चेति “लोकतः”!। 
महा० आ० १ | 

हुंद्ध/व्यवहार--कैयट ने बताया है कि वृद्धव्यवहार से शब्द और वर्तु के 

संम्बन्ध का ज्ञान होता है । 
तस्माद्‌ वृद्धव्यवहारादेव शब्दाथसम्बन्धव्युत्पक्तिः | 
प्रदीप, महा" २, १, १। 

बालक आवाप और छद्बाप की पद्धति से शब्द का वस्तु से सम्बन्ध समभता 
है । जब एक वृद्ध दुसरे वृद्ध को कहता है कि 'गामानय” (गाय लाओ ), तब 
दूसरा गाय लाता है। इस अकार ' गां नय” (गाय ले जाओ ) , “अश्वमानय” 
( घोड़ा लाओ ) आदि आदेशों को पाने पर वस्तुओं के लाने से बालक को ज्ञान 
होता है कि इस शब्द का इस वस्तु से सम्बन्ध है। डसे गाय अश्व 
आदि शब्दों का वस्तुओं के साथ सम्बन्ध ज्ञात हो जाता है। सर्वेशत्रथम यह स-बन्ध 
ज्ञान विशिष्ट गुणों से युक्त व्यक्तिविशेष में ही होता है। प्र १६ तथा ४६७-- ४६८ । 

नागेश ने उपयुक्त उदाहरणों में इस बात पर ध्यान आक्ृष्ट किया है कि प्रेयो- 
अंक और प्रयेज्य वृद्ध के व्यवहार को देंखकर बालक इस बात का अनुमान 
करता है कि प्रयाज्य वृद्ध को गे। शब्द के अथ का ज्ञान हुआ है, अत: वह लाने के 
लिए भ्रवृत्त हुआ है | इससे वह गे शब्द को गाय पशु के ज्ञान का कारण सम- 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १६३ 


भता है। सम्बन्ध के बिना कारणता नहीं हो सकती, अतः गे शब्द और गाय 
नामक पशु में सस्बन्ध की कल्पना करता है। मंजूधा पृ० २१ । 


सम्बन्ध नियामक है--सर् हरि और जनके व्याख्याकार हेलाराज ने 
सम्बन्ध समुद्देश (वाक्य० कांड ३ प्रष्ठ ६६ से १३८ ) में सम्बन्ध के विभिन्न अंगें 
का बहुत विस्तार से विवेचन किया है। सबसे प्रथम यह ध्यान रखना चाहिए कि 
शब्द के द्वारा जो अथ का बोध होता है, उसमें सम्बन्ध ही कारण है। यदि 
शब्द ओर अर्थ में सम्बन्ध न हो तो प्रत्येक शब्द से प्रत्येक वस्तु की प्रतीति 
होने लगेगी। 

शब्देनाथस्याभिधाने सम्बन्धे हेतु, अन्यथा सब स्वेण पत्याय्येत । हेला- 
राज; व।क्य० ३, पृष्ठ £६।- 


शब्द-बोध में तीन तत्त्वों की सत्ता--भर्त हरि का कथन है कि जब शब्दों 
का जच्चारण किया जाता है तो उनसे तीन तच्त्वों की प्रतीति होती है. १--शब्द 
के स्वरूप का बोध होता है। यथा गो शब्द के श्रयाग में गो शब्द का 
२-बाह्म अथ - गो शब्द से गाय नामक बाह्य जगत्‌ में विद्यमान पशु का बोध 
होता है । ३--वक्ता का अभिप्राय--वक्ता ने गो शब्द्‌ को गाय का बोध कराने के 
लिए प्रयोग किया है, इस बात का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार से शब्द स्वरूप, 
बाह्य अथ ओर वक्ता का अभिग्नाय इन तीनों बातों का ज्ञान शब्द से होता है। 
जब तक इन तीनों में वास्तविक सम्बन्ध न होगा तब तक नियमित रूप से तीनों 
बातों का बोध नहीं हो सकता | अतएव भत्‌ हरि ने सम्बन्ध को स्वाभाविक रूप 
से विद्यमान माना है। 
ज्ञान प्रयोक्तृर्बाह्मोडथ: स्वरूप च प्रतीयते। 
शब्देरचचरितेस्तेषां सम्बन्ध: समवस्थितः | 
वाक्य ० का० दे पु० €द३। 


प्रयोगेणाभिज्वलितेः शब्देखितय मबगम्यते | आत्मीयं रूपमथश्च फल- 
साधन: प्रयोक्तरभिषप्रायश्च । न चैतद्सति सम्वन्धे नियमेन घटत इति वास्तवः 
सम्बन्धावसाय: । हेलाराज, चाक्य० पूर्बबत । 
सम्बन्ध स्वभावसिद्ध है--हेलागज का कथन है कि यह शब्द और अथे 
का सम्बन्ध सामयिक अर्थात्‌ किसी पुरुष के द्वारा निधोरित ( सांकेतिक ) नहीं 
हो सकता, क्योंकि शब्द में अथ की बोधकता शक्ति का सम्बन्ध अनादिकाल से 
है । अतएव भत्‌ हरि ने “सम्बन्ध: समवस्थित.” कहा है अर्थात्‌ यह सम्बन्ध रब- 
भावसिद्ध है, किसी पुरुष के द्वारा निधौरित नहीं । हेलाराज । पूववत्‌ । 


शब्द का उपयुक्त तीनों तत्त्वों में से प्रथम ओर हवितीय अर्थात्‌ स्वरूप और 
बाह्य अथ के साथ वाच्य-वाचक सम्बन्ध है। शब्द वाचक है ओर स्वरूप तथा 
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अथे उसके वाच्य हैं। वक्ता के अभिप्राय के साथ शब्द का कार्य कारण रूप 
सम्ब-्ध है। शब्द कारण है और वक्ता का अभिप्राय उसका काये है। देेला- 
राज, पूववतल । 

शब्द के स्वरूपों की उपलब्धि--शब्द के स्वरूपों की जब उपलब्धि होती 
है, तब या तो अथ ( बाह्य वस्तु ) का बोध होता है, या कहीं पर शब्द्विषयक ज्ञान 
में सन्‍्देद होता है। इस नियम का अपव,द कहीं नहीं होता । शब्दाथे के विषय में 
यह नियम अथ के साथ शब्द के सम्बन्ध का बोध कराता है। 


प्रतिप.त्तंवत्यथें ज्ञाने वा संशय: क्व्रचित्‌ । 
स्वरुपेषृपलब्धेषु व्यसिचारों न विद्यते । 
वाक्य ० का? ३ पृ० ६६ । 


शब्दाथ में तादात्म्यबुद्धि-- हेलाराज ने भत हरि के उपयुक्त कथन को 
स्पष्ट करते हुए कतिपय बातों पर प्रकाश डाला है| हेलाराज का कथन है कि “अय॑ 
गौ:” ( यह गो है) “अयमथ:ः” ( यह गाय है ), गाय शब्द ओर गाय पशु रूप 
अथ में अभिन्नता की प्रतीति होने से शब्द अपने स्वरूप का बोध कराता हुआ ही 
वस्तु का बोध कराता है। शब्द और अथ दोनों में अभिन्नता को ग्रहण करते हुए 
ही 'घट ? इस प्रकार का ज्ञानवाचक कहा जाता है। वृद्धव्यवहार से शब्द ओर 
अथ दोनों की अभिन्नता को लेते हुए ही सम्बन्ध का ज्ञान होता है। जब 'अय॑ गौ: 
(यह गाय है),ऐसा संकेत किया जाता है,तब “अयम्‌' यह शब्द का प्रयोग शब्द और अथे 
दोनों में भेद रूप से बोध कराता है। “अयम्‌” के प्रयोग से संकेतित पशु का अथे 
वस्तु समझा जाता है। हेलाराज ने इस प्रकार से शब्द ओर अथ में ताक्त्विक विवे- 
चन की दृष्टि से भेद रहता है, इस बात को स्पष्ट किया है। परःतु साथ ही यह भी 
लिखा है कि संकेत की डपयागिता है। व्यवहार और लोकिक व्यवहार में जैसी 
प्रतीति होती है, उसी को उचित समभना चाहिए | लौकिक व्यवहार में शब्द और 
अथ में अभेद (तादात्म्य) की प्रतीति होती है। हेलाराज, वाक्य ० का० ३ पृष्ठ ६७। 


अथ की शब्दरूपता--शब्द के द्वारा जो अर्थ की प्रतीति होती है, उसमें 
शब्द अर्थ का जनक है, इस रूप से दोनों के सम्बन्ध का अनुभव नहीं होता है । 
अपितु अथ गतीति में अथ शब्द रूप ही प्रतीत होता है अर्थात्‌ ज्ञान के समय शब्द 
ओर अथ में तादात्म्य की प्रतीति होती है शब्द्बोध का ऐसा ही स्वभाव है। हेला- 
राज, पूवव॒त्‌ । 

यदि अथथ की शब्द्रूप में ही प्रतीति होती है तो अथ में वर्णमाला की क्‍यों 
डपलब्धि नहीं होती । अर्थात्‌ शब्द के द्वारा अथबोध में शब्द ओर अथ का शब्द 
से भिन्नन अनुभव होने पर शब्द के विभिन्न वर्णा की ग्रतीति होनी चाहिए | 
परन्तु ऐसा नहीं होता | हेलाराज ने इस प्रश्न को ही दाशेनिकमग्रक्रिया के अज्ञान 
का सूचक बताते हुए कहा है कि यहां पर बाचक शब्द से अभिश्नाय है चित्‌ शक्ति 


शब्द और अथे का सम्बन्ध १६५ 


(ज्ञान) का वाणी रूप व्यापार । इसका दूसरा नाम “शब्दन” है अर्थात्‌ ज्ञान का 
वाणी रूप में आना । ज्ञान ही शब्दूरूप को प्राप्त होकर वाचक होता है। श्रवण का 
विषय न होने पर भी उपांशुप्रयेश में जो शब्द इस नाम से व्यवह्नत होता है, वह 
चित्‌शक्ति का वाशीरूप व्यापार वाचक शब्द है। 


. हेलाराज ने इस कथन के द्वारा स्फोट की वाचकता पर ध्यान आहक्ृष्ट किया 
है । स्फोट की अवस्था में शब्द और अथे, वाचक ओर वाच्य में भेद नहों रहता 
है। जब ज्ञान प्राण और मन दोनों का आश्रय लेकर वाणीरूप में आने लगता है, 
तब वाच्य ओर वबाचक का भेद प्रतीत होता है। सध्यमा नामक अवस्था में शब्द 
को वाचक मानते हैं। उस अवस्था में शब्द स्वरूप का बोध कराता हुआ. स्वरूप 
से भिन्न अर्थ को तादात्म्यसम्बन्ध से बोधित करता है। यथा: -“गौरयमथ:” 
( यह गायवस्तु है ) | हेलाराज, पूर्वंचत्‌ । 

न्‍्मु न वर्णमावार्थे ससुपबम्यते । दर्शनानमिज्ञो देवातां प्रियः इह शब्दो 
नामवाचक: स उच्यते, योज्यं चिच्छक्तवांगात्मा व्यापार: शब्दनापरपर्यायोड्श्र_ 
यमाणोउप्पुपांशुपयोगे शब्द इति व्यवहियते । परतस्तु प्राणवृष्ष्यनुप्राणितमनो- 
भूमिसमवलस्वितनिजस्वभावर्य वाच्यवाचकरूर्पा- नशाखाद्याउब्लस्बिन: 
कप | अरुयां च्‌ मध्यमाउत्रस्थायां ' परामशेनात्मा वाचकः शब्द: । 

राज । 


वाच्य में वाचक शब्द वर्णा का ज्ञान इसलिए नहीं होता है कि वाच्य और 
वाचक का सम्बन्ध बुद्धि में ही होता है। बुद्धि में शब्द के स्थूलरूप ध्वनि का जो 
कि वर्णमाला रूप है, अभाव रहता है। शब्द तालु आदि स्थानों के संघर्ष होने 
पर वर्णरूप में आता है, उससे पूर्व नहीं | नागेश ने मंजूबा ( पृष्ठ ३९ ) में अर्थ 
“बरणणमालाइनुमवापत्तिश्चेति निरस्तम”' शब्द और अथे के बोध अध्यास सम्बन्ध 
के कारण ही अर्थ में वर्णमाला का अनुभव नहीं होता है, कह कर इसी भाव को 
व्यक्त किया है। 


पष्ठी विभक्ति का प्रयोग--भरठ हरि का कथन है कि शब्द और अर्थ(वस्तु) 
में स्वाभाविक सम्बन्ध है, इसका ज्ञान षष्ठी विभक्ति के प्रयोग से ज्ञात होता है | 
“अस्याथस्यायं शब्दे! वाचकः” (इस वस्तु का यह शब्द वाचक है), “अस्य शब्द- 
स्थायमर्थों वाच्य.” ( इस शब्द का यह अथ वाच्य है ) | इस प्रकार से षष्ठी 
विभक्ति का प्रयोग बिना सम्बन्ध के नहीं किया जा सकता है अतएव यह ज्ञात 
होता है कि शब्द ओर अथ में स्वाभाविक सम्बन्ध है। जिन वस्तुओं में इस 
प्रकार का स्वाभाविक सम्बन्ध नहों है, जेसे घट पट आदि डनके विषय में इस 
प्रकार वाच्य-वाचकरूप सम्बन्ध का व्यवह र नहीं किया जाता। स्वाभ;विक 
सम्बन्ध होने के कारण ही शब्द ओर अथ में तादात्म्य का व्यवहार किया जाता 
है। जैसे “गौरयमथ :” ( गो यह्‌ अथ है )। देलाराज का० ३ प्रु० ६६। 


१६६ अथ विज्ञान और व्याकरणदशंन 


अस्याय॑ वाचओ वाच्य इति षष्ठ्या प्रतीयते | 
योगः शब्दाथयोस्तत्वमप्यतोी व्यपदिश्यते ॥ 
बधकपय० ३ ७० ६६ | 


मागेश ने भी ( मंजूषा एष्ठ ४४ ) में इसी युक्ति का प्रतिपादन किया है। 


आप्तोपदेश--नागेश का कथन है कि समय, संकेत, आप्तोपदेश और वृद्ध- 
व्यवहार ये चारों शब्द पर्यायवाची हैं। आप्रोपदेश से शब्द और अथ' के 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है। “इस शब्द का यह अथ' वाच्य है” “इसका यह' नाम 
है ।” “इस शब्द से इस वस्तु का बोध करना”। इस ग्रकार आप्नों के ज्पदेश 
से तत्तद्वस्तुओं में उन शब्दें। का सम्बन्ध ज्ञात होता है। “यह घट है, यह पट 
है, यह चन्द्रमा है,” इस अकार के संकेतों से सम्बन्ध का ज्ञान होता है। मंजूषा 
पृ० ४६--४७ । 

बेंकट ने न्‍्यायपरिशुद्धि (प्रष्ठ १६५ ) में लिखा है कि बालक को आप्रोपदेश 
से जो वस्तुओं का ज्ञान होता है, उससे वह शब्द ओर अथ ( वस्तु ) में सम्बन्ध 
की सत्ता को समभता है । 

, शब्द से अथ की उपस्थिति--भतृ हरि और हेलाराज ने शब्द और अथ 
में सम्बन्ध है, इसकी पुष्टि में कहा है कि शब्द का अथ के साथ सम्बन्ध होने 
पर ही शब्द से वस्तु का ज्ञान हो सकता है। शब्दविशेष के द्वारा वस्तुविशेष की 
नियम से प्रतीति सम्बन्ध को मानने पर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं । वस्तु का 
शब्द से ज्ञान होता है, इस अर्थवोधनरूपी कारये से शब्द और वस्तु में सम्बन्ध है, 
यह निश्चय होता है । 

सति प्रत्ययहेतुत्व सम्बन्ध उपपदते। 
शब्दस्यार्थं यतस्तत्र संबंधोडरुतीति गम्यते ॥ 
बाकय ० का० ३ पू० ११७। 


हेलाराज ने मीमांसकों के कथन का छझद्धरण देते हुए कहा है कि “शब्द के 
ज्ञान होने पर अथे का ज्ञान होता है. इस काय से शब्द और अर्थ में सम्बन्ध 
जाना जाता है”, यह कथन भी उपयुक्त भाव «का प्रतिपादक है । हेलाराज, 
वाक्य ० पूवबत्‌। 

नागेश ने भी भत्‌ हरि का उपयुक्त श्लोक सम्बन्ध की सत्ता के प्रतिपादन में 
उद्धुत किया है। मंजूश पृष्ठ ३८। 


हरिवृषभ ने भत्‌ हरि के “शब्दानां यतशक्तित्वमू” (वाक्य० १, ६) की 
व्याख्या में यह रपष्ट किया है कि शब्द में यह स्वाभाविक सामथ्य है कि वह 
नियत अथ का बोध कराता है। इस स्वाभाविक साम्थ्य से दोनों में सम्बन्ध का 
ज्ञान होता है।. - | 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६७ 


शब्दानां यतशक्तित्वं नियताथ प्रत्यायनसामथ्यम्‌। हरिवृषभ । 


सम्बन्ध का स्वरूप--भत्‌ हरि ने यह विचार करके कि शब्द और अथ में 
सम्बन्ध है, इस बात पर विचार किया है उस सम्बन्ध का क्या स्वरूप है। हेला- 
राज ने यह प्रश्न उठाया है कि केवल यह कह देने से काम नहीं चल सकता कि 
शब्द और अथ में सम्बन्ध है । उसका स्वरूप भी बताना चाहिए। भत्‌ हरि ओर 
हेलाराज ने इसका उत्तर दिया है कि शब्द ओर अथ में जो सम्बन्ध है, वह 
असाधारण स्वमाव का है। षष्टी विभक्ति के अतिरिक्त उसका कोई अन्य वाचक 
नहीं है, क्‍योंकि सम्बन्ध का स्वरूप विशेष नहीं है, अतः 'इदम” ( यह है ) इस रूप 
में उसका बोध नहीं कराया जा सकता | इसका कारण यह है कि सम्बन्ध शब्द 
ओर अथ से प्रथक कोई सत्ता नहीं रखता है, जिससे डसको प्रथक किया जा सके | 
उसका स्वरूप केवल डसके कार्य से जाना जाता है। 

नाभिधान स्वधमेण संबन्धस्यास्ति बाचक्म्‌ | 


अत्यन्तपरतन्त्रत्वाद्‌ू रूप नास्याउपदिश्यते || 
वावय ० ३ प्रु० ६६ । 


उपकाय-उपकारक सम्बन्ध--हपकार्य और उपकारक में उपकारक सम्बन्ध 
स्वभाव से रहता है, क्योंकि असःबढ़ों में उपकार की सत्ता नहीं रह सकती । जहाँ 
पर डउपकारक सम्बन्ध है वहां पर शक्ति नामक धर्म का अनुमान किया जाता है| 
यह सम्बन्ध ही शक्तियों का भी शक्ति है अर्थात्‌ शक्ति के द्वारा जो काय होता है, 
उसका नियामक भी सम्बन्ध ही है। यह सम्बन्ध गुणों का भी गुण है अर्थात्‌ गुणों 
का द्रव्य के आश्रित रहना इस व्याख्या का कारण भी सम्बन्ध है। अतएव यह 
सम्बन्ध अत्यन्त परतन्त्र होने से अनुमान के द्वारा जाना जाता है,प्रत्यक्षरूप से नहीं । 


उपकार: स यत्रास्ति धमंस्तत्राउनुगम्यते । 


शक्तीनामपि सा शक्तिगंणानामप्यसों गुणः॥ 
बाक्ष्य ० का? ३ प्‌० १००॥। 


संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं--भ हरि ने शब्द और अर्थ में 

संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं है, इसका विस्तार से विवेचन किया है। वाक्य ० 
का० ३ पृष्ठ १००-१०५ | 

संयेग और समवाय सम्बन्धों के अपने विशेष नियम हैं, जहाँ पर वे रह 
सकते हैं। शब्द और अर्थ में न संयेग सम्बन्ध सम्भव है ओर न समवाय । 

संयोगसमवायाविह नेह सम्बन्धे यथा5न्येषां दशनम्‌ | हेलाराज । 

दो प्रकार के सम्बन्ध; योग्यता और कार्य-कारणं--भद हरि ने शब्द 
ओर अर्थ में दो प्रकार के सम्बन्ध का प्रतिपादन किया है। एक योग्यता और 
दूसरा काय-कारण सम्बन्ध । 


१६८ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशंन 


कारयकारणभावेन योग्य सावेन च स्थिता:। वाक्य ० १, २५। 


योग्यता-सम्बन्ध--पा णिनि ने तस्येदम! ( ४, ३, १२०) सूत्र के द्वारा कार्ये- 
कारण सम्बन्ध की सत्ता को बताया है और 'तद॒हंति (५,१,६३, तथा 'तद॒हम' ,५,१, 
११७) सूत्रों के द्वारा शब्द और अर्थ में येग्यता सम्बन्ध का प्रतिपादन किया है। 
इसी के आधार पर पतञ्ञलि और भठ हरि आदि ने दोनों में योग्यता सम्बन्ध की 
सिद्धि की 4 । येग्यता सम्बन्ध का निरूपण करते हुए भठ हरि और हेलाराज ने 
लिखा है कि जिस प्रकार चश्लु आदि इन्द्रियां में रूप आदि के भश्रहण करने और 
रूपादिविषयक ज्ञान जत्पन्न करने की स्वाभाविक योग्यता है, डसी प्रकार शब्द में 
यह स्वाभाविक योग्यता है कि शब्द्‌ उच्चारण से अर्थ का बोध कराता है। यह 


याग्यता ही सम्बन्ध है। 
इन्द्रियाएं स्ववि:येष्बनादि- ग्यिता यथा। 
घ्रनादिस थे: शब्दानां सम्बन्धे योग्यता तथा॥ 
वाक्य० ३, पृ० ११० । 

शब्द समवाय या संयेग सम्बन्ध की अपेक्षा न करके डच्चारण मात्र से 
खरे का बोध कराता है, अतएब यह शब्द की अकृत्रिम शक्ति समझी जाती है। 
क्षु आंद में रूप के देखने आदि की शक्ति किसी पुरुपविशेष की आवश्यकता 
नहीं रखती । इसी प्रकार शब्द की भी अथबोधकता स्वाभाविक शक्ति है। हेलाराज | 

प्रकाश्य और प्रकाशक सम्बन्ध से जिस प्रकार इन्द्रिय और उनके विषयों में 
सम्बन्ध का भ्रहण किया जाता है, डसी प्रकार शब्द और वस्तु के सम्बन्ध 
का ज्ञान दोनों में प्रकाश्य-प्रकाशक चश्लु रूपी योग्यता से होता है। इस योयग्ता 
का फल यह होता है जिस प्रकार चक्षु रूप का ही ग्रहण करती है ओर रसना 
रस का, जसी प्रकार प्रत्येक शब्द अत्येक अथ का बोध न कराकर विशेष शब्द 
विशेष अर्थों का ही, जिन अर्थों' में नियमित रूप से असिद्ध हैं, बोध कराते हैं। 
हरिवृपभ ने इस बात पर भी यहाँ ध्यान आइृष्ट किया है कि जो शब्द नियमित 
रूप से प्रसिद्ध नहीं है, उनकी अपने अर्थों के साथ योग्यता सामयिक (सांकेतिक) 
है | हरिवृषभ, वाक्य" १, २४५। कर 

हरिवषभ का भाव यह है कि जब शब्द ओर अथ में येग्यता सम्बन्ध माना 
जाता है तो गाय, अश्व आदि शब्द जो अनादि परंपरा से आ रहे हैं, और 
जिनका सम्बन्ध प्रसिद्ध है, वे अपनी स्वाभाविक येग्यता के कारण अपने 
प्षिश्चित अर्थों का दी बोध कराते हैं । गाय शब्द से अश्व॒ का बोध नहीं कराया 
जा संकता है ओर न अश्व शब्द से गाय का। अतएव पतञ्ञलि ने लिखा है कि 
जो गाय को अश्व कहता है, उससे कभी बोध नहीं हो सकता । 

यो दि गामश्व इति जूधान्न जातुचत्‌ संप्रत्य4: स्थात्‌ । महा० । 

परन्तु जो शब्द नवीन प्रचलित होते हैं. या विभिन्न भावों के द्योतन के लिए 

व्यक्तिविशंषों द्वारा आविष्कृत किये जाते हैँ, उनमें शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १६६ 


सांकेतिक ही माना जाता है। देलाराज ने भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए 
लिखा है कि यथारुचि संकेत में जैसे व्यक्तियों के इच्छानमुसार नाम आदि में 
अपने अर्थों की बोाधकता वाचकशक्ति के आधार पर नहीं अपितु सांकेतिक होती 
है। ऐसे जो शब्द प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनमें सांकेतिक शक्ति ही होती है । 
हेलाराज का० ३ पृष्ठ ११० । 
प्रसिद्धा अधि समयमात्र तत्‌। हेलाराज | 
हेलाराज ने संज्ञा शब्दों ( नामवाचक शब्दों ) के विषय में लिखा है कि संज्ञा 
शब्दों में यह शक्ति है कि वह «प्रत्येक संक्षी ( नामधारी ) का बोध करा सकते 
हैं, परन्तु किसी विशेष के लिए संज्ञा शब्दों का अयोग यह सामयिक ( संकेत के 
कारण ) है। द्देलाराज, पृवेबत्‌ | ह 
शाब्दक्षान ओर इन्द्रियजन्यज्ञान में अन्तर--शब्दों की उपमा इन्द्रियों से 
दी गई है, परन्तु दोनों में थोड़ा अन्तर है। इन्द्रियां अपनी सत्तासात्र से विषय 
का ज्ञान कराती हैं। इन्द्रियजन्य ज्ञान में यह ज्ञात नहीं होता कि वह वस्तु का 
ज्ञान करा रही है। इन्द्रियां अपना ज्ञान नहीं करातो हैं। चक्षु के द्वारा रूपदशन 
में चक्षु अपने स्वरूप (चश्ु ) का ज्ञान केराए बिना ही अपनी सत्तामात्र से रूप 
का दशन कराती है । परन्तु शब्द में अन्तर यह है कि शब्द सत्तामात्र से बोध 
नहीं कराता है. | शब्द ज्ञापक है। जब शब्द सुन लिया जाता है, तब वह वस्तु का 
ज्ञान कराता है इसमें स्वरूप के ज्ञान के बाद वस्तु का ज्ञान होता है। इद्रयों 
ओर विषयों का साज्ञात्‌ सम्बन्ध है, शब्द और अथ का असाक्षात्‌। शब्द पहले 
अपने स्वरूप का बोध कराता है और फिर अथ का । दोनों में समानता इस 
आधार पर हैक दोनों में यह योग्यता स्वाभाविक है, पुरुष के प्रयत्न से इनमें 
यह योग्यता नहीं आई है। 
यद्यपि इन्द्रियाणि कारकत्वादजातान्येव ज्ञर्मं जनयन्ति, शब्दस्तु ज्ञापक* 
त्वात्‌ू स्वज्ञानेनानयघीहेतु, तथापि पुरुषप्रयत्लानपेक्षा शक्तिः साधारणीति 
साम्यम्‌ । हेलाराज, पू्वंबत्‌। . . 
सम्बन्ध शब्द के द्वारा जिस सम्बन्ध का बोध जहाँ कराया गया है, 
वह योग्यता रूपी सम्बन्ध है। इस योग्यता सम्बन्ध का ज्ञान शब्द की अथ के 
बोध कराने की योग्यता से ही होता है । यह योग्यता स्वाभाविक है। 
सम्बन्धशब्दे सम्बन्धा योग्यतां प्रति योग्यता । 
वाक्य० ३, प्रष्ठ १११। 
योग्यता सम्बन्ध में संकेत का स्थान--यदि यह सम्बन्ध स्वाभाविक है 
तो शब्द से अथ का ज्ञान सदा क्‍यों नहीं होता | इसका उत्तर भठ्‌ हरि ने दिया है 
कि इस योग्यता का ज्ञान समय अर्थात्‌ संकेत से होता है, जैसे माता ओर पुत्र 
आदि के सम्बन्ध का ज्ञान संकेत से होता है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या में कहा 
श्र 


१७० अथ विज्ञान और व्याकरणदशरन 


है कि शब्द का अथ के विषय में व्यापार अनादिकाल से है, इसी स्वाभाविक 
योग्यता का ज्ञान वृद्धव्यवहार से या दूसरे शब्दों में परंपरा से किया जाता है। 
संकेत के द्वारा उनमें अविद्यमान सम्बन्ध का प्रादुर्भाव नहीं किया जाता और न 
ऐसा डचित है। जिस प्रकार कि साता ओर पुत्र में जन्यजनक सम्बन्ध विद्यमान है 
उस सिद्ध सम्बन्ध का ही संकेत के द्वारा बोध कराया जाता है कि यह इसकी माता 
है और यह इसका पुत्र है। हेलाराज ३२ प० १११ से ११२। 


समयादू्‌ योग्यता विन्मातापुञ्नादियोगवत्‌ | वाक्य० ३ प्रृ० १११। 


पातल्ललभाष्य की सम्मति--नागेश ने मंजूषा ( प्ृ० ३८--३६ ) में और 
कौर्डभट्ट ने भूषण में ( कारिका ३७, ३६) भव हरि के उपयुक्त दोनों श्लोकों को 
शब्द और अथ के सम्बन्ध को बताने के लिए उद्धृत किया है।नागेश ने इस 
विषय में पातछ्लल भाष्य की सम्मति डद्धुत की है। नागेश का कथन है. कि शब्द 
ओर अश्थ में यह तादात्म्य ( अध्यास ) सम्बन्ध व्यवहारों के आदि कर्ता ईश्वर 
के द्वारा किया हुआ है। अतएव पातझ्जल भाष्य में कहा गया है कि शब्द का अथे 
के साथ सम्बन्ध पदले से विद्यमान है। ईश्वरीय संकेत इस विद्यमान सम्बन्ध को 
ही प्रकट करता है जैसे पिता ओर पुत्र के सिद्ध सम्बन्ध को संकेत के द्वारा बताया 
जाता है कि यह इसका पिता है ओर यह इसका पुत्र है। मंजूषा प्र० ३८। 


भट्टोजि आर कोणडमह़ के मत का खण्डन--नागेश ने इस प्रकरण में 
एक विशेष बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और भट्टोजिदीज्षित तथा कौण्ड- 
भट्ट के मत का खण्डन किया है। भट्टोजिदीज्षित ने शब्दकोस्तुम में लिखा है कि घट 
आदि शब्दों की घट आदि अर्थ के बोध को उत्पन्न करने की सामथ्य ही शक्ति है । 
इसी में लाघव है। सम्बन्ध को भी मानने में गौरव होता है। ( कोस्तुम का उद्ध- 
रण, मंजूषा कलाटीका प्रू० ३५ ) | 


कोण्डभट्ट ने भूषण में “इन्द्रियाणां स्वविषयेषु” ( कारिका ३७ ) की व्याख्या 
करते हुए लिखा है कि जिस गकार चक्षु आदि इन्द्रियों का अपने विषय घट 
आदि में अनादि योग्यता है अर्थात्‌ जनकी - चाक्षुप आदि रूप से कारणता है, 
उसी प्रकार शब्दों का अर्थोंके साथ उनके बोध का कारण होना योग्यता 
है, वही शक्ति है । 

दोनों में शब्द और अथे के सम्बन्ध को शक्ति न मानकर, अपितु गौरव दिखा 
कर, इसके विपरीत शब्द और अर्थ में वाच्यवाचक भाव को नियमित करने 
वाली शक्ति को ही सम्बन्ध माना है। नागेश ने इनके खण्डन में भत हरि और 
हेलाराज को उपस्थित करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि शक्ति ही सम्बन्ध 
नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति होने पर भी जब तक उनमें सम्बन्ध नहीं होगा, 
तब तक बोध नहीं हो सकता । शक्ति से काय तभी उत्पन्न होता है. जब कि शक्ति 
“का वस्तुओं से सम्बन्ध होता है। अतएव शक्ति के ऊपर भी एक नियामक शक्ति 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १७१ 


है ओर वह है सम्बन्ध । दीपक सें प्रकाश करने की शक्ति है फिर भी सम्बन्ध 
होने पर ही वह वस्तु का प्रकाशक होता है, अन्यथा नहीं । मंजूषा पृष्ठ ३४। 


सम्बन्ध ही शक्ति है भत्‌ हरि ने कहा है कि सम्बन्ध शक्ति का भी शक्ति 
है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या में रपष्ट शब्दों में लिखा है कि शक्ति ही सम्बन्ध 
नहीं हो सकती क्योंकि शक्तियों के भी आधारपारतंत्य, अर्थात्‌ शक्ति किस वस्तु में 
रहती है, और नियतकार्य-जनन अर्थात्‌ नियमित रूप से किस काय को उत्पन्न 
करती है, इन सब का नियामक सम्बन्ध ही है। 

शक्तीनामपि सा शक्तिगंणानामप्यसो गुण: | वाकय० ३, पु० १००। 

नच शक्तिरेव सम्बन्ध', शक्तीनामप्याधारपारतन्ज्ये नियतकायजनने च 
सस्बन्ध एवं नियामकः | हेलाराज | 

नागेश ने अतएवं कहा है कि शब्द और अथ में एक सम्बन्धविशेष ही शक्ति 
है। इसका ही दूसरा नाम वाच्यवाचक भाव है। यह वाचक है ओर यह वाच्य 
है, यही शब्द ओर अथ का सम्बन्ध शक्ति है।इस शक्ति का अहण इतरेतराध्यास- 
मूलक अर्थात्‌ शब्द और अथे में एक दूसरे के गुण का आरोपनिमित्तक, तादात्म्य 
से होता है। इस तादात्म्य का ही नाम संकेत है। संकेत के द्वारा शब्द ओर अथ में 
अभेद का अनुभव किया जाता है। 


पदपदार्थयोी: सम्बन्धान्तरमेव शक्ति, वाच्यवाचकभावापरपयाया। तद्आ्राहक 
चेतरेतराध्यासमूलक तादात्म्यम्‌, तच्च सकेत:। मंजूषा पृष्ठ २९। 


शब्द, अथ और सम्बन्ध तीनों का पृथक अस्तित्त---भद हरि ने शब्द के 
स्वरूपों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उनकी विभिन्नता का भ्रतिपादन किया 
है। हेलाराज ने डसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि शब्द के तीन विभिन्न 
रूप हैं, अभिधान (शब्द) अभिषेय (अथ) ओर निमित्त (सम्बन्ध)। इन तीनों के 
कारण भत्‌ हरि ने स्वरूप शब्द का बहुबचनान्त अ्योग किया है। 
स्व॒रूपेषुपलब्धेषु व्यसिचारों न विद्यते। 
वाक्य ० ३, पूृ० ६६। 


ग्रभिधानाभिधेयनिमित्तभेदाच्च भिन्नरूपमिति स्वरुूपेष्वित्याह । 
हेलाराज | 


इनमें से अभिधान ( शब्द ) कारणरूप से निविष्ट है ओर वाचकरूंप है। 
अथ वाच्यरूप है और वाणी के भेद से ज्ञात होता है। सम्बन्ध का ज्ञान संकेत 
से होता है, परन्तु उसका शब्द और अथ से प्रथक श्रवण नहीं होता है। सम्बन्ध 
नियामक है अतणव अथ प्रवृत्ति-निमित्त है। ये तीनों सब्र एक साथ नियम से 
रहते हैं | इनमें विभिन्नता का ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि व्यवहार में 
इनकी एकता का अभ्यास रहता है ओर तीनों के उच्चारण में समानता रहती है । 


१७२ अर्थविज्ञान और व्याकरणुदशेन 


तीनों के सुनने में कोई भेद ज्ञात नहीं होता है, अतएव इन्हेँ स्वरूप अर्थात्‌ शब्द 
का अपने रूप में कहा जाता है। हेलाराज, पूववत । 

नागेश ने ( मंजूषा प्रष्ठ ३६ ) अतएवं कहा है कि शब्द क्या है ! अथ क्या 
है ? जब यह अश्न किया जाता है तो इसका उत्तर दिया जाता है कि घट शब्द 
है और घट अर्थ है। ज्ञान भी घटरूप है। घट कहने पर शब्द, अथ ओर ज्ञान 
को प्रथक करके नहीं समझा जाता । इस व्यवहार के कारण ही तीनों में अध्यास- 
सम्बन्ध है । अध्यास का अथ ऊपर कहा जा चुका है कि अन्य में अन्य घम 
का ज्ञान । तीनों वस्तुतः प्रथक तत्त्व हैं। नागेश का कथन है कि भव हरि ने 'ज्ञानं 
प्रयोक्त:०” ( वाक्‍्य० ३ पष्ठ ६६ ) इत्यादि के द्वारा शब्द, अथ ओर ज्ञान इनके 
अध्यास का प्रतिपादन किया है। मंजूषा प्रष्ठ ३६ । 


आक्षपों का उत्तर श्रध्यास के द्वारा- नञागेश ने नेयायिक वैशेषिकों आदि 
ने शब्द ओर अथ में सम्बन्ध मानने पर जो आक्षेप किए हैं, उनका समाधान 
इस अध्यास के आधार पर दिया है। शब्द ओर अथ में यदि वास्तविक सम्बन्ध 
होता तब तो यह प्रश्न ठीक होता कि घट शब्द आदि शब्द के ज्च्चारण से ही 
घट का काम चल जाना चाहिये और शब्द में ही मधु आदि का रखना होना 
चाहिये। अश्नि आदि शब्दों के उच्चारण से मुँह का जलना आदि होना चाहिए | 
अर्थ में वर्णों का अनुभव होना चाहिये । यह सब प्रश्न इसलिये निराधार हें, 
क्योंकि शब्द और अथथ में वास्तविक अभेद नहीं है। वास्तविक सम्बन्ध होता तो 
वे आक्षेप सार्थक होते | शब्द और अथ इन दोनों विभिन्नों में अभेद तादात्म्य 
ज्ञान के कारण है | मंजूबा पृ० ३६ | 

पतण्जलि का मत--पतञ्ललि ने योगदर्शन में शब्द, अर्थ और ज्ञान में 
विभेद के जानने की उपयोगिता का निरूपण करते हुए लिखा है कि शब्द, अर्थ 
ओर शान इन तीनों के इतरेतराध्यास अर्थात्‌ इनमें अवास्तविक एकता के ज्ञान 
से संकर (माया, अज्ञान ) होता है। इन तीनों के विभाग के ज्ञान से समस्त 
प्राणियों के शब्दें|! का ज्ञान होता है 

शब्दायंप्रत्ययानापरितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्‌ प्रविभागसंयमात्तु सर्वभूतरु- 
तजश्ानम | योगरूत्र ३, १७। 

व्यास भाष्य में इन तीनों के विभाग का ज्ञान प्राप्त करने वाले को सर्वज्ञ कहा 
गया है। 

गोरिति शब्दों गोरित््यर्थों गोरिति ज्ञानम्‌, य एपां भ्रविभागज्ञः 
सवबित । व्यास । 


आधुनिक विचांरकों की सम्मति--आधुनिक दाशनिक मनीषी हुस्सेल, 
गेसेर ओर गोम्पेत्से ने शब्दाथ सम्बन्ध और इस त्रेत के विश्लेषण पर जो मत 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १७३ 


प्रकट किया है, वह उपयुक्त विचारों से बहुत अधिक मिलता है। हुस्सेल और गेसेर 
का कथन है कि शब्द ओर वाच्य या बोध्य में वास्तविक सम्बन्ध है, क्‍योंकि बोध्य 
की स्वभावानुकूल्त अभिव्यक्ति ही अथ है। जो कुछ बोध्य है बह विचारों या वाणी 
में वस्तुरूप से रहता है । अतएव शब्द, अथ ओर वस्तु इन तीनों में हमें अन्तर 
समभाना चाहिए। 'मीनिह आवब सीनिडः! पृष्ठ २७० | 


गोम्पेत्स का मत है कि प्रत्येक पूर्ण वक्तव्य में हम तीन तत्तवों का विभाजन 
कर सकते हैं, १--ध्वनितत्त्व, ( शब्द ) २--अथ, ३--वस्तु। कथन और बोध्य 
विषय में जो सम्बन्ध विद्यमान रहता है, वही अथ है। 'मीनिडः आव्‌ मीनिडः ? 
2पषठ २७०५ | 

आटो येस्पलन का कथन है कि बालक तथा वयर्क की दृष्टि में दो तत्त्व १, 
बाह्याध्वनितत्त्व, २, आभ्यन्तरतत्व, शब्द का अथ ये दोनों अविच्छेद्यरूप से 
संबद्ध हैं. । लेंग्वेज पू० ११३ । 


प्रसिद्ध नेयायिक गंगेश ने “तत्त्वचिन्तामणि' में कहा है कि शक्ति शब्द और अर्थ 
( वस्तु ) का वह सम्बन्ध है जिससे अथज्ञान होता है। भाग ४ पृ० ६९७। भर्तु- 
हरि ने सम्बन्ध के जिस महत्व की ओर ध्यान आहृष्ट किया है, वह वस्तुत: 
आवश्यक और अहेय है | साथ ही शब्द, अथ ओर उनके सम्बन्ध की विभिन्नता 
सम+ लेने पर शब्दाथ सम्बम्ध पर जो आक्षेप दिए गए हैं, उनकी निमलता भी 
स्पष्ट हो जाती है । क 


कारय-कारण सम्बन्ध--भर्त हरि ने शब्द और अर्थ में दूसरा सम्बन्ध 
काययकारणरूप बताया है। शब्द और अथे दोनों एक दूसरे के कारण और काय 
हैं। योग्यता सम्बस्ध शब्द की अथबं.घकता शक्ति पर प्रकाश डालता है, और 
कायकारण सम्बन्ध उनकी व्यावहारिक शक्ति पर | शब्द ही एक साधन है. जिससे 
अपने भावों को श्रोता तक पहुँचाया जाता है । अतएब भत्‌ हरि कहते हैं कि शब्द 
अथ का कारण है अर्थात्‌ श्रोता की बुद्धि में जो अर्थ (वस्तु ) विद्यमान रहता है 
डसका कारण शब्द है। शब्द के द्वारा श्रोता का बुद्धिगत अथ जाग्रत होता 
है। बुद्धि में पहले से विद्यमान अथे के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, अतः अर्थ 
शब्द का कारण होता है, क्‍योंकि अथ की बुद्धि में पूर्व उपस्थिति ही उसका ज्ञान 
कराती है । 
शब्द; कारणमर्थर्य स हि तनोपजन्यते। 
तथा च बुद्धिविषयादथाच्छुब्दः प्रतीयते॥ 
वाकय० ३, पृ० ११२ | 
(९ * ९5 
अथ का आदान-प्रदान--हेलाराज का कथन है कि शब्द का अथ बाह्य 
जगत्‌ में विद्यमान वस्तु होता है। शब्द्‌ और अथ पहले बुद्धि में अभिन्न रूप से 


१७४ अथ विज्ञान ओर व्याकरणद्शेन 


रहते हैं। विवक्षित अर्थ शब्दभेद से रहित नहीं होता, उसमें भेद रहता है। वह 
बुद्धि में संकल्प रूप से रहता है और उसी का प्रतिभा द्वारा ज्ञान होता है इसी- 
लिए तालु आदि स्थानों के व्यापार से अभिव्यक्त शब्द जब श्रोता के द्वारा सुना 
जाता है तब वह उसी प्रकार स्वरूप के मिश्रण से अथ का बोध कराता है। प्रति- 
पाद्य ( वाच्य ) ओर ग्रतिपादक ( वाचक ) में परस्पर अभिप्राय का अनुप्रवेश ही 
व्यवहार कहाता है अर्थात्‌ शब्द ओर अथ का तादात्म्यज्ञान करना। व्यवहार में 
बक्ता और श्रोता किस प्रकार अथ का आदान-प्रदान करते हैं, इसके विषय में 
हेलाराज का कथन है कि अथ वक्ता की बुद्धि में रहता है, वह उस बुद्धिगत अथे 
को ज्चारण के द्वारा श्रोता को समर्पित करता है और श्रोता भी उसी प्रकार अपनी 
भावना से युक्त होता है ओर अपनी स्वाभाविक योग्यता के अनुसार उसको ग्रहण 
करता है| शब्द के ग्रहण करने से उसके शब्द्विषयक संस्कार डदूबुद्ध हो जाते 
हैं ओर तदनुसार वह गअबृत्त होता है। देलाराज ने इस बात को स्पष्ट किया 
है कि वक्ता अपनी भावना के अनुसार अथे को बताने के लिए शब्दों का प्रयोग 
करता है और श्रोता अपनी बुद्धि के श्रनुसार उनका अथ्थ समभता है। 

हलाराज ३ प्रू० ११२। 


शब्दार्थों हाथों बहीरूपतयाज्वस्थीयमान: | वुद्धो शब्दा्थयों: पूरमर्भदेना- 
कु रे 
वस्थानम्‌" । हेलाराज पूव4त्‌ || 


सामान्य का बोध--हेलाराज ने इस बात को स्पष्ट किया है कि शब्द के 
द्वारा जे।अथ का बोध कराया जाता है, वह अथ के सामान्य रूप को लेकर, विशेष- 
रूप को लेकर नहीं | अतएव हेलाराज कहते हैं कि समस्त घट शब्दों में साधारण 
सामान्यरूप जो कि अर्थ (वस्तु) रूप है और जिसकी अथे के साथ समानाधि- 
करणता है, वह सामान्यरूप (जातिरूप) स्वरूप शब्द का वाच्य है। जिस प्रकार 
शब्द और अर्थ समानाधिकरण (एकत्र) है, उसी प्रकार शब्द का स्वरूप भी शब्द 
के साथ समानाधिकरणभाव से रहता है, संकेत सामान्य रूप को लेकर ही 
होता है | हेलाराज, वाक्य ० ३, पृ० ६८। 


श्रोता वक्ता के भाव का अनुमान करता हे “:हलाराज ने बताया है कि 
श्रोता जब शब्द सुनता है तो वह अपने अभिप्नाय के अनुसार वक्ता के ज्ञान का 
अनुमान करता है। शब्द सुनने पर शब्द के स्वरूप से अध्यरत (तादात्म्यभाव को 
प्राप्त) अर्थ को जान कर श्रोता यह अनुमान करता है कि वक्ता ने यह कहा है। 
इस प्रकार शब्द, अथ, ओर प्रयोक्ता का ज्ञान यह तीनों साथ-साथ रहते हैं। इनमें 
अभिन्नता की ही प्रतीति होती है। वक्ता के हृदूगत भावों को भी शब्द तादात्म्यसम्बन्ध 
के द्वारा ही प्रतिपादित करता है । शब्द, अथे ओर ज्ञान ये तीनों अत्यन्त सम्मि- 
श्रित रूप से ज्ञात होते हैं। अतएव भतृ हरि का यह कथन है कि ऐसा कोई ज्ञान 
नहीं है; जो कि शब्दुज्ञान के बिना हो।पतज्नल्रि ने जो “गौरित्यन्न कः शब्दु:” 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १७५ 


( गाय इस ज्ञान में शब्द क्‍या है ) प्रश्न किया है, वह भी इसी सम्सिश्रित ज्ञान 


के कारण है । 

स्वाभिप्रायाज॒सारेण थोत्रा वक्त ज्ञानस्यातुमानात्‌ सवयं शब्दस्वरूपाध्यस्त- 
मर्थमवबुद्धय तथैव बक्‍तर्यनुमानसुचितमित्यभेदेनेव घटशब्दाध्यस्तप्रयोक्तद्धय 
ज्ञान मबसीयते | लोलीभूतानि शब्दाथज्ञानानि घट इत्येवमवगस्यन्ते | यथोक्तम , 


न सोउस्ति प्रत्ययों लोके यः शब्दानु गमाद्‌ ऋते | 
हलाराज, वाक्य० ३, पृ० €्८। 


र्‌ प 
शब्दाथ-सम्बन्ध और बुद्धिवाद 
भतृ हरि, हेलाराज, कैयट और नागेश आदि ने शब्दार्थ सम्बन्ध के विचार में 
अर्थ बुद्धिगत है या बाह्य भी, इस विषय पर बहुत विस्तृत विवेचन किया है। 


उनके मत के निरूपण से पूबे इस विषय पर पतञ्ललि का विवेचन पहले दे देने 
से वैयाकरणों के सिद्धान्त का ज्ञान हो जाएगा। 


पृतज्जल्लि का मत 


अथ बाह्य और बोद्ध दोनों है--पतझ्ञलि का मत है कि अथ बाह्य भी 
है और बुद्धितत भी। जो वस्तुएं दृश्य हैं, उनका प्रत्यक्षरूप से बोध कराया 
जाता है, परन्तु जो बस्तुएँ प्रत्यक्ष नहीं हैं उनकी सत्ता बोद्ध है। देनों में से एक 
ही की सत्ता मानना अभीष्ट नहीं है। इसका स्पष्टीकरण पतञ्जलि ने कई स्थल्षों 
पर किया है । 

'डपदेशेडजनुनासिक इत! (महा० १, ३, २) के भाष्य में उपदेश और 
जद श शब्दें के अन्तर को बताते हुए पतञ्जलि ने बाह्य और बोद्ध देनों अर्थों के 
मानने का वर्णन किया है। पतञ्ललि का कथन हैं. कि अत्यक्ष वस्तु का वर्णन करना 
यह उपदेश है। जेसे जो गाय को नहीं जानता है उसे गाय का ज्ञान कराने के 
लिए एक गाय ज्ञाकर उसकी सींग या कान को पकड़ कर दिखा कर बता देना कि 
“यह गाय है ! | गुणों के वर्णन के द्वारा जो वस्तु सामने नहीं है, उसका बोध 
कराना, यह जद्दश है। जेसे किसी ने कहा कि मुझे देवदत्त का ज्ञान करा 
दीजिए । देवदत्त पटना रहता है ओर वह व्यक्ति यहाँ पूछ रहा है ऐसी स्थिति में 
उसे देवदत्त के गुणों का वर्णन करके उसका ज्ञान कराया जाता है कि वह अंगद, 
कुण्डल, किरीट धारण करता है, उसकी आँखें लाल हैं, ऊँची नाक है, आदि, 
ऐसा देवदत्त है । ' 

प्रत्यक्ष तावदाख्यानमुपदेश: । अय॑ गोरिति। गुण घरापणमुद्देशः। ...... 
ईदशो देवदत्त इति | महा० १, ३, २ 


यहाँ प्रथम स्थल पर अथे बाह्य है ओर द्वितीय स्थल पर बौद्ध । अतएक 
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भव हरि और कैयट कहते हैं कि “ऐसा देवदत्त है!” यह कहने पर इन शब्दों से 
जैसा अर्थ बुद्धि में भासित होता है वैसा ही बाह्य है। वाक्य० का० ३ पृष्ठ ७१६। 
एते; शब्दे: यादशों बुद्धावर्थ: प्रतिभासते ताइशो बाह्य: | केयट । 


नागेश ने (मंजूषा पृष्ठ २४०२ से २४३ ) में इस उदाहरण ढारा बौद्ध अथ मानने 
की आवश्यकता पर बल दिया है कि ईटश (ऐसा ) तादश ( वैसा ) इन शब्दों से 
बस्तुत: बौद्ध अ्थ की ओर ध्यान दिलाया जाता है। 
बौद्ध अथ मानने की आवश्यकता-- हेतुमति च? (३, १, २६) की व्याख्या 
में पतञ्नलि ने बोद्ध अर्थ मानने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। ऐतिहासिक 
बतंमान कैसे सिद्ध हो सकता है। जैसे “( कृष्ण ) कंस को मारता है” “( बामन ) 
बलि को बांधता है ।” कंस का वध और बलि का बंधन चिरकाल हुए हो चुका है 
अतः उसके साथ वतमान काल्ल की क्रिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पतञ्जलि 
इसका उत्तर देते हैं कि अभिनेता उनका रूप धारण करके डनकी उपस्थिति करते 
हैं। चित्रकार चित्र द्वारा और लेखक अपने वर्णन द्वारा जन्म से नाश तक 
उनके ऐश्वयों का वर्णन करते हुए बुद्धि में विद्यमान कंस आदि को उपस्थित 
करते हैं । 
इह तु कं ब्तमानकालता-कंस घातयति, बलिंबन्धधतीति च, चिरहते च 
क॑ंसे चिरबद च बल्लौ ? तेडपि हिते षासुत्पत्तिप्रभुत्याविनाशाद ऋद्धीव्याचत्षाणाः 
सतो बुद्धिविषयान प्रकाशयन्ति | महा० ३, १, २६ । 
यदि अथ की बुद्धि में सत्ता नहीं मानी जायगी तो अतोत का वर्तमान समय में 
वर्णन नहीं हो सकता है। अतणव नागेश ने ज्योत में बहुत बल से बोद्ध सत्ता का 
प्रतिपादन किया है। पतञ्ञलि ने वस्तु की बुद्धि में सत्ता के कारण ही यह भी 
लिखा है कि व्यवहार में त्रिकालता भी देखी जाती है। जैसे जाओ, कंस मारा जा 
रहा है। जाओ, कंस मारा जायगा | जाकर क्या करोगे, कंस मारा जा चुका है। 
त्रेकाल्य खल्वपि लोके लक्ष्यते| महा० ३, १, २६ | 
अभिनय आदि के द्रष्टा अभिनय को देखकर बुद्धि में उन वस्तुओं की डप- 
स्थिति करते हैं। भत्‌ हरि और हेलाराज ने इसका डल्लेख करते हुए लिखा है कि 
शब्दों के द्वारा वस्तु की उपस्थिति बुद्धि में की जाती है और बुद्धिगत अर्थ के 
आधार पर कंस का बध आदि ग्रत्यक्ष रूप में माना जाता है। 
शब्दोपहितरूपांश्च बुद्ध विषयतां गतान। 
प्रत्यच्षमिव कंसादीनसाधनत्वेन मन्‍्यते ॥ 
ु वाक्य ० ३, पृष्ठ १७७ | 
अर्थ की त्रेकालिक तत्ता--पतश्जलि ने 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌” ( महा० 
४, २, ६७) के भाष्य में इस महत्त्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि वस्तु की 
सत्ता त्रेकालिक है। पतञ्ललि ने प्रश्न उठाया है इस सूत्र में अस्ति ( वर्तमान काल) 
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का निर्देश करने की क्या आवश्यकता है । उत्तर दिया है कि वतंमान काल में ही 
स॒तुप्‌ प्रत्यय होना चाहिये। जैसे गोमान्‌ , धनवान्‌ आदि, जिसके पास गाय या 
धन वतंमान काल में है। इस पर पतञ्जलि ने कहा है कि कोई भी पदार्थ अपनी 
सत्ता को नहीं छोड़ता है, अर्थात्‌ तीनों कालों में पदाथे सत््‌ ( विद्यमान रूप में 
रहता है) । वह सत्ता भूत, भविष्यत्‌ और वतेमान तीनों हो सकती है। यदि सत्ता 
चर है में 

त्रेकालिक है तो मतुप्‌ अत्यय सम्प्रतिसत्ता (इस समय की सत्ता) में होना चाहिए, 
भूत या सविष्यत्‌ की सत्ता में नहीं । 


अस्तिश्रहणं किमर्थम्‌ ? सत्तायामर्थ प्रत्ययो यर्थास्यात्‌ । नेंतदस्ति 
प्रयोजनम्‌ , न सत्तां पदार्थों व्यभिचरति । इदं तहिं प्रयोजनम्‌ , सम्पति सत्तायों 
यथा स्थादू भूतसविष्यत्सत्तायों मा भूत्‌ | महा० ४, २, ६४। 


शब्द और अथे के सम्बन्ध के विषय में जो नेयायिकों आदि ने आश्षेप 
डठाये हैं. उनमें एक प्रश्न यह भी मुख्य है कि शब्द और अर्थ में सम्बन्ध इसलिए 
नहीं माना जा सकता क्योंकि विद्यमान और अविद्यमान का सम्बन्ध नहीं हो 
सकता । जो वस्तुएं बतमान समय में नहीं हैं, किन्तु भूतकाल में थीं या भविष्य 
में रहेंगी, उनके साथ इस वर्तमान समय में उच्चारित शब्द का सम्बन्ध कैसे हो 
सकता है। 
असति नास्तीति च प्रयोगात्‌ । वैशेषिक ० ७, २, १७। 


पतञ्नलि ने स्पष्ट किया है कि शब्द नैंकालिक सत्ता का बोध कराता है | अतं* 
एवं शब्द का अथ के साथ सम्बन्ध ज्रेकालिक रहता है | कैयट और नागेश का 
कथन है कि शब्द सत्तासामास्य का बोध कराता है। सत्ताविशेष के ज्ञान के लिए 
अस्ति' आदि का प्रयोग किया जाता है। “अस्ति” * है) का अभिग्राय होता है 
कि वर्तमान समय में सत्ता है। “आसीत्‌” ( था ) का अभिश्राय होता है कि भूत- 
काल में सत्ता था और “भविष्यति” ( होगा ) भविष्यत्त्‌ काल की सत्ता का बोध 
कराता है प्रदीप० ...ज्योत ...महा० ४५, २, ६४। 


कैयट ओर नागेश ने इस प्रकरण में यह भी स्पष्ट किया है कि वत्तेमान सत्ता 
बाह्य सत्ता है, यही झुख्य सत्ता है। जब इस मुख्य सत्ता का अभाव बताना होता 
है तो “नास्ति” ( नहीं है ) का प्रयोग किया जाता है। 


संप्रतिसत्तायो वर्तमानायों सत्तायाम्‌ । बाह्यायां सत्तायामित्यथे:। प्रदीप । 
बाद्याया मुख्यायामित्य थे: | उद्योत | महा० ४, २, ६७ | इ 


कैयट का स्पष्टीकरण--कैयट ने पतंझ्ञलि का भाव स्पष्ट करते हुए कति- 
पय बातों पर प्रकाश डाला है। पदाथ सत्ता को कभी नहीं छोड़ता है। बुद्धि में 
पदार्थ की सत्ता के बिना अथबोधन के लिये पद का उच्चारण असम्भव है क्योंकि 
सारे शब्दों की प्रवृत्ति में सत्ता ही कारण है, प्रदीप। महा" ४, २, ६४। 
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पश्चिमीय विद्वान ब्राउले ने (लाजिक १० ११४) इसी भाव को व्यक्त किया 
है कि प्रत्येक वाक्य विधिरूप या निषेधात्मक, अन्ततोगत्वा सत्तारूप होता है। 
जैसे इस निर्णय में कि “पत्थर न अनुभव करता है ओर न देखता है” में पत्थर 
का निषेधात्मक विधेयांश इस बात पर निरभर है कि पत्थर पत्थररूप सत्ता है| 
केवल इस बात के आधार पर नहीं कि पत्थर कुछ नहीं है । 


अथ बौद्ध हे - दूसरी इस बात पर ध्यान दिलाया है कि पद्ाथ जब तक बुद्धि 
के द्वारा म्रहण नहीं किया जाएगा, तब तक पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता 
है। पद के प्रयोग के लिये आवश्यक है कि पदार्थ ( वस्तु ) का ज्ञान बुद्धि के 
द्वारा हो। “वृक्षोडस्ति” ( वृक्ष है ), “वृत्तो नास्ति” ( वृक्ष नही है ), “ वृक्षों जायते” 
( वृक्ष उत्पन्न हो रहा है ) इन वाक्यों में बुद्धितत वस्तुओं का ही सत्ता अभाव 
और उत्पत्ति से सम्बन्ध होता है । जो वस्तुएं अत्यन्त अविद्यमान हैं, जेसे शश- 
विषाण आदि, ज्नमें सत्ता का अभाव देखा जाता है। इसका जत्तर कैयट ने दिया 
है कि ऐसी वस्तुएँ जिनका बाह्य जगत्‌ में सबेथा अभाव है, उनको भी बुद्धि का 
विषय बनाकर शशविषाण ( खरगोश के सींग ) आदि प्रयोग होते हैं। अतणव 
बाह्य सत्ता के अतिरिक्त बुद्धिगव सत्ता, जो कि गौण सत्ता है, नियमित रूप से 
समस्त शब्दों के श्रयोग का आधार है। प्रदीप, पूचबत्‌। 


बाह्य अथ मानने पर आक्षेपृ-केयट ने मत हरि के निवेचन के आधार 
पर बौद्ध सत्ता की आवश्यकता को स्पष्ट किया है ओर केवल बाह्य अथ मानने 
में कठिनाइयों का वर्णन किया है। कैयट कहते हैं कि वही बुद्धिगत वस्तु की 
सत्ता वक्ता और श्रोता को बाह्य रूप में प्रतीत होती है।। यदि वृक्तों आदि के द्वारा 
बाह्मसत्ता युक्त वस्तु का ही बोध कराया जाता तो वृक्ष कहने से सत्ता का स्वयं 
बोध हो जाने के क.रण “है” का प्रयोग नहीं होना चाहिये। “वृक्ष है” में वृक्त 
इतने से ही सत्ता का ज्ञान होने के कारण “हे” क्रिया का श्रयोग नहीं होना 
चाहिये। (वृक्ष नहीं है” यह प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि बाह्यसत्ता का नहीं के 
साथ विरोध है | “अंकुर उत्पन्न होता है” यह प्रयोग भी नहीं हो सकता; क्योंकि 
सत्ता का और जन्म का विरोध है। यदि बोद्ध सत्ता मान ली जाती है तो यह दोष 
नहीं आते हैं । वस्तु की बुद्धि में सत्ता मानने पर बाह्य सत्ता के प्रतिपादन के लिए 
“है” अभाव के लिए “नहीं” और उत्पत्ति के ज्षिण “उत्पन्न होता है” ये प्रयोग हो 
जायंगे । कैयट, पू्वव॒त्‌ । 

नागेश ने इन्हीं युक्तियों का बोद्ध अथ के प्रतिपादन और बाह्य अर्थ के खंडन 
में उल्लेख किया है | मंजूबा प्‌० २३६ -- २७० 


भत्‌ हरि ओर बौद्ध अथ-.भत्‌ हरि ने पंतझ्ञलि के इस कथन के आधार 
पर कि त्रेकालिक सत्ता होती है, भूत और मविष्यत्‌ सत्ता भी होती है, अर्थ के 
बुद्धिगत होने के सिद्धान्त का बहुत विम्तार से निरूपण किया है। कैयट, नागेश' 
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आदि ने इस विषय में भत्‌ हरि का ही अनुसरण किया है। भत हरि कहते हैं । 
कि शब्द के द्वारा बोध कराने में बाह्य सत्ता के अतिरिक्त वस्तुओं की एक गोण 
सत्ता हे अथौत्‌ पदाथ बुद्धि में गोण रूप से रहते हैं। वही सत्ता प्रत्येक अवस्था 
में प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को दिखाने वाली है | हेलाराज ने यहाँ पर यह भी निदंश 
किया है कि पतञ्ञ लि ने भूत और भविष्यत्‌ सत्ता को मान कर शब्द ओर अथ के 
सम्बन्ध की नित्यता का निर्वाह किया है। 


व्यपदेशे पदार्थानामन्या सत्तोपचारिकी | 
सर्वावस्थासु सर्वेषामात्मरूपस्य दर्शिका ॥ 
वाक्य० ३, पृष्ठ ११५ | 
भत हरि ने अतएव स्पष्ट लिखा है कि यदि त्रेकालिक सत्ता को नहीं माना 

जायगा तो शब्दों का व्यवहार ही नहीं चल सकता। भत॒ हरि कहते हैं कि यह 
सत्ता विभिन्न कालों में भी रहती है। वस्तु के साथ इसका कालभेद नहीं होता 
इसी के कारण शब्दों का व्यवहार चलता है। इस त्रेकालिक बौद्ध सत्ता को कोई 
भी पदाथ नहीं छोड़ता । अतएव पतञ्ज लि ने बतेमान सत्ता के अतिरिक्त भूत ओर 
भविष्यत्‌ का प्रतिपादन किया है। वाक्य ० ३, पृष्ठ १२१। 


रि का समन्वयवाद--भवत हरि के विवेचन में एक भुख्य बात जो 
दृष्टिगोचर होती है, वह है उनका समनन्‍्वयवाद । भसत हरि के सम्मुख दे! सबंधा 
विपरीत वाद थे। एक अभाववादी ओर दूसरे भाववादी | एक केवल यही मानते थे 
कि बाह्यसत्ता सवथा नहीं है, जो कुछ है वह काल्पनिक है या ज्ञानरूप है। दूसरे 
यह मानते थे कि बाह्मसत्ता के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, जो कुछ है वह दृश्य 
पदाथ ही है। इसका डल्लेख भत्‌ हरि ने निम्नरूप में किया है:-- 


तस्मात्‌ सर्वमभावों वा भावों वा स्वमिष्यते। 

नत्ववस्थान्तरं किचिदेकस्मात्‌ सत्यतः स्थितम्‌ ॥ 

तस्मान्नाभावमिच्छुन्ति ये लोके भाववषादिनः। 

गअभाववादिनो वापि न भाव तत्त्वलक्षणम।॥ 

वाक्य" ३, छए० १५८--१२६ 
भत हरि का कथन है कि यदि केवल अभाव ही माना जायगा तो उसका भाव 

(बाह्य ) की सत्ता नहीं हो सकती ओर यदि भाव को ही मानते हैं तो वह अभाव 
( काल्पनिक ) नहीं हो सकता । अतएव वह भाव और अभाव देनों को एक 
आत्मा के ही दे! विभिन्न स्वरूप बतलाते हैं । 

ना भावों जायते भावो नेति भावोड5नुपाणख्यताम | 

एकर्मादात्मनोउनन्योी सावाभावो विकल्पिती ॥ 

वाक्य ० ३, पू० १५७। 


गीता भें श्री कृष्ण का भी यही कथन है कि:-- 


१८० अथ्थविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


नासतो विद्यते सावो नाभावो विद्यते सतः | गीता २, १६। 
भतहरि ने, जैसा कि पतञ्ञलि ने बाह्य और काल्पनिक दोनों अकार के पदार्थों 
की सत्ता मानी है, उसी प्रकार देानों पत्तों का निरूपण किया है। 


हेलाराज ने इस समन्वयवाद पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि व्याकरण- 
शास्त्र सभी दाशनिक शाखाओं से सम्बन्ध रखता है, अतएवं जो शब्द का अर्थ 
बाह्य वस्तु नहीं मानते हैं, उनके मत के संग्रह के लिए भत हरि ने शब्द के 
द्वारा होने वाले बोध में वक्ता के अभिप्राय में विद्यमान वस्तु को ही शब्दाथे 
यहाँ लिखा है। 

सवपाषद पुवारेद शास्त्रमिति ये बाह्यस्याथर्य शब्द्वाच्यत्व॑ नेच्छुन्ति 
तन्मतोपरकाराथ वक्‍्त्रमिश्रायारूढस्येव शब्दाथत्वम ॥ 

हेलाराज, वाक्य० ३ पृ० ४६। 

पतञ्जलि ने वैयाकरणों का कतेव्य बताते हुए इसकी ओर ध्यान आक्ृष्ट किया 
है कि व्याकरण का सम्बन्ध सभी वेदों ओर सभी वैदिक शाखाओं से है, अतएव 
किसी एक मार्ग को नहीं अपनाया जा सकता है | 


स्बेदपारिषद्‌ हीदं शासत्रम्‌। तत्र नेकः पन्‍था: शक्‍य आस्थातुम । 
महा? २, १, ४८ । 
भरत हरि ने अतएव शाब्दबोध में तीन तत्त्वों के ज्ञान का उल्लेख करते हुए 
बाह्य अथे ( वस्तु ) के ज्ञान का स्पष्ट उल्लेख किया है। 


ज्ञानं प्रयोक्तबाह्योउथ: स्वरूप च प्रेतीयते । 
वाक्य ० ३ प० £६। 

केवल बाह्य अथे की सत्ता मानने का भत्॒‌ हरि ने डग्मरूप से खंडन किया है 
ओर सम्बन्ध समुददश, साधन समुदश तथा वृत्तिनिरूपण में पुनः पुनः केवल 
बाह्य अथे मानने पर अनेकों आपत्तियों का डललेख किया है और बौद्ध अथ्थे 
मानने की आवश्यकता बताई है। भतृ हरि का विशेष कुकाबव विवतंवाद की ओर 
है, अतएव बोद्ध अर्थ की वाच्यता पर विशेष बल सवेत्र दिखाई देता है। परन्तु 
परिंणामवाद को मानते हुए बांद्य अथ की भी सत्ता को मानते हैँं। अतणव भतृ - 
हरि का निम्नश्लोक वैयाकरणों के लिए समस्या है। इसमें एक ही स्थान पर 
भतृ हरि अथ को शब्द का परिणाम और विवते दोनों कहते हैं । 


शब्दस्य परिणामोड्यमित्याम्नायविदो बिदुः। - 
छुन्दोभ्य एवं प्रथममेतदु विश्व व्यचतंत ॥ 
दाकय ० १ $ २ ०२० । 
इसका समाधान केवल यही ज्ञात होता है कि भत्‌ हरि का लक्ष्य विवर्त और 
परिणाम दे।नों वादे का समन्वय करना है | 


शब्द और अथ का सम्बन्ध . श्र 


बाह्य अथ मानने में आपत्तियाँ--भसर्तहरि और नागेश ने केवल बाह्य अर्थ 
मानसे में जो आक्षेप किए हैं उनमें से मुख्य आत्तेप निम्न हैं:--- 
१-यदि बाह्य अथ की ही सत्ता मानी जायगी तो नहीं का प्रयोग नहीं किया 
जा सकता | अतएव्‌ भत्‌॒ हरि की टीका में हेलाराज ने मनोरञ्लन करते हुए लिखा 
है कि बाह्य अथे मानने पर संसार से “नहीं” शब्द का नाम मिट जायगा, क्योंकि 
जो वस्तु है उसको “नहीं” नहीं कह सकते. और जो नहीं है वह तो है ही नहीं, 
फिर “नहीं” शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा । संजुषा, प्रष्ठ २३६ से २४० । 
न सता च निषेधास्ति .सोउसत्खु च न विद्यते । 
-जगत्यनेन न्‍यायेन नम्ूथें: प्रलय॑ गत:॥ 
रा वाक्य ० ३ प्रृ० ११७ | 
बोद्ध अथ मानने पर बाह्मयसत्ता का अभाव बताने के लिए “नहीं? शब्द का 
प्रयोग सिद्ध होता है। वाक्‍्य० ३ पृष्ठ ११७। 
२--बाह्य अथ मानने पर “अंकुरो जायते” ( अंकुर उत्पन्न होता है) आदि 
स्थलों में उत्पन्न होता है का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म का अथ है 
आत्मलाभ । जो वस्तु सत्‌ है वह उत्पन्न क्या होगी। यदि उत्पत्ति मानी भी जाय 
तो किससे ? यदि असत्‌ है तो असत्‌ सत्‌ केसे हो सकता है। बौद्ध अथ मानने पर 
जो वस्तु बुद्धि में है, उसी का बाह्य जगत्‌ में जन्म' बताया जाता है। 


आत्मलामस्य जन्माख्या सत्ता लभ्या च लभ्यते। 
यदि सज्ञायत कस्मादथाउसज्ञायतें कथम ॥ 
वाक्य० ३ प्रू० ११८। 
३--“अस्ति” (है), का प्रयाग नहीं हो सकता | है का अथ है जो वस्तु अपने 
स्वरूप में नहीं थी, उसका अपने स्वरूप को प्राप्त करना । जैसा कि यास्‍स्क ने कहा 
है कि अस्ति का अर्थ है उत्पन्न हुई वस्तु की सत्ता का निश्चयीकरण । जो 
वस्तु सत्‌ है, वह उत्पन्न नहीं हो सकती । अतः “घड़ा” कहने से ही अस्तित्त्व का 
ज्ञान हो जाएगा । “है” का प्रयोग निरथंक हो जाएगा । निरुक्त १, २। 


आत्मानमात्मता विश्वदस्तीति व्यपदिश्यते । 
अन्तभौवाच्च तेनासोी कर्मणा न सकमक:ः ॥ 
वाक्य० ३ प० १२० | 

४--यास्क ने जिन ६ क्रिया के विकारों का उल्लेख किया है, जनमें से तीन 
उपयक्त हैं। शेष तीन अर्थात्‌ विपरिणमते (परिणत होना), बधते (बढ़ना) अपक्ती 
यते (क्षय होना)। क्रिया के इन विकारों में प्रथम दे! का “जन्म होना” क्रिया में 
ओर ततीय का “नहीं है” में समावेश होने से इन तीनों का भी प्रयाग नहीं हो 
सकता । जपयुक्त युक्तियां इनके साथ ही लागू होती हैं इस ग्रकार से ब.ब्यार्थ 
मानने पर किसी भी क्रिया का प्रयोग नहीं. हो सकता, क्योंकि. प्रत्येक: क्रिया में 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १८३ 


सम्बन्ध मानने पर जो यह आक्षेप किया जाता था कि अग्नि शब्द के ज्च्चारण 
से मुंह में आग ल्ञग जानी चाहिये, डसका समाधान किया है। वस्तु को बौद्ध 
( असत्य ) मानने पर आग कहने से मुँह जलने का डर नहीं रहेगा। 

नच बोद्ध दाह्मदिशक्तिमत्त्यम्‌ । मंजूषा पृष्ठ ४५ । 

नागेश ने इस प्रकार से बाह्य अथ मानने पर कठिनाई का अनुभव कर बाह्य 
अथ का सवेथा खण्डन किया है और बौद्ध अथ की ही सत्ता खीकार की है | 
नागेश ने इस सम्बन्ध में बाह्य सत्ता का खंडन करके अर्थमात्र को काल्पनिक 
माना है। वस्तुमात्र को असत्य बताकर संसार को भ्रम और माया मान लिया है | 
इसके लिए अद्वेतवाद के प्रतिपादक ग्रन्थों के, जिनमें आदिशेष का परमाथसार, 
ब्ह्मसूत्रशांकरभाष्य, श्री ह५ष के खण्डनखण्डखाद्य तथा वाचस्पति मिश्र के भाष्य 
मुख्यरूप से हैं, अद्वेतवाद के प्रतिपादन में स्थान-स्थान पर उद्धरण दिये हैं और 
बाह्य जगतू को कल्पना और असत्य माना है। परमार्थसार का डद्धरण देते हुए 
कहते हैँ कि यह समस्त संसार श्रमरूप है। जसे मगतृष्णा में जल, शुक्ति में 
रजत, रस्सी में साँप ओर तिमिर रोग से पीड़ित को दो चन्द्रमा ज्ञान असत्य है। 


सुगतृष्णायामुद्क; शुक्तो रज॒तं, भ्ुजंगमो रज्ज्वाम । 
तेमरिकचन्द्रयुगवद्‌ श्रान्तमखिल जगद्रूपम ॥ 
मंजूषा,पृ० २५६। 
कूमपुराण का उद्धरण देते हुए कहते हैं कि पृथिवी आदि सब कुछ वस्तुएं 
चित्त में ही हैं, बाहर नहीं है। क्योंकि स्वप्न, भ्रम आदि की अबस्था में इनका सब 
अनुभव करते हैं । | 
पिप्न पृथ्व्यादि चितस्थं न बहिः रुथ' कदाचन्‌ । 
स्वप्नभ्रममदायेघु सर्वेरेवाजुभूयते ॥ 
मंजूषा, पू० २७८। 
परमार्थंशार का एक अन्य उद्धरण देते हुए कहते हैं कि यह संसार असत्य 
है। परमात्मा ने इसको मूलग्रकृति से सत्य सा बना दिया है | 
सत्यमिव जगदसत्य मूलप्रकृतरिद' कृत॑ येन्‌। मंजूबा, पृ० २८० । 
अद्वेतवेदान्त के “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या”” का ही निरूपण शब्दा्थ के निरूपण 
में नागेश ने कर डाला है | 
नागेश के मत की आलोचना-नागेश ने केवल बुद्धिवाद का समर्थन 
अपना लक्ष्य बनाकर एक सबसे बड़ी त्रुटि व्याकरण को एकांगी बनाने की की है । 
पतञ्जलि ने व्याकरण को वेद और दशेनों की सबं॑ शांखाओं से सम्बद्ध बताया है 
ओर उसी का निर्वाह भतृ हरि ने भी किया है। परन्तु नागेश ने उस मर्यादा का 
उल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट अनुभव किया कि उनका यह प्रतिपादन 
स्वयं अपने सिद्धान्त का घातक सिद्ध होता है। जब अथे ( वस्तु ) को असत्य 


१८0 अर्थ विज्ञान और व्याकर णदशेन 


ओर सर्वथा काल्पनिक मान लिया तो शब्द और अथ का सम्बन्ध ही नित्य कैसे 
ह सकता है | शब्द और अर्थ की असत्यता का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि 
पद और पदार्थ आदि असत्य ही हैं। यहाँ तक कि शास्त्र भी असत्य का ही वर्णन 


करता है । 
पदपदार्थांयसत्यमेव | शासत्रमप्यसत्यव्युत्पादकमेष । मंजूषा, पु" ४१०--४११। 
शब्दार्थ सम्बन्ध को न मानने वाले बोद्धों के मत के खण्डन के विपरीत उन्हें 
यह स्पष्ट उल्लेख करना पड़ा है कि उनका मत बोद्धों के मत से कुछ भिन्न है। वे 
संसार को असत्य मानते हुए भी व्यवहार काल में उसकी प्रतीति मानते हैं। अतएव 
सत्य के तुल्य बताते हैं। “सत्यमिब जगदसत्यम्‌” । 


सत्यमिवेति इबेन तस्यारोपितत्वात । व्यवहारकाल्षे तत्परतीतेः सत्यमितरे 
त्युक्तम। मंजूषा पृष्ठ २८० से २८३ । 

अपने को बोद्धमतावलम्बी सिद्ध होने से यह कहकर बचाया है कि बौद्ध आरो 
पित सत्ता अर्थात्‌ व्यावह्मरिक सत्यता को भी नहीं मानते हैं ओर आत्मा को 
अनित्य मानते हैं। नागेश यद्यपि असत्‌ की प्रतीति बुद्धि में मानते हैं, तथापि 
व्यावहारिक: सत्यता और आत्मा को नित्य मानने से बौद्ध नहीं होते । मंजूषा 
पृष्ठ २८२ | 

पतञ्जलि ने जैसा कि पहले उद्धत किया जा चुका है कि “डपदेशेडजनुनासिक 
इत्‌” ( अष्टा० १, ३, ३९ ) में उपदेश ओर जद्दश की व्याख्या में बाह्य और 
बौद्ध दोनों सत्ताओं को स्वीकार किया है, परन्तु नागेश ने (मंजूषा, १० २४२) पर 
केवल बोद्ध अथ को लेकर पतञ्लत्ति को प्रस्तुत किया है ओर उनके समस्त बाह्य 
अंश का अपलाप किया है। 

इससे भी अधिक भव हरि के जद्धरण में दृष्टिगोचर होता है। मत हरि ने 
शाब्दबोध में तीन तत्त्वों का उल्लेख करते हुए बाह्य अथ का स्पष्ट उल्लेख किया है । 
भत॒ हरि के श्लोक का रूप निम्न है 

शान प्रयोक्तर्बाद्योइथ: स्वरूपं च प्रतीयते | वाक्‍्य० ३ प०६६। 

नागेश ने इसमें से बाह्य शब्द को सबंधा हटाकर बाह्य अर्थ मत हरि को 

अभीष्ट है, इसका अपलाप किया है। नागेश ने श्लोक को निम्नरूप दे दिया है। 


ज्ञानं प्रेयोक्तुरथ स्थ स्व॒रूपं च प्रतीयते । मंजूघा, प० ३६। 
तीन तत्त्वों में से बाह्य अथ को निकालकर दो तत्त्व कर दिए हैं। १-प्रयोक्ता 
का अभिप्राय ओर २--अथ का स्वरूप। ये दोनों जच्चरित शब्दों से ज्ञात होते हैं । 
भत्‌ हरि ओर वाह्मयअथ - भर हरि ने केवल बौद्ध अर्थात्‌ काल्पनिक अर्थ 
मानने पर भी उन्हीं आज्षेपों को दिया है, जो कि बोदढ्ू अथ का अपलाप करने पर 
दिया ग़या है। तृतीय कांड के सम्बन्ध समुद्दंश में अभाववादियों के मत के 


शब्द और अथ का सम्बन्ध पे 


खंण्डन में ( श्लोक० ६६ से ७४ ) तथा वृत्तिससुद्देश में नञ्यर्थ पर विचार करते 
समय भत॒ हरि ने विस्तार से केवल बौद्ध अथ का खण्डन किया है । बाह्य वस्तु की 
सत्ता के बिना न सम्बन्ध की ठीक सिद्धि होती है ओर न नञ समास वाले पदों 
की संगति होती है । 

जिस प्रकार बाह्य अथ मानने पर “है” “नहीं है?” “उत्पन्न होता है” आदि क्रिया- 
कलांप की संगति नहीं होती है, डसी प्रकार केवल काल्पनिक वस्तु मानने पर भी 
इन शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता | जो यक्तियाँ यहाँ दी गई हैं, वही युक्तियाँ 
बहाँ भी लागू होती हैं। साँख्य, मीमांसा न्याय, वैशेषिक, जैन आदि दशन बाह्य 
वस्तु की सत्ता मानते हैं। संसार को सत्य मानते हैं। बाह्य अथ की सत्ता का कुमा- 
रिल ने श्लोकवार्तिक के प्रत्यक्षसूत्र, निरालम्बनवाद, शून्यवाद और अभाव 
परिच्छेद में, जयन्त ने न्‍्यायमंजरी के द्वितोय आहिक में तथा प्रभाचन्द्र ने प्रमेय- 
जप के प्रथम ओर हवितीय परिच्छेद्‌ में बहुत विवेचन के साथ अतिपादुन 
किया है। 


दश्य और अदृश्य अथे--भव हरि ने दोनों वादों के समन्‍वय के लिए 
अथ की बाह्य और बोद्ध सत्ता दोनों की आवश्यकता का ग्रतिपादन किया है। भत्‌ - 
हरि तथा उनके व्याख्याकार पुण्यराज ने लिखा है कि कुछ ऐसे अथ हैं जो 
आकार वाले हैं | शब्दों से अर्थ का जो ज्ञान होता है, उसमें इनके आकार की भी 
स्पष्ट प्रतीति होती है। कुछ अथ जैसे धरम, अधम, रवर्ग आदि ऐसे हैं जिनके 
आकारविशेष का ज्ञान नहीं होता है, अतएव ऐसे अथ केवल ज्ञानमात्र अर्थात्‌ 
बौद्ध ( काल्पनिक ) हैं। अर्थों का जैसा स्वभाव है, ब्रेसी ही उनकी व्यवस्था की 
जाती है। 
आकारवन्तः संवेदा व्यक्तस्यतिनिबन्धनाः । 
ये ते प्रत्यवभासन्ते संविन्मात्र त्वतोडन्यथा ॥ 
वाक्य ० २, १३५ | 


बौद्ध अथ के लिए भी बाह्य अथ की आवश्यकता--यह प्रश्न उठाया गयां 
है यदि शब्द का अर्थ केवल बौद्ध (काल्पनिक) माना जायगा तो “ओदनं भुडन्के” 
( भात खाता है ) इत्यादि बाह्य व्यवहार केसे हो सकता है। भतृ हरि कहते हैं 
कि शब्द से जो अथ का धोध कराया जाता है वह ज्ञान रूप है, अतएव बोद्ध 
है, परन्तु उस ज्ञान से जिस अथ (वस्तु। का निर्देश किया जाता है, वह बाह्य भी 
हो सकता है ओर बौद्ध भी। अतः भोजन आदि पदाथ जो कि बाहवँ हैं वहाँ पर 
बाह्य अथ का ग्रहण होगा। बौद्ध अर्थ मानने में जो असंभव समभा जाता है 
बह भी सम्भव है । 
भोजनाइयभिमन्यन्ते बुद्धयर्थे यदर॑भवि । 
बुद्धयर्थादेव बुद्धुयर्थ जाते तद्पि दृश्यते॥ 
बाकय० ३ पष्ड ११३ | 


शक अथविज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए दो सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। एक 
अभ्युपगमवाद ओर दूसरा बाह्यवाद । दोनों वादों को मानने पर भात खाता है, 
इत्यादि व्यवह्य र हो सकते हैं। अभ्युपगमबाद अर्थात्‌ विचारों में वस्तु की स्थिति 
को मानते हुए ऐसे प्रयोगों का अकार यह है कि बुद्धि में जो भात आदि शब्दों का 
विचार रहता है, उसी को जब दूसरे को बताया जाता है तो वहाँ पर विचारों में 
विद्यमान अथ का दूसरे को बोध कराया जाता है। वाक्यवादी अत्येक शब्द से 
अथ का ज्ञान नहीं मानते हैं अपितु वाक्य से ही अर्थ का ज्ञान मानते हैं। अतः 
वाक्य में शब्दों का अथ बोद्ध रूप से रहता है, उसी का आदानप्रदान होता है। 
इस पद्धति का नाम है अभ्युपगमवाद । 


अर्थग्रह की मनोवेज्ञानिक पद्धति--बाह्यवाद के अजुसार पद्धति यह है कि 
बाह्य वस्तु होने पर दशन अर्थात्‌ वस्तु को आँखों से देखते हैं| इस देखने से वस्तु 
का बुद्धि में अभास होता है अर्थात्‌ वस्तु के विषय में ज्ञान होता है, इस बौद्ध 
प्रतीति के होने पर विचार को प्रकट करने की इच्छा होती है, तब प्रतिभा आदि से 
अर्थात्‌ अपने ज्ञान के अनुरूप शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार 
परंपरा (असाक्षात्रूप) से बाह्य वस्तु ही वाच्य होती है, उसी के विषय में शवृत्ति 
होती है जहाँ पर बाह्य अथ नहीं है, वहाँ केवल विज्ञानमात्र ( बुद्धितत ) अर्थ का 
बुद्धि में आभास होने के कारण क्रिया ओर कर्त्ता का सम्बन्ध मिलाया जा सकता 
है। हेलाराज, वाक्य ० ३ पृष्ठ ११३ । 

अभ्युपगमवादश्चायम्‌ । वाह्यममयेडपि हि शब्दाथेस्थ बुद्धिपरिवर्तनः 

प्रतीतेः० | हेलाराज । 

भतृ हरि ने अतएब लिखा है कि जब शब्द के द्वारा अर्थ की प्रतीति बुद्धि में 
हो जाती है तब अथ ( वस्तु ) के विषय में अब्त्ति या निवृत्ति होती है। अतः दृश्य 
और बुद्धिगत ज्ञान में एकत्त्व के ज्ञान के कारण बाह्य शब्दाथ मानना ही पड़ता है। 
यदि.ऐसा हीन मानेंगे तो अब्राह्मण आदि शब्दों में नव्यू समास नहीं के द्वारा 
किस वस्तु से प्रथककरण करेंगे। वाक्य० ३ प्रू० ४८५ । 

निवृत्तेज्वयवस्तस्मिन्‌ पदार्थ वर्तते कथम । 
नानिभित्ता हि शब्दस्य प्रवृत्तिरुपपते ॥ 
वाक्य ३ पृ० €८३ | 

पुण्य राज ने इससे भी स्पष्ट रूप में इस विषय को भत्‌ हरि का भाव स्पष्ट 
करते हुए सेद्धान्तिक निर्णय दिया है कि शब्द के अर्थ का ज्ञान यदि बाह्य वस्तु 
के आधार पर हुआ है ओर वस्तुत: बाह्य अथ विद्यमान है तब तो शब्द का अथथ 
बाह्यवस्तु होगा ओर यदि बाह्मवस्तु नहीं है अर्थात्‌ ज्ञान केवल बौद्ध अथ के 
आधार पर है तब शब्दा्थ बौद्ध ही माना जायगा। पुण्यराज, वाक्‍्य० २,४४६ । 


विभिन्न दशेनों के सम्बन्ध विषयक विचार--भत्‌ हरि और नागेश ने 


शब्द ओर अथथ का सम्बन्ध श्धछ 


शब्दाथ सम्बन्ध के विषय में नेयायिक वैशेषिक और बौद्धों के मत का खण्डन 
किया है तथा मीमांसकों और तान्‍न्त्रिकों के मत का खपक्ष के समर्थन में उल्लेख 
किया है। अतृएब यहाँ पर अत्यंत संज्षिप्तरूप में उनके सिद्धान्तों का डल्लेख 
करना डचित है। 

नेयायिक और वैशेषिकों ने शव्द और अर्थ के सम्बन्ध का खण्डन किया है, 
सीमांसक और तान्त्रिक शब्दार्थ संबंध को मानते हैं अतः यहाँ पर नेयायिकों 
ओर वेशेषिकों का मत प्रथम पूर्व पत्त के रूप में रखकर मीमांसकों के मत का बाद 
में उल्लेख करने से विषय स्पष्ट हो सकेगा | प्रभाचन्द्र आचाय ने प्रमेयकमल- 
मातंण्ड में शब्दार्थ मानने पर आ्षेपों का अच्छा उल्लेख किया और आत्तेपों 
का उत्तर भी सुन्दर दिया है। अतः आक्षेपों का पृव पक्ष में और समाधान का 
डल्लेख मीमांसकों के मत के साथ किया जायगा। जैनियों का सिद्धान्त शब्दाथे 
संबंध को मानते हुए भी डसे नित्य नहीं मानता है। बोड्धों का सिद्धान्त जो कि 
“अपोहवाद” के नाम से प्रसिद्ध है अपना प्रथक अस्तित्व रखता है। अतः उसपर 
पथक्‌ ही विचार किया जायगा। 


नेयायिक और वैशेषिकों का शब्दार्थ-सम्बन्ध पर विचार 


नेयायिक ओर बवेशेषिकों में मतमेद्‌--नैयायिक और वैशेषिक दोनों शब्द 
ओर अथ का केवल सामयिक अर्थात्‌ साकेतिक सम्बन्ध मानते हैं, नित्य 
ओर स्वाभाविक नहीं। इस विषय में मतों की एकता होने पर भी दोनों में एक 
विषय पर मतभेद है । वैशेषिक शाब्दबोध को पृथक्‌ प्रमाण न मानकर अनुमान 
प्रमाण में ही शब्द प्रमाण का अन्‍्तर्भाव मानते हैं ओर नेयायिक शब्द प्रमाण को 
पुथक्‌ प्रमाण मानते हैं | कणाद ने अनुमान का निरूपण करके यह कह दिया है 
कि इससे ही शब्द प्रमाण की व्याख्या हो गयी । 
एतेन शुःूद व्याख्यातम | वैशेषिक० ६, २, रे, 
गातम शब्द को पृथक प्रमाण मानकर प्रमाणों की संख्या चार मानते हैं अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । आप्त अर्थात्‌ यथार्थ वक्ता के उपदेश को 
शब्दप्रसाण मानते हैं | यह शब्द दे। प्रकार का होता है। एक वह जिसका विषय 
दृष्ट अर्थात्‌ अत्यक्षसिद्ध पदार्थ है ओर दूसरा वह जिसका विषय अरृष्ट अर्थात्‌ 
अप्रत्यक्ष पदार्थ है । इस प्रकार दे। प्रकार के पदार्थों के कारण शब्द भी दे। प्रकार 
का है। 
प्रत्यक्ानमानोपमानशब्दा: प्रेमाणानि । न्‍्याय० १, ३। 
आतोपदेश: शब्द: । १५७ । स द्विविधों दृष्टादष्टाथत्वात्‌। १, ८। 


गौतम ने शब्द प्रमाण के पथक सत्ता न मानने वालों की ओर से पूव पक्ष 
रकक्‍्खा है कि शब्दप्रमाण भी असुमान है, क्योंकि अप्रत्यक्ष पदार्थों की शब्द से 


शैफप अर्थ विज्ञान ओर व्याकरणदशन 


ग्राप्ति नहीं होती है, इनका अनुमान ही किया जाता है। जब पदाथ की अन्य 
ग्रमाण से उपलब्धि हो जाती है तो दे। अमाणों की एक ही काये के लिए क्‍या 
आवश्यकता ? इसका उत्तर देते हैं कि आप्तों के उपदेश के सामथ्य से शब्द- 
प्रमाण से अदृष्ट पदार्थों का ज्ञान होता है। स्याय० २, १, ४६ से ४०, ४२। 

वात्य्यायन ने न्यायभाष्य में, गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि के शब्द्खण्ड में, 
जगदीश ने शब्दशक्तिग्रकाशिका में तथा जन्यतभट्ट ने न्‍्यायमंजरी के ठृतीय 
आहिक में शब्द प्रमाण की पृथक सिद्धि का बहुत विस्तार से विवेचन किया है। इस 
विषय का कुमारिल ने श्लोकवार्तिक के शब्दपरिच्छेद में तथा प्रभाचन्द्र ने 
प्रमेयकमलमातेण्ड के आगमग्रमाणनिरूपणश्रकरण में बहुत सुन्दर रूप से प्रति- 
पादन किया है। 


शब्दाथसम्बन्ध मानने पर आश्षेप 


संयोग और समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं है - शब्द और अथ में सस्बन्ध 
मानने पर निम्न मुख्य आक्षेप किये गए हैं : -- 

१- कणाद ने वैशेषिक दशेन में शब्द और अथ में सम्बन्ध मानने पर निम्न- 
रूप से आक्षेप किया है | शब्द और अथ में दे।नों प्रकार के सम्बन्ध अर्थात्‌ संये।ग 
ओर समवाय में से कोई नहों रह सकता। यह सम्बन्ध संयेग सम्बन्ध नहीं हो 
सकता, क्‍योंकि न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार शब्द आकाश का गुण है 
ओर .जिसका शब्द से बोध कराया जाता है, बह साधारणतया द्रव्य होता है। द्रव्य 
ओर गुण में संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है, इनमें समवाय सम्बन्ध ही रह 
सकता है। दूसरी बात यह है कि शब्द भी गुण है, संयोग सम्बन्ध भी गुण है, 
दोगुणों का संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है। गुण द्रव्य में रहते हैं गुण में गुण 
नहीं रहता । शब्द का अथ प्राय: गुण मी होता है, अतः देनों गुणों का संयोग 
सम्बन्ध नहीं होगा । शब्द सबदा निश्क्रिय अर्थात्‌ किसी अकार की क्रिया से रहित 
है। संयोग सम्बन्ध के लिए आवश्यक है कि संयुक्त होने वालों में से कम से कम 
एक में क्रिया हो । निष्किय पदार्थों जैसे आकाश आदि के बोधक शब्दों का संयोग 
संम्बंन्ध नहीं हो सकता | आकाश भी निष्किय है और डसका बोधक शब्द भी 
निष्किय है। अत: शब्द और अथ्थ ( वस्तु ) में संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता | 
अविद्यमान वस्तु के लिए “नहीं है” जैसे “ घटो नास्ति'! (घड़ा नहीं है), शब्द का 
प्रयोग किया जाता है। विद्यमान शब्द और अविद्यमान वस्तु के-साथ संयोग 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । 

शब्द ओर अथे में संयोग या सम |य सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता है। 
दण्डी ( दण्डवाला व्यक्ति ), एकाक्ष: ( एक आंख वाज्षा व्यक्ति ), इस प्रकार के 
जउदाहरणों सें दर्ड के साथ संयोग सम्बन्ध और आँख के साथ समवाय सम्बन्ध 
का ज्ञान होता है। शब्द और अथ के विषय में इस प्रकार प्रयोग नहीं कर सकते कि 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध श्य६ 


घट: घड़ा शब्द वाला घड़ा। इससे ज्ञात होता है कि शब्द और अथ में न संयोग 
ओर न समवाय सस्‍्बन्ध है। 


युतसिद्धयभावात्‌ कार्यकारणयोः योगविभागों न विद्येते। शुणत्वात्‌। 
गुणो5पि विभाव्यते । निष्कियत्वात्‌। असति नास्तीति प्रयोगात्‌। शब्दार्थाब- 


| का 


संवद्धी संयोगिनों दस्डात समवायिनो विशेषाच्च । वैशेषिक० ७,७,२,१३ से १६। 


जयन्तभट्ट का कथन है कि शब्द और अथ में न तो घड़े और बेर के तुल्य 
संयेग सम्बन्ध हो सकता है ओर न तंतु और पट की तरह समयाय सम्बन्ध ही 
दीखता है। अन्य सम्बन्ध संयोग या समवाय को ही कारण मानते हैं, अतः: किसी 
प्रकार का सस्वन्ध शब्द और अथ में नहीं हो सकता। संयोग सम्बन्ध के लिए 
यह भी आवश्यक है कि शब्द ओर अथ एक स्थान पर हों । शब्द मुँह में रहता है 
ओर अथ भूमि पर। न शब्द के स्थान पर अर्थात्‌ मुँह में अथ (वस्तु) सम्भव है 
ओर न अथ के स्थान ( भूमि ) पर शब्द सम्भव है। शब्द के कारण कंठ, तालु 
आदि स्थान करण, जिह्ा और प्रयह्न हैं, इनकी घट आदि पदार्थों के स्थान पर 
प्राप्ति नहीं होती है अतः सम्बन्ध नहीं हो सकता । न्यायमंजरी, पृ० २२० से २२१। 


शब्द ओर अथ में सम्बन्ध नहीं है। दे।नों विभिन्न स्थलों पर रहते हैं जिस 
प्रकार हिसालय और विन्ध्याचल । सम्बन्ध के लिए देननों का एक स्थल पर होना 
आवश्यक है। 


न शब्दोडरथेंन संगतः । 
तद्देशान्तराइष्टेविन्ध्यों हिमबता यथा ॥ 
। इलोकवार्तिक, सम्बन्ध० ७ । 
वात्य्यायन ने न्‍्यायसूत्र २, १, ४९२ तथा शबर स्वामी ने मीमांसासूत्र ( १, १, 
५) में इन आक्तेपों का उल्लेख किया है | शब्द और अथ में आ्राप्ति लक्षण सम्बन्ध 
अर्थात्‌ अथ के स्थान पर शब्द पहुँचे, यह नहीं होता है, अतः सम्बन्ध नहीं है। 


भूत भविष्यत्‌ आदि से सम्बन्ध नहीं हो सकता--२--प्रभाचन्द्र ने प्रश्न- 
कर्ता का यह प्रश्न रक्खा है कि शब्द अथे का प्रतिपादक नहीं है। उसका अथ से 

सम्बन्ध नहीं है। जो शब्द विद्यमान वस्लुओं को बताते हैं, वही अतीत और 
अनागत ( भावी ) वस्तुओं का भी जो कि है नहीं, उनका भी बोध कराते हैं । वस्तु 
के अभाव में भी शब्द रहते हैँ । जो वस्तु जिसके अभाव में भी रहती है, उसका 
उससे सम्बन्ध नहीं केहा जा सकता है। जैसे कुत्ते के अभाव में ही जो गाय देखी 
जाती है, उसका कुत्ते से सम्बन्ध नहीं होता है । अर्थ के अमाव में भी शब्द देखे 
जाते हैं, अतः शब्द का अथ से सम्बन्ध नहीं है ओर वे अर्थ का बोध नहीं कराते 
हैं। प्रमेयकमल० प्रु० १२४ । 


: वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती--३--यदि शब्द का अर्थ के 


१६० अर्थविज्ञान और व्याकरणदशंन 


साथ सम्बन्ध वास्तविक है तो लड्डू कहने से मँह लड्ड, से भर जाना चाहिये। आग 
कहने से मुँह जल जाना चाहिये, ओर छुरा कहने से मुंह कट जाना चाहिये । 
परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता। अतः ज्ञाव होता है कि देनों में स्वाभाविक 
सम्बन्ध नहीं है । 


पूरणपदाहपाठनानुपलब्धेश्य सम्बन्धाभाषः । 
न्यायसून २, १, ४३। 


शबर स्वामी ने पूर्व पक्ष की स्थापना में ( मीमांसाशाबर भाष्य प्‌० १२ ) 
जयस्त ने शब्दा्थ सम्बन्ध में विचार करते समय आह्विक ४ पृ० २२१ एवं प्रभा- 
चंद्र ने प्रमेयकमलमातंण्ड ( पृ० १२८ / में इस युक्ति का विस्तार करते हुए लिखा 
है कि शब्द और अथ का अविनाभाव सम्बन्ध ( जो जिसके बिना न रह सके ), 
जैसे आग ओर धुएँ का, नहीं है ( जयन्त )। शब्द से अथे का ज्ञान उतना स्पष्ट 
नहीं होता, जितना चक्षु आदि से, प्रत्यक्ष वस्तु का होता है। प्रभाचन्द्र ने इसके 
लिए भत्‌ हरि का डद्धर॒ण दिया है कि जले हुये व्यक्ति को आग के छूने से जैसा 
आग का ज्ञान होता है अथात्‌ हाथ आदि जलता है वैसा आग शब्द कहने से 
जलना आदि प्रतीत नहीं होता। अभाचन्द्र। 
अन्यथेवा झि्संबंधाद दाह दग्धोडभिमन्यते। 
अन्यथा दाहशब्देन दाह्ायथः प्रतीयते ॥ 
वाक्य० २, ४२५। 


अतः वास्तविक सम्बन्ध नहीं माना जा सकता है। 


अथथ एक ही निश्चित नहीं है--2--एक आपत्ति गौतम ने विशेष महत्त्व- 
पूर्ण की है। उसका सम्बन्ध भाषाविज्ञान एवं विशेषकर अथविज्ञान से है। यदि 
शब्द और अथ का सम्बन्ध वस्तुत: स्वाभाविक और नित्य है तो एक ही शब्द का 
विभिन्न देशों में (या विभिन्न भाषाओं में ) विभिन्न अर्थ नहीं होना चाहिए। 


जातिविशेषे चानियमात्‌ | न्‍्याय० २, १, ५६। 


शब्द और अथथ का ऐसा कोई नियम नहीं देखा जाता है, अतः देनों का 
वास्तविक सम्बन्ध नहीं है। यास्क (निरुक्त २, २), पतशञ्ललि (महा० आ० १) जयंत 
( पृ० २९२ और २२४ ) तथा कुमारिल ने श्लोकवातिक सम्बन्धाक्षेपपरिहार श्लोक 
१६ तथा तम्त्रवातिक में देशभेद, माषाभेद एवं आये अनाये प्रयोगमेद से एक ही 
शब्द के विभिन्न अर्थों में अ्रयोग का जल्लेख किया है। कुमारिल ने तंत्र- 
वातिक में ऐसे उदाहरण देने के बाद यहाँ तक कहा है कि जब द्राविड़ आदि 
भाषाओं (तेजगू , तामिल, कन्नड़) में इस प्रकार की स्वच्छंद कल्पना है, तब पारसी 
(फारसी ), बबर (असभ्य जातियों की भाषा, पश्तो), यवन (अरबी, डदू ), रोमन 
(इटालियन ) आदि भाषाओं में उन्हीं शब्दों का क्या क्‍या अर्थ होगा, पता नहीं । 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १६९ 


मन तदू यदा द्वाविडादिभाषायामीहशी स्वच्छुन्द कल्पना, तदा पारसीबबरय वन- 
मकआदि्भाषासु कि विकरुप्य कि प्रतिपत्स्यन्त इति न विज्ः । तन्त्रवातिक । 


बाह्य वस्तु है ही नहीं, सम्बन्ध किससे ! ४- धर्मकीर्ति ने न्‍्यायविंदु के 
प्रथमपरिच्छेद में प्रत्यक्ष का लक्षण किया है कि प्रत्यक्ष वह है, जिसमें कल्पना 
सिश्रित नहीं हुई है और अ्रमयुक्त नहीं है | 
तत्र कल्पनाउपोढमशआान्त' प्रत्यक्षम्‌ । न्‍्यायविनदु | 
धर्मकीति ने प्रमाणवातिक के ठतीय परिच्छेद ( प्रत्यक्षप्रमाण ) में नेयायिकों 
वेशेषिकों आदि के सम्मत बाह्मपदार्थ का बहुत विस्तार से खण्डन किया है और 
केवल विज्ञान को ही एकमात्र तत्त्व बताया है | बाह्य वस्तु वस्तुतः कुछ नहीं है । 
बाह्य अर्थ के विषय में धर्मकीर्ति का कथन है कि वस्तुओं का वही ( विज्ञान- 
रूप ) सिद्ध है। अतः विद्वान कहते हैं कि जैसे-जेसे अर्थों ( पढार्थों) पर चिन्तन 
किया जाता है, बैसे ही वैसे वह छिन्नभिन्न हो लुप्त हो जाते हैं, ( उनका भौतिक 
रूप सिद्ध नहीं होता) | प्रमाणवातिक ३, २०६ जो आकार प्रकार बाह्ययउदार्थ में है, 
बह आह्य ओर ग्राहक के आकार को छोड़कर नहीं मिलते । ( ग्राह्म और आहक 
एक ही निराकार विज्ञान के दे रूप हैं । अतएव आकार प्रकार से शून्य होने से 
सारे पदाथथ निराकार कहे गये हैं। ( प्र० वा० ३, २१५ )। धर्मकीति ने स्वयं यह 
प्रश्न उठाया है कि वह जो बाह्मपदाथे के रूप में अवभासित होने बाला ज्ञान है, 
उसका जैसे केसे सी हो बाह्य पदाथे वाला रूप भासित हो रहा है, उसे छोड़ देने 
पर पद्ाथ अर्थात्‌ घड़े आदि का ग्रहण ( चक्लु इन्द्रिय से श्रत्यक्ष ) कैसे होगा? 
उत्तर देते हैँ कि प्रश्न ठीक है, में भी नहीं जानता । कैसे यह होता है। जैसे मंत्र 
(टोना आदि ) आदि से जिनकी आँख आदि इन्द्रियों को बांध दिया गया है, 
उन्हें मिट्टी के ढेले ( रुपया आदि ) दूसरे ही रूप में दीखते हैं । यद्यपि वह वस्तुतः 
उस ( रुपए आदि ) के रूप से रहित है ( प्र० वा० ३, ३४३ से ३४४५ )। इस तरह 
यद्यपि बाहर और अन्दर सभी एक ही विज्ञानतत्त्व है, किंतु तत्त्व अथे ( वास्त- 
विकता ) की ओर ध्यान न दे हाथी की तरह आँख मदकर सिफ लोकव्यवहार 
का अनुसरण करते हैं। अतः तत्त्वज्ञानियों को भी कितनी ही बार बाहरी पदाथों 
का चिन्तन ( वर्णन ) करना पड़ता है (प्र० वा० ३, २१६) | जयन्त ने न्यायमसं ..री 
के अतणव बोद्धाभिमत प्रत्यक्ष का वर्णन करते हुए लिखा है कि विद्वानरूपी तत्त्व 
जो बाह्य वस्तु का खरूप है, उसका चित्र द्वारा खयं अत्यक्ष होता है। उसका कौन 
सा अंश है जो अप्रत्यक्ष रहता है, जिसके लिए त्यक्ष प्रसाण की आवश्यकता है। 
एकस्याथस्वसावस्य प्रत्यक्षक्य सतः स्वयम्‌ | 
कोउन्यो न दृष्टो भाग: स्यादू यः प्रमाणेः परीक्ष्यते । 
न्‍्यायमंजरी पृ० ८७। 
जब शब्द के सम्बन्ध के योग्य कोई वस्तु बाहर है ही नहीं, तो सम्बन्ध किसके 
साथ होगा । 


१६२ अथ्थविज्ञान और व्याकेरणदशन 


शुब्दार्थसंसर्गयोग्याथप्रतीति:ः किल कल्पना । 
॥ न्यायमंजरी पृ० ८६ । 

प्रभाचन्द्र ने अमेयकमलमातेंण्ड में (प० १२४ से १२८ ) पूबपक्ष के रूप में 
बौद्धों की युक्तियों का संग्रह किया है। प्रभाचन्द्र (प० १२८) का पूबपक्ष के 
स्थापन में कथन है. कि शब्द केवल निर्विकल्पक ही रहना चाहिये। क्‍योंकि एक 
शब्द जैसे “गाय” असंख्यों गायों के विशिष्ट गुणों का बोध नहीं करा सकता। 
ऐसा न कर सकने से उसका सब गायों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, 
अत; शब्द निर्विकल्पक रवलज्षणम,त्र रहना चाहिये वह किसी सांसारिक बाह्य 
वस्तु का बोध नहीं करा सकता। घर्मकीति का कथन है कि इस बस्तु का यह 
वाचक शब्द है, इस तरह वाच्य वाचक का जो सम्बन्ध है उसमें जो दे। पदाथ 
प्रतिभासित हो रहे हैं, उन्हीं वाच्य वाचक पदार्थो' का वह सम्बन्ध है ( प्र० वा० 
३, १२६ )। इससे स्पष्ट है कि शब्दार्थ सम्बन्ध बस्तुतः है कुछ नहीं । 


शब्दाथ-सम्बन्ध और संकेतवाद 


शब्द ओर अथ में सांकेतिक सम्बन्ध-नेयायिक और वैशेपिकों ने शब्द 
ओर अथ में सम्बन्ध न मानने पंर यह अनुभव किया है कि संसार का काम ही 
नहीं चल सकता | यह देखा जाता है कि गाय कहने से गाय वस्तु का ग्रहण होता 
है, इस प्रकार शब्दों और अर्थों' की व्यवस्था है। अतएव न्‍्यायदशन में गौतम 
कहते हैं कि शब्द ओर अथ में व्यवस्था देखी जाती है, अतः सम्बन्ध का निषेध 
नहीं किया जा सकता है। यदि स्वाभाविक सम्बन्ध है नहीं ओर निषेध' मी नहीं 
किया जा सकता तो सम्बन्ध कैसा है, उसका उत्तर देते हैं कि यह सम्बन्ध साम- 
यिक अर्थात्‌ सांकेतिक है। 


शब्दा्थव्यवस्थानादप्रतिषेध:। सामयिकत्वाच्छुब्दाथेसंप्रत्ययस्य । 
न्यायसूत्र २, १, ५७४ से ५५। 
कृणाद्‌ ने भी शब्दा्थ सम्बन्ध को सांकेतिक ही स्वीकार किया है। 
सामयिक: शब्दाथेश्रत्यय: | बेशेषिक्र० ७, २, २० । 


वात्स्यायन ने (न्यायसूत्र २, १, ५५) के भाष्य में कहा है कि शब्द और अर्थ की 
व्यवस्था किसी सम्बन्ध के आधार पर नहीं है, अपितु सांकेतिक है। संकेत 
का कया अथ है ( इसका उत्तर देते हैं कि इस शब्द का यह अर्थ वाच्य है, 
इस प्रकार का वाच्य वाचक नियम का विनियोग ही संकेत है। शंकरमिश्र ने 
वेशेषिकसूत्र ( ७, २, २० ) के उपस्कार भाष्य में सामयिक की व्याख्या की है कि 
समय का अथ है “इस शब्द से इस अथ को समभना चाहिये ।” इस प्रकार का 
ईश्वरीय संकेत जिस शब्द का जिस अथे सें परमात्मा ने संकेत किया है, वह डस 
अथ का बोध कराता है, वात्य्यायन और शंक्वरमिश्र। 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६३ 


जयन्त भट्ट का विवेचन--जयन्त ने न्‍्यायमंजरी (पृष्ठ २२१ ) में अपने 
पक्त का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि न हम शब्द और अथ्थे का संयोग 
सम्बन्ध मानते हैं और न कार्यकारण, निमित्त-नेमित्तिक, आश्रय-आश्रयिभाव 
आदि सम्बन्ध | तो क्या शब्दाथ सम्बन्ध नहीं है ? है, क्‍योंकि शब्द से अथ का 
नियमित रूप से ज्ञान होता है, जिस प्रकार धूप से अप्रि का ज्ञान । तब क्या 
अविनाभाव सम्बन्ध मानकर अनुमान है ? नहीं, ऐसा मानलने से शब्द अनुमान 
प्रमाण हो जायगा। शब्द और अथ में वाच्य वाचक नियम का निर्धोरण समय 
( संकेत ) है, वही सम्बन्ध है। जयन्त ने ( पृष्ठ १४० से १४२ ) मीमांसकों के मत 
की आलोचना करके शब्दार्थे सम्बन्ध को अनुमान प्रमाण से सिद्ध होने का 
खण्डन किया है । 


शब्दार्थथो:समयापरत्तामा वन्‍च्यवाचकभावः सम्बन्धः 
पं न्‍्यायमंजरी पू० १४२। 
आशक्षपों के उत्तर--शब्दार्थ सम्बन्ध को स्वाभाविक मानने वालों की ओर से जो 
आतक्तेप किए गए हैं उनका उत्तर जय न्त ने (प्‌० २९२ से २२५)बहुत सुंदर रूप से दिया है। 
जयंत ने दोनों पत्तों के अंतर को बहुत अच्छी रीति से स्पष्ट किया है। जयंत का कहना 
है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा शब्द और अथ का एकबार सांकेतिक सम्बन्ध 
कर देता है, यह हमारा पक्ष है। इसलिए यह आत्तेप' नहीं उठता कि सांकेतिक 
सम्बन्ध मानने पर सब शब्द यदच्छा शब्द (ऐच्छिक शब्द) के सदश हो जायगे। 
हमारे और तुम्हारे मत में यह अंतर है कि तुम्हारे मत के अनुसार यह शब्द ओर 
अर्थ के संबंध का व्यवहार अनादि है और हमारे मत में यह सम्बन्ध सृष्टि के प्रारंभ 
से चला हैं। जहाँ तक आजकल के व्यवहार का सम्बन्ध है, शब्दार्थे सम्बन्ध के 
ज्ञान में हम दोनों का मार्ग एक ही है अर्थात्‌ वृद्ध व्यवह्र आदि से जानते हैँ । 
उसमें भी थोड़ा अन्तर यह है कि तुम्हें शब्द्बोध' में शक्ति अर्थात्‌ स्वाभाविक॑ 
सम्बन्ध तक ज्ञान होता है और हमें केवल संकेत तक । संसार में इतनी ही द्यु- 
त्पत्ति देखी जाती है कि यह ( वस्तु ) इसका वाच्य है ओर यह ( शब्द ) इसका 
वाचक है| शक्ति तक व्युत्पत्ति नहीं देखी जाती है जहाँ पर साक्षात्‌ गाय का सींग 
पकड़कर शब्द और अर्थ (वस्तु) को लक्ष्य कर सम्बन्ध करते हैं, वहाँ पर इतना 
ही कार्य किया जाता हुआ देखते हैं कि “यह इसका वाचक है और यह ( वस्तु ) 
इसका वाच्य है।” जहाँ पर प्रयोजक और प्रयोज्य वृद्धि के व्यवहार से आवाप 
उद्वाप को देखकर व्युत्पत्ति होती है, वहाँ पर भी इतना ही अनुमान होता है कि 
इस अर्थ को इस शब्द से इस व्यक्ति ने समझ लिया है। ऐसा नहीं समभता कि 
दोनों में कोई और शक्ति है । इतनी ही व्युत्पत्ति से शब्द और अर्थ का ज्ञान हो 
जाता है और इतना ज्ञान अनिवार्य है। इससे अधिक शक्ति की कल्पना करने 
की आवश्यकता नहीं है, अतः शब्दाथथ सम्बन्ध नित्य नहीं है। अतएव तुमने (कुमा- 
रिल ने) ( श्लोकवार्तिक, सम्बन्धाक्षेपपरिहार श्लोक १४०, १४१) जो शब्दाथ 
ब् 


१६9 अथ्थविज्ञान ओर व्याकरणद्शेन 


सम्बन्ध को तीन प्रमाणों अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुमान और अर्थापत्ति से जो सिद्ध माना 
है, उसे हम नहीं खीकार करते | प्रत्यज्ञ और अनुमान से, जैसा कि ऊपर शकार 
बताया है उस भ्रकार, सम्बन्ध को मानते हैं ओर अर्थापत्ति से जो सम्बन्ध को नित्य 
होना सिद्ध करते हो अर्थात्‌ प्रयोज्य वृद्ध प्रयोजक वृद्ध के कहने पर जब गाय लाता 
है तो प्रत्यज्ञ और अनुमान के बाद समीपस्थ बालक यह निष्कष निकालता है कि 
यदि शब्द का अथ से सम्बन्ध नहीं है तो ग्रयाज्य वृद्ध गाय लाया कैसे ? अतः 
अर्थात्‌ (अर्थापत्ति से) यह सिद्ध होता है कि दोनों में कोई विशेष सम्बन्ध है। 
इस अर्थापत्ति को हम स्वीकार नहीं करते क्योंकि बह लाने का काम संकेत के 
कारण हुआ है। इसलिए सम्बन्ध को दे। प्रमाण से सिद्ध मानते हैं, तीन 
प्रमाण से नहीं । 

तस्माद्‌ द्विप्रमाणकः सम्बन्धनिश्चयाः न त्रिश्रमाणकः। न्यायमंजरी पूृ० २२५ । 


डद्यन ने न्यायकुसुभाझलि में यह स्पष्ट किया है कि सृष्टि के आदि में पर- 
मात्मा ने अपनी माया से शब्द और अथ के अन्दर वाच्य वाचक सम्बन्ध स्थापित 
कर दिया | हरिदास भट्टाचाय ने अपनी टीका में इसको और स्पष्ट किया है कि 
ईश्वर सृष्टि के आदि में प्रयोजक ओर प्रयोज्य रूप में दो शरीर बनाकर ठयब- 
हार करके उस समय के लोगों को शक्ति का ज्ञान कराता है। 


वर्षादिवद॒ भवेापाधिदृ चिरोध: खुघुघ्तिबत्‌। 
उद्धिदुवृश्चिकवद्‌ 'वर्णा, मायावत्‌ समयाह्रय:ः ॥ 
कुसुमांजलि, २, २। 
आधुनिक विद्वानों का मत--आधुनिक भाषाविज्ञों में अधिक संख्या सांके- 
तिक सम्बन्ध को मानने के पक्ष में है। हमेन, पाउल, सईस, आग्डेन और रिचाड स 
ओर बर्ट्रेंड रसल आदि। आग्डेन रिचाड्‌ स शब्द को अथ का प्रतीक मानते हैं । वे 
कहते हैं कि शब्दों का जैसा कि अब प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि स्वयं कोई अथ 
नहीं है यद्यपि पहले यह सावस्तोम विश्वास था कि शब्दों का कोई अथ होता है । 
इनका तभी अथ होता है, जबकि विचारक जनका प्रयोग करता है कि वे किसी अर्थ 
के बोधक हैं। एक अथ में यह माना जा सकता है कि उनमें अथ्थ है, वह यह कि 
शब्द अथबोध के साधन हैं। विचारों और वस्तु में सम्बन्ध है. कभी साक्षात्‌ 
ओर कभी असाज्ञात्‌ । शब्द और वस्तु में साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। यह सम्बन्ध 
असाक्षात्‌ है । क्‍योंकि कोई किसी अथ के बोध के लिए इनका प्रयोग करता है। 
भाव यह है कि शब्द ओर वस्तु का बास्तविक साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। यह 
सम्बन्ध सांकेतिक है 'मीनिडः आबू मीनिडः (पृष्ठ £ से १२)। वे साथ ही यह भी 
स्वीकार करते हैं. कि जब यह कहा जाता है कि “इस शब्द के यह अथ्थ हैं” 
तब इसी भाव से यह प्रयोग किया जाता है कि शब्द और अर्थ का साक्षात्‌ स्वा- 
भाविक सम्बन्ध है। पु० १२। ह 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध “१६४ 


बे्रेंड रसल का कथन है कि सभी शब्दों का अथ होता है, यह केवल इसी 
भाव को लेकर है कि वे अपने को छोड़कर अन्य किसी वस्तु के प्रतीक हैं। शब्द 
वरतुत: कोई अथ लिए हुए होते हैं, यह तकशाख्र को सम्मत नहीं है। मीनिडः आव्‌ 
सीनिडः पु० २७३। 


शब्दाथ सम्बन्ध पर मीमांसकों के विचार--शब्दार्थे सम्बन्ध को नित्य मानने 
वाले मीमांसकों आदि ने आत्तेपों का बहुत विस्तार से खण्डन किया है । बैयाकरणों 
के मतानुसार इन आक्तेपों का उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। मीमांसकों के मता- 
नुसार इनका उत्तर विशेषरूए से कुमारिलभट्ट ने श्लोकवार्तिक के सम्बन्धाक्षेपवाद 
श्लोक ( १ से ४६) तथा सम्बन्धाक्षेपपरिहार (श्लोक १ से १४१) प्रकरण में दिया 
है और अनुपम रूप से अपने मत की पुष्टि की है। प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड ( पृष्ठ १२४ से १३१) तथा जयन्त ने न्‍्यायमंजरी ( पृष्ठ २२० से २२२ ) में 
इस पक्ष का अच्छे रूप से उल्लेख किया है। आत्तेपों के उत्तर निम्नरूप से दिए 
गए हैं :-- 

शब्द और श्रथ में शक्तिरूप सम्बन्ध 


१--भ्त हरि ने संयोग ओर समवाय सम्बन्ध का खण्डन करके योग्यता सम्बन्ध 

की व्यवस्था की है| नेयायिकों और वेशेषिकों का यह कथन है कि संयोग और 
समवाय के अतिरिक्त सम्बन्ध नहीं होता, इसकी निराधारता पतञ्जलि के इस कथन 
से स्पष्ट होती है कि सम्बन्ध एक सौ एक प्रकार का होता है अर्थात्‌ सम्बन्धां की 
संख्या अपरिमित है। संसार में बहुत से सम्बन्ध हैं, जैसे धन सम्बन्धी सम्बन्ध, 
स्व-स्वा सिभाव (सेवक और स्वासी का सम्बन्ध), योनि-सम्बन्ध (पितापुत्र, माता- 
पुत्र आदि ) , विद्या-सम्बन्ध (गुरुशिष्य आदि) , यज्ञीयसम्बन्ध ( यजमान पुरो- 
हित आदि )। 

एकशतं षष्ठयर्था;, यावन्‍तो वा सन्ति । लेके बहवे5सिसम्बन्धा आधथों 
यौना मौखा: स्लोवाश्चेति | महा० १, १, ४६ । 

भत्‌ हरि ने माता और पुत्र के सम्बन्ध की उपसा दी है। कुमारिल ने सम्बन्धा- 
क्षेपवाद में शब्द ओर अथ के सम्बन्ध की समानता पिता पुत्र के सम्बन्ध से की 
है। सम्बन्ध के लिए आवश्यक नहीं है. कि संयोग या समवाय अवश्य रहे। इन 
दोनों के न रहते हुए भी पिता पुत्र के सम्बन्ध का अपलाप नहीं किया जा सकता। 
यह आक्तेप कि शब्द और अथ हिमालय और विन्ध्याचल के समान सुदूर हैं, 
ठीक नहीं है। यद्यपि दोनों में संयोग सम्बन्ध नहीं है, फिर भी एक भूमि से सम्बद्ध 
होने के कारण पार्थिव सम्बन्ध अवश्य है। श्लोक ६ से १० । 

भतृ हरि ने यह सिद्ध किया है कि वैशेषिकों को भी यह सम्बन्ध स्वीकार 
करना पड़ेगा । उनकी युक्ति, बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। भतृ हरि कहते हैं कि जिस 


१६६ अथेविज्ञान और व्याकरणदशेन 


प्रकार सबव्यापक आत्मा का सम्बन्ध सब पदार्थों के साथ समान रूप से होने पर 
भी धर्माध्म विशेष के कारण कोई स्वामी है ओर कोई सेवक है, इस प्रकार 
स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है। इसी प्रकार शब्द में भी शब्द और अथ के विषय 
में मी एक शब्द का एक अथ विशेष से सम्बन्ध का कारण अदृष्ट विशेष 
मानना पड़ेगा। 
अहचष्टवृत्तिलामेन यथा संयोग आत्मनः । 
क्वचित्‌ रुवस्वामियोगाण्यो भेदेडन्यत्रापि संक्रमः ॥ 
वाक्य० ३ पू० १०४ | 
हेलाराज ने भत॒ हरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आत्मा का संयोग 

समान होने पर भी स्वस्वासिभाव सम्बन्ध का उत्तर यही है कि प्रयोग देखने और 
अभ्यासजन्य संस्कार की पराधीनता के कारण सब को स्वामी या सबको सेवक 
नहीं कहते । इसी प्रकार शब्द और अथ में भी शब्द का विषय नियत है, डसका 
'प्रयोगदर्शन और अभ्यास तथा संकेत से ज्ञान होता है। यह ज्ञानरूप संस्कार 
योग्यता रूप सम्बन्ध है। प्रयोग देखने आदि के कारण प्रत्येक शब्द से प्रत्येक 
अथ का बोध नहीं कराया जाता | हेलाराज । 

शब्द और अर्थ में सम्बन्ध इसलिए भी मानना पड़ता है कि शब्द में अर्थ 
की वाचकता की शक्ति है ओर अथ में शब्द के द्वारा वाच्यता की ही शक्ति 
है। यदि देनों में सम्बन्ध नहीं है तो यह वाच्य वाचक सम्बन्ध सबंदा नहीं रह 
सकता । शब्द और अथे में उपकाय उपकारक सम्बन्ध है, अत: सम्बन्ध मानना 
पड़ता है। श्लोकवार्तिक, श्लोक ११ से १२, १५। 

उपकारः स यत्रास्ति धमसस्‍्तत्रानुगम्यते। वाक्य ० ३ प्रू० १००। 

भत हरि ने वाक्यपदीय में इस सम्बन्ध को वाच्यवाचक, ग्राह्मग्राहक, प्रकाश्य 
प्रकाशक, उपकाय उपकारक संज्ञा संज्ञी नाम से सम्बोधित किया है। कुमारिल ने 
इस सम्बन्ध को प्रत्यक्ष अनुमान और अर्थापत्ति तीनों प्रमाणों से सिद्ध माना है। 
प्रयोज्य प्रयोजक वृद्ध का उदाहरण दिया जा चुका है। यदि शब्द और अथ में 
सम्बन्ध नहीं है तो “गाय लाओ” कहने पर गाय का लाना कैसे हो सकता है । 
श्तोकवातिक, सम्बन्धाक्षेपपरिहार श्लोक १४० से १७१। 

वात्यायन ने न्‍्यायभमाष्य ( २, १, ४३ ) में स्पष्ट किया है कि शब्द और अथे 
में प्राप्तिलक्षण सम्बन्ध नहीं है, अर्थात्‌ उस वस्तु को वस्तुतः शब्द उत्पन्न नहीं 
कर देता। वाचस्पति ने न्‍्यायवातिकतात्पयंटीका (प्रृष्ठ २८६ ) में इसको स्पष्ट 
किया. है कि प्राप्ति लक्षण सम्बन्ध उन्हीं पदार्थों में देखा जाता है, जो कि देनों 
एक ही इन्द्रिय से ग्रहण किये जाते हैं। शब्द और अथ में यह सम्बन्ध नहीं हो 
सकता । क्योंकि शब्द कान से सुना जाता है और पदाथ चक्षु आदि इन्द्रियों से 
कम जाते हैं। शब्द वस्तु को उत्पन्न नहीं कर देता है, अपितु उसका ज्ञान 
क्ररा देता 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६७ 


२--कुमा रिल ने द्वितीय आक्तेप का उत्तर दिया है कि शब्द सामान्य रूप से 
वस्तु का ज्ञान कराता है। वृक्ष शब्द का उच्चारण करने पर वह सामान्य रूप से 
वृक्ष का ज्ञान कराता है। उस समय जसकी सत्ता या अभाव का ज्ञान शब्द से 
नहीं कर सकते हैं | जब उसका सम्बन्ध “हे” “या? “नहीं”? आदि से किया जाता 
है तब उसके वर्तमान भूत या अभाव का वास्तविक ज्ञान होता है। श्लोकवार्तिक, 
आकृतिवाद (श्लोक ४ से ५) तथा अपोहसिद्धि, रब्नकीति प्रष्ठ ६। 


वाचस्पति सिश्र ने स्यायवातिकतात्पयंटीका ( पष्ठ ३४७१ ) में कहा है कि शब्द 
जातिविशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है। यद्यपि जाति स्वरूप से नित्य है, किंतु 
अनेक व्यक्तियों का आश्रय है जो कि देश काल आदि के अनुसार विप्रकीर्ण 
( फेली हुई ) है। अतणव सत्ता और अभाव देनों के विषय में साधारण होने से 
“हे” के साथ इसका सम्बन्ध वर्तमान व्यक्ति से सम्बद्ध जाति के अस्तित्व का 
बोध कराता है। “था” “होगा” शब्द जाति के साथ व्यक्ति का क्रमशः भूतकाल 
ओर भसविष्यत॒काल में सम्बन्ध का बोध कराते हैं। “नहीं ? अतीत या अनागत के 
साथ सम्बन्ध का ज्ञान कराता है, शब्द जाति-विशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है, 
अतः पदाथे सदा बना रहता है । 
पतञ्ललि ओर भत॒ हरि पदाथ की त्रेकालिक सत्ता मानते हैं। अतः यह आक्तेप 
ही नहीं उठता है। प्रभावन्द्र ने प्रमेयकमलमातेण्ड ( पष्ठ १२६ ) में इसका उत्तर 
दिया है. कि वस्तु अब न सही अपने समय भूत या भविष्यत्‌ काल में रहती है। 
इृदानीमभावे5पि स्वकाले भावात्‌ ! । प्रभाचन्द्र । 
३--भव हरि ने, जिसको प्रभाचन्द्र ने डद्धत किया है, इसका सुंद्र उत्तर दिया 
है। भत हरि का कथन है कि शब्द असत्योपाधिविशिष्ट सत्य का बोध कराता है। 


असत्योपाधि यत्‌ सत्य॑ तद्बा शब्दनिबन्धनम ॥ 
वबाकथ० २, १५६ | 


भत्‌ हरि ने अपने भाव की व्याख्या ( वाक्‍्य० २, ४२३ से ४२४ ) में इसका 
भ व स्पष्ट किया है कि शब्द जिस वस्तु का बोध कराता है, वह वस्तु वस्तुत: सत्य 
है। शब्द और अथ' में संयोग या समवाय सम्बन्ध नहीं है, अतः शब्द द्वारा 
अर्थ बोध में उस वस्तु की शब्द में वस्तुतः सत्ता नहीं रहती है, बाह्य पदाथ में 
ओर शब्द में विद्यमान अथ में यही अन्तर है | शब्द के अथ में यह असत्यता 
( अवास्तविकता ) आ जाने से उसको असत्योपाधिविशिष्ट सत्य कहा है। 
अतएव पुण्यराज ने भी कहा है कि शब्द ओर अथ ( वस्तु ) में वास्तविक 
समन्वय नहीं है 

शब्दार्थयोर्नास्ति कश्चिद्‌ वास्तवः समन्वय इति बोद्धव्यम्‌। पुएयराज, 

वाक्य * २, ४२४ | 


श्ध्द अर्थ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


प्रभाचन्द्र ने अमेयकमलमातंण्ड (पृष्ठ १२६) में इस आक्षेप का खण्डन किया 
है कि शब्द अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, क्‍योंकि उनसे अथ का जो बोध 
होता है वह पूर्णरूप से स्पष्ट आकार वाला नहीं होता है। यह सत्य है कि अथे- 
ज्ञान के विभिन्न साधनों से अथ का ज्ञान समान रूप से स्पष्ट नहीं होता है, कोई 
अधिक स्पष्ट रूप से वस्तु का ज्ञान कराते हैं ओर कोई नहीं | आग शब्द से उतना 
आग का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, जितना कि आग से जलने से | साधन के भेद से 
स्पष्ट या अस्पष्ट ज्ञान होता है, विषय के भेद से नहीं । अतः अस्पष्ट ज्ञान कराने 
बाले साधन से ज्ञात पदार्थ को असत्य नहीं कह सकते | शाब्दबोध में सामान्य- 
विशेषात्मक अर्थ का ज्ञान होता है अत: यह आक्षेप ठीक नहीं है कि आग शब्द के 
द्वारा जलाने का अर्थ नहीं बताया जाता है। 


४ -योगवाचस्पत्य में इसका उत्तर दिया गया है कि सब शब्दों में सब अर्थों 
को बे।ध कराने की शक्ति है। सब शब्दों का सब अर्थों के साथ सम्बन्ध है। 
ईश्वरक्ृत संकेत उसका अकाश करता है। मंजूषा, पृष्ठ ४६ । 

भत्‌ हरि ने इसीलिए शब्द को अनेक शक्ति वाला बताते हुए इसको उसकी 
शक्तियों का विभाग माना है। 

अनेकशक्तेरेकस्य प्रविभागोडनुगम्य ते । 
वाक्य ० २, ४४८। 

जयन्त ने अतएव शब्दार्थ सम्बन्ध को नित्य मानने वालों के पक्ष का निरूपण 
करते हुए लिखा है. कि सारे शब्दों में सारे अर्थों का बाघ कराने की शक्ति है। 
अतः किसी देश में किसी अथ का व्यवहार होता है अन्य में दूसरे का । इसी- 
लिए जब ऐसे शब्द को सुनते हैं. जिसके सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता तो संदेह 
होता है कि किस अथ को बताने के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। यदि शक्ति न 
होती और संकेत न किया गया होता तो उसमें बेाघकता की आशंका नहीं उठ 
सकती थी। संकेत शब्द की उस सर्वशक्तिम'्ता का नियामक है। न्यायमंजरी, 
पृष्ठ २२९२ से २२४ | 


पतञ्जञलि, भरत हरि, कुमारिल आदि ने इस तथ्य को जानते हुए कि विभिन्न 
देशों में एक ही शब्दों का विभिन्नअथ में प्रयोग किया जाता है, इस नित्य सम्बन्ध 
का प्रतिपादन किया है । ' सर्वे सर्वाथवाचका:” (उद्योत, महा० १, १, १) यह नित्य 
सम्बन्धवादियों का सिद्धांत अथेविज्ञान की विभिन्न दृष्टियों से बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है, नानाथकता, भाषाभेद, देशभेद आदि के कारण एक ही शब्द के नाना अर्थोा 
का मूल कारण शब्द्‌ की सबशक्तिमत्ता या अनेक शक्तिमत्ता को ही मानना पड़ेगा। 
इससे एक बात ओर स्पष्ट होती है कि शब्द और अथे के वाच्य वाचक सम्बन्ध 
को ही नित्य स्वाभाविक या सिद्ध कहने के मूल में इस सम्बन्ध को नित्य सिद्ध 
करना था। 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६६ 


बौद्धों द्वारा प्रत्यक्ष का खण्डन अव्यवहारिक है 


५४--बौद्धों ने जो प्रत्यक्ष प्रसाण का खण्डन किया है, उसका न्याय वेशेषिक 
सांख्य आदि सभी दर्शनों ने खण्डन किया है। जैन दशन भी प्रत्यक्ष की सत्ता 
मानता है। अतः उन्होंने भी इसका बहुत विस्तार से खण्डन किया है । इस विषय 
का अपोहवाद के खण्डन मेंभी वर्णन आएगा। अतः यहां पर इतना कह देना 
आवश्यक है कि बौद्धों का अत्यक्त अमाण का खण्डन व्यावहारिक दृष्टि से सवंथा 
हेय है। एक बात और इस सम्बन्ध में लिख देना अनुचित न होगा कि जहां पर 
व्यावहारिक दृष्टिकोश से विचार करना होता है वहां बौद्ध दाशेनिक सूह्ष्मदाशे- 
निक दृष्टिकोण से विचार करते हुए पाये जाते हैं। और जहां पर सूक्ष्म दाशनिक 
दृष्टिकोण से विचार का विषय होता है वहां पर बह व्यावहारिक एवं स्थूल 
दृष्टिकोण से विचार प्रस्तुत करते हैं अतएव उनके विचार न व्यावहारिक दृष्टि से 
ठीक प्रतीत होते हैं और न दाशेनिक दृष्टिकोण से । इसको संक्षेप में इसी बात से 
समभना चाहिए कि अत्यक्ष प्रमाण का खण्डन करके उन्होंने व्यावहारिक दृष्टिकोण 
के अभाव का परिचय दिया है ओर अवयवबी तथा जाति का खण्डन करके दाशनिक 
दृष्टिकोण के अ्रभाव का | अतएव कुमारिल ने इनके सिद्धांतों पर श्लेकवातिक में 
वजञ्रपात किया है और उनकी असारता सिद्ध की है | द्डिनाग ने प्रत्यक्ष का लक्षण 
“अत्यक्ष कल्पनापोढम्‌” ( कल्पना का जिसमें समावेश नहीं हुआ है ), अपरोक्ष 
इन्द्रियग्राह्म ( प्रत्यक्ष है) किया था। परन्तु ज्योतकर ने अपने न्यायवातिक में 
जे। दिडनाग में सिद्धान्तों की कठे।र समीक्षा की, डसके फलस्वरूप धर्मकीति के 
उसमें सुधार की आवश्यकता पड़ी, और उन्होंने उसमें “अ्रश्नान्त” ( भ्रमरहित ) 
पद जेाड़कर “तत्र कल्पनापाठमश्रान्तं प्रत्यक्षम” ( न्यायविन्दु प्रथम परिच्छेद ) 
अपने मत की रक्षा का उपाय किया है। जयन्त भट्ट ने न्‍्यायमंजरी के द्वितीय 
आहिक में प्रत्यक्ष के इस लक्षण की असारता सिद्ध की है। यह विषय प्रथक दार्श- 
निक विवेचन का विषय है। यहां पर इतना लिखना पर्याप्त है कि इस सिद्धान्त की 
नि:सारता का विशेष निरूपणु कुमारिल ने श्लोकवातिक में निरालम्बनवाद तथा 
शुन्यवाद प्रकरण में, प्रभाचन्द्र के प्रमोेयकमलमातेर्ड चतुथपरिच्छेद तथा विद्या- 
नन्‍्द के अष्टसहसत्री (प० २४६) आदि में विस्तार से किया गया है । 


रे के 
शब्दाथ सम्बन्ध ओर नित्यवाद 


जैन दाशेनिकों का मत--प्रभाचन्द्र आचाये ने अपने अतिविद्वत्तापूर्ण 
प्रमेयकमलमातेणड ग्रन्थ में शब्दार्थ सम्बन्ध के विषय में जैन सिद्धान्त का निरूपण 
करते हुए कुमारिल भट्ट की दी हुई युक्ति अर्थात्‌ प्रयोज्य श्रयोजक वृद्ध के व्यवहार 
से आवाप उद्धाप की पद्धति से अर्थज्ञान का उल्लेख करके ग्रत्यज्ञ अनुमान और 
अर्थापत्ति इन तीन प्रमाणों से शब्द और अथ में सम्बन्ध की सिद्धि मानी है। 


२०० अर्थविज्ञान और व्याकरणदशेन 


सम्बन्धावगमश्च प्रमाणत्रयसम्पाद्ः | प्रमेय ० प० ११६। 


बौद्धों के आक्षेप का उत्तर देते हुए उन्होंने सिद्ध किया है कि बोद्धों को भी 
शब्दाथ सम्बन्ध मानना चाहिए | शब्द और अथ में वे स्वाभाविक सम्बन्ध मानते 
हैँ ।अतणव प्रभाचन्द्र कहते हैं कि शब्द ओर अथ में स्वाभाविकयोग्यतारूपी सम्बन्ध 
है। दे।नों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक ( वाच्य वाचक ) शक्ति है। जिस ग्रकार ज्ञान 
ओर ज्ञेय में ज्ञाप्यज्ञापक शक्ति होती है।शब्द्‌ और अथ में योग्यता के अति- 
रिक्त अन्य कोई काय कारण आदि सम्बन्ध भाव नहीं हैे। शब्द और अथे में 
योग्यता सम्बन्ध होने पर ही संकेत होता है | संकेत से शब्द हस्त संकेत आदि स्पष्ट 
रूप से वस्तु के ज्ञान के साधन होते हैं जैसे “मेरु आदि पवत हैं?। प्रमेयकमल 
मातंण्ड, पछ्ठ १२३। 

प्रभाचन्द्र ने भत॒ हरि के प्रसिद्ध श्तोक, “नित्या: शब्दाथसम्बन्धाः समाम्नाता 
सहविभि:।”? ( बाक्य० १, २३ ) को डद्धत करके डसका खण्डन किया है और 
कहा है कि शब्द ओर अथ में स्वाभाविक सम्बन्ध होने पर ही वह सम्बन्ध नित्य 
नहीं है, जिस प्रकार भित्ति के नष्ट हो जाने पर चित्र नष्ट हो जाता है । 


सम्बन्धस्यानित्यत्व॑ भित्तिव्यवाये चित्रवत्‌ | प्रमेष० प० १२४ ! 


जैन मत के अनुसार शब्द सामान्य और विशेष ( जाति और व्यक्ति ) देनों 
का बोध कराता है । व्यावहारिक उपयोगिता व्यक्ति की होती है, व्यक्ति अनित्य है 
अतः उससे सम्बद्ध सम्बन्ध भी अनित्य है। प्रमेयण प० १२७ और १३६। 


तान्त्रिकों का मत - नागेश ने तान्त्रिकों के मत का उल्लेख करते हुये लिखा 

है कि वे शब्द और अथ में सम्बन्ध को नित्य मानते हैं । 
“नित्य; शब्दार्थसम्बन्धः! इति वान्त्रिका:। मंजूबा० पृ० ४६। 

नागेश ने इसी प्रकरण में लिखा है, कि सब अर्थों से सब शब्दें का सम्बन्ध, 
जैसा कि योगवाचस्पत्य में उल्लिखित है, योगियों के ज्ञान का विषय है, क्योंकि 
वे येगबल से शब्द और अथ रूप परावाणी का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। यह यक्ति- 
संगत भी है। एक ही शब्द, त्रद्मरूपी रफोट समस्त शब्द ओर समस्त अथ इन दोनों 
रूपों का उपादान कारण है, अत: उसके कार्यरूप शब्द और अर्थ दोनों ही देनों 
रूप हैं, अर्थात्‌ शब्द ओर अथ देलनों परस्पर बदले जा सकते हैं। समस्त शब्दों 
से समस्त अथ हो सकते हैं ओर समस्त अथ सभी शब्दें द्वार। बोध्य हो सकते हैं । 

नागेश ने शब्द और अथ के सम्बन्ध की नित्यता के स्पष्ट ऋरते हुए लिखा 
है कि नित्य इसलिए कहा जाता है कि जब से सृष्टि चल्ली है तभी से इस सम्बन्ध 
की स्थिति है और व्यावहारिक नित्यता के कारण भी इसके। नित्य कहा जाता है। 


नित्यत्वं तु यावत्सष्टिस्थित्या ब्यवहारनित्यतया च बोध्यम्‌ | 
मजूबा पृ० ४६ । 


शंब्द और अथ का सम्बंन्ध २०३६ 


कि 


श्रुति का बचन नागेश ने अपने समथन में उद्धत किया है कि वाकतत्त्व 
( शब्दतत्त्व ) सुक्ष्म है ओर एक है | ताक्ष्विक रूप से यह अथ से प्रथक नहीं है। 
वही विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होता है, उसी के नाना रूप हैं, वह हृदय में रहता 
है। उसको सामान्य व्यक्ति प्रथक-प्रथक सममते हैं 


सूच्मामथ नाप्रांचसक्ततत्वाम्‌ , एकां वाचमभिष्यन्दमानास्‌ । 
| आप ई50 ई ७ 
तामन्ये विद्रन्यामिव च, नानारुपामात्मनि सन्निविष्टाम | 
मजूषधा, पृ० २० । 


आधुनिक विद्वान्‌ डा० ओ्ोनिस्लाव मालिनोस्की का , जो कि नृवंश-विज्ञान के 
विशेषज्ञ हैं, इस विषय में मत है कि भाषातत्त्व सम्बन्धी विवेचन और संस्कृति, 
जिससे कि भाषा का सम्बन्ध है, के विश्लेषण में दोनों में जो अभिन्न सम्बन्ध का 
स्पष्ट ज्ञान होता है, यह विश्वसनीयरूप में इस बात को प्रकट करता है कि शब्द 
ओर अथ दोनों में से एक भी एक दूसरे से प्रथक्‌ स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखतां 
है| मीनिक आब मीनिडः! प्‌० ३०६ | 


आधुनिक बिद्वान्‌ के इस अन्वेषण को दृष्टि में रखते हुए भतृ हरि के इस 
कथन पर गम्भीरता से विचार करें कि शब्द और अथ दोनों अभिन्न हैं और एक 
ही आत्मा के दो रूप हैं, तो भत्‌ हरि का कथन कुछ स्पष्ट और एक वास्तविक 
तथ्य ज्ञात होता है | 


एकस्यथवात्मनो सेदी शब्दार्थावपृथक्स्थितो | वाक्य० २, ३१। 


भठ हंरि ने शब्दा्थ सम्बन्ध को अपने मत से नित्य सिद्ध करके तान्त्रिकोँ 
आदि के सत में उसको सिद्ध किया है। भंठ हरि तथा उनके व्याख्याकार हेला- 
राज ने लिखा है कि शब्द ओर अथ का स्वाभाविक सम्बन्ध इससे भी ज्ञात होता 
है कि शब्द से दृष्ट ओर अद्ृष्टनिमित्तक अथे का संस्कार किया जाता है, अर्थात 
शाबर आदि विद्याओं ( तान्त्रिक विद्याओं ) की विष आदि के उतारने में सामथ्ये 
देखी जाती है। प्रत्येक तान्त्रिक शास्त्र में प्रसिद्ध बीजाक्षरों ( मन्त्रों ) के जप से 
अदृष्ट ( धम ) की प्राप्ति होंती है। यदि शब्द ओर अथ में सम्बन्ध न होता तो” 
यह केसे सम्मव होता 


शब्देनाथरुय संस्कारो रृष्टाहष्टप्रयोंजन: | 
क्रियते सोडभिसंबन्धमन्तरेण कथ्थ भवेत्‌ || 
.... द्ाक्य० ३, प्रृ० ११४ 
न्यायदर्शन में गौतम मुनि ने भी मन्त्र शक्ति आदि को स्वीकार करके बेद को 
उसी प्रकार आप्त प्रमाण मानकर वेद की ग्रामाणिकता को सिद्ध किया है। 
मन्त्रायुवेंद्प्रामाणयवच्च तत्‌ प्रामाणुयमाप्तप्रामाणयात्‌। 
न्‍्यायसूत्र २, १, ६८े,। 
श्6 


२०२ अथ विज्ञान और व्याकरणदशेन 


सम्बन्ध सामयिक नहीं ह--भर्त हरि ने सांकेतिक सम्बन्ध मानने वालों 
के मत का खण्डन करते हुए लिखा है. कि बाह्य अथ चाहे वह नित्य ( जाति ) हो 
या अनित्य (व्यक्ति ), जब तक शब्द और अथ में पहले से सम्बन्ध नहीं रहेगा तब 
तक संकेत सम्बन्ध नहीं किया जा सकता है । 
नित्ये नित्येडपि बाह्य 5थ पुरुषेण कथंचन । 
सम्बन्धों कृतसम्बन्धेः शब्देः कतु' न शक्यते ॥ 
ह वाक्य० ३, पृ० ९१५। 
संकेतवाद के पक्षपातियों के लिए भतृ हरि का यह गूढ वचन बहुत विचार 
करने योग्य है। हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुएं लिखा है कि यदि संकेतवाद 
के भूल में जाय तो अन्त में विवश होकर हमें किसी न किसी शब्द में स्वाभाविक 
योग्यता को मानना ही पड़ेगा क्‍योंकि संकेत जो किया जाता है वह पहले किसी 
शब्द में और अर्थ में उसके सम्बन्ध को जानने पर ही होता है। भाव यह है 
कि शब्द और अथ के स्वाभाविक सम्बन्ध को स्वीकार किए बिना और बिना 
जाने संकेतवाद का प्रारम्भ ही नहीं हो सकता | अतएव हेलाराज इस पर निर्णय 
देते हैं कि शब्द और अथ में स्वाभाविक सम्बन्ध है, यह सम्बन्ध संकेत के द्वारा 
व्यक्त किया जाता है। हेलाराज, वाक्य ० ३, पृ० ११४। 


नित्यवाद का स्पष्टीकरण 


पतञ्जलि आदि के विचार- बवैयाकरण दाशं॑निकों ने शब्द और अथे में 
सम्बन्ध को नित्य किस दृष्टि से कहा है, वह ऊपर के विवेचन से कुछ स्पष्ट 
होता है | काव्यायन, पतञ्जलि, भठ हरि आदि महावैयाकरणों ओर महादारशनिकों 
ने भाषा विज्ञान के इस प्रश्न पर स्थूल दृष्टि से नहीं अपितु पूर्णतया दाशेनिक ओर 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिचार किया है। अतएवं उनके विचारों की गम्भीरता 
स्थूल दृष्टि से बिचार करने पर संपष्ट नहीं होती है। यह विषय भाषा-विज्ञान का 
सबसे गूढ़ और गहन प्रश्न है । पतथ्जलि और भतृ हरि के विचार यहाँ इसलिए 
गम्भारता से विचारणीय हैं क्योंकि वह इस विषय के आचाय थे। दोनों ने 
वैदिक या संस्कृत भाषा को लक्ष्य में रखकर ही नहीं, अपितु भाषातत्त्व॑ के मोलिक 
सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर विचार किया है। स्थूंल बुद्धि से सूक्ष्म तत्त्वों के 
बिषय में जो मौलिक बातें भासित होती हैं, उनका संक्षिप्त रूप निम्न है : - 


शब्द और अथे की अभिन्नता 


१--शब्द और अथे अर्थात्‌ वाकंतत््व और बुद्धितत्त्व दोनों इतने अधिक 
सम्बद्ध हैं कि उनकों प्रंथक्‌ नहीं किया जा सकता है।वाकतत्त्व और बुद्धितत्त्व 
दोनों एक दूसरे के आंभ्रित रहतें हैं; दोनों की स्वतन्त्र पुंथक्‌.सत्ता नहीं है। यही 
बाणी और विचारों का समन्वय है, इसी को पारिभाषिक भाषा में स्फोट विवेचन 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध २०३ 


कहते हैं| शब्द ओर अथ का जो स्वाभाविक नित्य सम्बन्ध पतल्ललि और 
भत्‌ हरि ने कहा है, उसका ताक्त्विक रूप यह है। शब्दार्थ सम्बन्ध को न मानने 
वालों ने जो अश्न उठाया है, जैसे आग शब्द से मुँह का न जलना, अथ में वर्णों की 
अनुपलब्धि, उनको हेलाराज ने अतएव कुछ अग्रिय किन्तु सत्य रूप में कहा है 
कि “दर्शनानभिज्षो देवानां प्रिय:” ( बाक्य० ३, पु० ६७ ) अर्थात्‌ दर्शन ( आत्म- 
साक्षात्कार ) का ज्ञान न होने से यह प्रश्न उठाया है। 


सम्बन्ध की नित्यता 


२--पतञ्ललि और भव हरि ने इस सम्बन्ध के लिए “नित्य” शब्द का प्रयोग 
किया है । परन्तु कात्यायन ने “सिद्ध” शब्द का प्रयोग किया। दोनों शब्दों का अर्थ 
तात्विक दृष्टि से एक ही है। कात्यायन के सिद्ध शब्द से दोनों के सम्बन्ध की 
स्वाभाविकता पर अधिक प्रकाश पड़ता है और पतञ्ललि के नित्य शब्द से इस 
सम्बन्ध की अनादि्ता, अनन्तता और अविनाशिता पर विशेष प्रकाश पड़ता है । 


संकेत से सम्बन्ध का ज्ञान 


३--इस पर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि अन्य दाशनिकों के संकेतवाद का 
इसमें कया स्थान है। तात्विक दृष्टि से जे। नित्यता और स्वाभाविकता का स्थान 
है, वही व्यावह्य रिक दृष्टिकोण से संकेत का स्थान है। इस नित्य एवं स्वाभाविक 
सम्बन्ध को संकेत का रूप देने का काम अर्थात्‌ यह शब्द है ओर यह अथे है, 
आस्तिक दर्शनों के अनुसार सब से प्रथम ईश्वर ने किया। शब्द भावाभिव्यक्ति 
का साधनमात्र है। अत: उसे प्रतीक भी कहा जा सकता है। संकेतवाद और 
प्रतीकवाद इस प्रश्न के व्यावहारिक रूप का विवेचन करते हैं, पारमाथिक का नहीं। 
अतणएव तात्विक दृष्टि से अधसत्य हैं | व्यावह्वरिक दृष्टि से इनकी डपयोगिता 
पूर्ण और सत्य है। अतएव भर हरि ने कहा है कि समय अर्थात्‌ संकेत से सम्बन्ध 
का मनुष्य को ज्ञान होता है । 

समयाद्‌ योग्यतासंविन्माताषुत्रादियोगवत्‌ | वाक्‍्य० रे, प्ृ० १११। 


महर्षि कणाद ओर गौतम के विचार इस प्रश्न पर केवल व्यावहारिक दृष्टि- 
कोण को लेकर हैं | जयन्तभट्ट का अतए्व यह कथन युक्तिसंगत है. कि जहाँ तक 
आजकल के व्यवहार का सम्बन्ध है, वहाँ पर नित्यवादी और संकेतवादी दोनों 
लगभग समान ही हैं । दोनों को ही व्यावहारिक अवस्था में संकेत वृद्ध व्यवहार 
परम्परा से ही ज्ञान दोता है । 

अथत्वे तु शब्दार्थसम्बन्धव्युत्पत्ती तुल्य एवाबयोः पन्‍्थाः। न्यायमंजरी, 
पृष्ठ २९४ । क्‍ 

इस सम्बन्ध का ज्ञान भी व्यावहारिक अवस्था में संकेत के सहारे ही होता 


२०४ अथविज्ञान और व्यांकरणदर्शन 


है अतः व्यावद्वारिक दृष्टि से नित्य सम्बन्ध को न मानने पर भी काम चल ही जाता 
है। अतः जयन्त ने इस बात पर बल देते हुए कहा है कि संकेत दोनों अवस्थाओं 
में मानना पड़ता है। और उससे काम चल जाता है तो क्या आवश्यकता है कि 
सम्बन्ध को भी स्वीकार करे। 

समयोपयोगी नियामक इति चेत्‌ स एवास्तु कि शक्तिभिः। न्यायमंजरी, 
पृष्ठ १९४ । है. :ढ ४» 

यह व्यावहारिक स्थूल दृष्टि का उत्तर भाषाशार््िियों को मोलिक उत्तर ज्ञात 
न होने से उन्‍हें इसके मूल में निहित स्वाभाविक सम्बन्ध को नित्य कहना पड़ा 
है। मौलिक स्वाभाविक सम्बन्ध के बिना संकेत का प्रारम्भ सम्भव नहीं है। बाक- 
तत्त्व और बुद्धितत्व के नित्य स्वाभाविक सम्बन्ध को मानकर नित्य सम्बन्ध कहा 


'गया है । | 
द ' द्रव्यरूप अथ से नित्य सम्बन्ध: 


४--नित्य अर्थ क्‍या है. जिसका शब्द से नित्य सम्बन्ध है। इसका विवेचन 
पतञ्जलि ने “सिद्धे शब्दाथसम्बन्धे” ( महा" आहिक० १) की व्याख्या में द्रव्य 
ओर आकृति की निव्यता ओर अनित्यता पर विचार करते हुए स्पष्ट किया है। 
पतञ्जलि मिट्टी के बने बतेनों और सुबर्ण के बने आभूषणों का उदाहरण देकर 
इनकी आकृति (आकार) को अनित्य कहते हुए आकृति शब्द को श्लिष्ट रूप में 
प्रयोग करके बहुत गम्भीर बात कह गये हैं। भत.हरि ने- पतल्ञलि के २०-२४ 
पंक्तियोँ में कहे मोलिक भाव को १२४ श्लोकों में तृतीय काण्ड के जाति समुदश 
( वाक्य० का० पृष्ठ १ से ६५ ) में स्पष्ट किया है | स्थल दृष्टि से सममा जाता है 
कि आकृति (जाति ) निय है ओर द्रव्य ( व्यक्ति ) अनित्य । परन्तु. पतञ्नलि 
इसके सबंथा विपरीत निर्णय देकर गम्भीर बात कह गए हैं। पतञ्जलि कहते हैं 
कि आकृति ( जाति ) बदलती रहती है और द्रव्य -बही रहता है। यहाँ गूढ़ वर्णन 
का अभिश्नाय यह है | पतल्ललि ने आकृति शब्द, जिसके दो अथ, हैं १--आकार 
प्रकार, २- जाति, का प्रयोग करके मिट्टी के बतेनों और सोने के आभूषणों का 
उदाहरण दिया है। ऊपर से ऐसा ज्ञात होता है कि वह यह कह रहे हैं कि मिट्टी 
या सोने की बनी स्थूल वस्तुओं का आकार बदल जाता है और मिट्टी या सोना 
शेष रहता है, जो कि द्रव्य है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( अध्याय ६, १ ) का वचन है 
कि “वाचारम्भणं विकारों नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ” अर्थात्‌ मिट्टी रूप मूल 
भूत वस्तु एक है, घड़े आदि जो उसके विकार दीखते हैं: वह केबल कहने मात्र 
को हैं वस्तुतः मिट्टी के अतिरिक्त घड़ा आदि कुछ 'नहीं है। 'पतस्जलि' का भाव 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के उदाहरण से कुछ स्पष्ट होता है। पतञ्जलि वस्तुओं के आकार 
प्रकार को ही आकृति शब्द से अनित्य नहीं कह गए हैँ, अपितु जातिमात्र, जो कि 
आकृति शब्द का अथ है, को भी अनित्य कह कर केवल एक द्रव्य को नित्य कहद 


, शब्द और अथथ का सम्बंन्ध- २०४ 


गए हैं । जातिसांत्र के मूल में एक तत्त्व है जो स्थिर और नित्य है, वह है, आत्म- 
तत्त्व | वैयाकरणों की भाषा में वह है शब्दतत्त्व, शब्दजह्म या स्फोट | पतञ्जलि ने 
प्रश्न. उठाया था कि किस पदार्थ को लेकर शब्द और अथ के सम्बन्ध को नित्य 
मानते हो ? उसका उत्तर ढिया है कि द्रव्य को पदार्थ मानकर । द्रव्य क्या है ! जो 
कि आकृति ( जाति.) के नष्ट होने पर भी बचा रहता है। वह है शब्दजह्य, शब्द- 
तत्त्व । यह ही वास्तविक नित्य है । इसी का लक्षण किया हैकि नित्य वह है जो 
कि कूटस्थ अविचाली आदि हो अर्थात्‌ जिसमें कभी किसी प्रकार का परिवतन 
आदि न होता हो | शब्द अर्थात्‌ स्फोट रूपी शब्द वाचक है और शब्दत्रह्म (स्फोट) 
रूपी अर्थ वाच्य है । इन दोनों का सम्बन्ध स्वाभाविक है, नित्य है, ओर अनादि 
है। यह है वैयाकरणों का शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध। इसमें शब्द और 
अथ दोनों ही भव कूटस्थ हैं।अनित्यता का नाम ही नहीं है। यह है द्रव्य का 


दाशंनिक स्वरूप | 


>+ 
९ अकीन 


जातिरूप शथ से नित्य सम्बन्ध 


._ ४- पतञ्जलि इससे नीचे आकृति को ह्विंतीय कोटि का पदाथे बताते हैं। प्रथम 
कोटि का अर्थ शब्दतत्त्व है । उसके बाद छिततीय कोटि का अथे जाति है। आत्म- 
तत्त्व या परमात्मा की तुलना में जाति अनित्य पदाथ है इसका स्वरूप बदलता 
रहता है | इसकी नित्यता की परिभाषा में भी पतञ्ललि ने अन्तर कर दिया है। 
वे कहते हैं कि एक स्थान पर नष्ट हो गई है इसलिए सब स्थानों पर नष्ट हो 
जाती है, ऐसी बात नहीं है, अन्य द्रव्यों में शेष रहती है इसलिये स्वरूप के बदलने 
या व्यक्तियों के नष्ट होने पर भी जाति बनी रहती है | अतः वह नित्य है | 

नित्या आकृति: कथम्‌ ? न कचिदुपरतेति कृत्वा सर्वेत्रोपरता भवति। 
द्रव्यान्तरस्था तूपलम्यते | महा० आ० ९ । 

यह है कि अर्थ की अनित्यता में मी नित्यता। अथ के परिवर्तन में भी अप- 
रिवर्तत | अथे के विनाश में मी अविनाश। 

जाति को अर्थ मानते हुए एक और दूसरा उत्तर नित्यता का देते हैं। वह है 
कि नित्य का यही केाई लक्षण नहीं है कि भू व कूटस्थ आदि हो, अपितु नित्य वह 
भी जिसमें तत्त्व ( मौलिक तत्त्व ) नष्ट नहीं होता। 

तदपि नित्य यस्मिंस्तत्वं न विहन्यते। पद्दा० 
. नागेश ने इसको स्पष्ट किया है कि जिसके नष्ट हो जाने पर भी तद्गत्‌ धर्म 

( मौलिक तत्त्व ) नष्ट नहीं होता वह भी नित्य है । इसका अभिप्राय है, प्रवाह. 
नित्यता । जिस प्रकार प्रवाह में उसके नष्ट होने पर भी उसके घर का नाश नहीं, 
होता, क्योंकि प्रवाह का जो मौलिकः रूप है वह अविच्छिन्न रहता है। जाति में 
व्यक्ति नष्ट होते रहते हैं, जाति बनी रहती है । प्रवाह के नित्यता को स्पष्ट समभने 
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के लिए प्रवाह को समझ लेना चाहिये | नदी का प्रवाह चलता है, उसमें जो जल 
प्रारम्भ से चला था, वह घटता बढ़ता बदलता नष्ट होता रहता है, परन्तु प्रवाह 
चला जाता है। जल जल एक होने के कारण उसके परिवतेन परिवर्धन आदि 
को ध्यान न देकर नित्य कहते हैं । तात्विक दृष्टि से प्रवाह नित्य नहीं है, क्षण 
क्षण में नष्ट होता रहता है। यह है आकृति का जातिरूप अथे, जो कि अनित्य 
होते हुए निल्य है, व्यावहारिक दृष्टि से, ताक्िकव दृष्टि से नहीं। यही है दूसरे 
शब्दों में भाषाबिकास, शब्दविकास, अथविकास और सब प्रकार के विकास | 
यहाँ मी शब्द जाति का अथेजाति से प्रवाह नित्यता सम्बन्ध रहने से सम्बन्ध 
को नित्य कहते हैं। देखे महा" 'ख्ियाम्‌! (७, १, ३ ) सूत्र तथा वाक्यपदीय 
काण्ड ३, प० ३९१। 


व्यक्ति रूप अथथ से सम्बन्धनित्य 


६---ऊपर के देते प्रकार के अर्थों में तात्विक दृष्टि से प्रथम को वस्तुतः नित्य 
ओर द्वितीय को ठयावहारिक नि य अर्थ मानकर सम्बन्ध को नित्य कहा है। पत- 
झलि ने तृतीयकोटि का भी अथे दिया है, वह है अधमकोटि का अथे | स्थूल अथे ओर 
व्यक्तिरप अर्थ। यही स्थूल अथे है, जिस तक अन्य दाशेनिक पहुँचे हैं और 
विभिन्न आक्षेप उठाए हैं। आजकल के भाषाशास्त्री जिसको विकासशील कहते हैं । 
इसके लक्षण में पतश्जलि ने अन्तर कर दिया है। ऊपर के दोनों अर्थो' की नित्यता 
का बन करते हुए उन्होंने ' सिद्ध शब्दारथसम्बन्धे ” का विश्लेषण किया है “सिद्धे 
शब्दे अथ-सम्बन्धे च” अर्थात्‌ ऊपर दोनों अर्थों में तीनों वस्तुएं नित्य हैं शब्द 
भी, अथे भी और सम्बन्ध भी जिनकी उजपयुक्तनित्यता को ध्यान में रखते हुए 
किसी भी दाशनिक को आशक्षेप का स्थान नहीं रहता । इस तृतीय कोटि के अथ में 
पतञ्जलि ने कात्यायन के वार्तिक का विश्लेषण विभिन्‍न रूप से किया है, जिस पर 
आतक्तेप उठाया जा सकता था, डसका पहले से निराकरण कर दिया है। विश्लेषण 
का रूप यह किया है ।' सिद्धे शब्दे अर्थ-सम्बन्धे च ? नित्योह्यथवतामर्थर मिसम्बन्ध: 
स्थूल द्रव्य रूप अथ, व्यक्तिरूप अर्थ न तो तात्बिक दृष्टि से ही नित्य है ओर न 
व्यावहारिक या स्थूल दृष्टि से | अतः पतञ्जलि ने अर्थ को पथक्‌ रख कर नित्य 
नहीं बताया है। उसे सम्बन्ध शब्द के साथ संबद्ध कर दिया है और कहा है कि 
शब्द नित्य है, अर्थ अनित्य है, सम्बन्ध नित्य है। प्रश्न होगा कि अथ नित्य है 
तो सम्बन्ध कैसे नित्य हो सकता है। यह है सबसे स्थूल श्रश्न, जिसके विषय में 
पीछे पर्याप्त लिखा जा चुका है| इसका स्पष्टीकरण स्वयं पतञ्जलि ने किया है कि 
८नत् हि पदार्थ: सत्तां व्यभिचरति” अर्थात्‌ पदार्थ भी नित्य है, उसमें त्रेकालिक सत्ता 
रहती है। बतमान भूत भविष्यत्‌ उसी के अंश हैं । पदार्थ की वर्तेमान समय की 
सत्ता को बताने के लिए “है” कहते हैँ। “था” “होगा” उसकी भूत और भविष्यत्‌ 
सत्ता को बताते हैं। त्रेकालिक्‌ नित्य सत्ता का आविर्भाव वर्तमान है और तिरो- 
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भाव भूत भविष्यत्‌ हैं। स्थूल दृष्टि से यह अनित्य है, अतः: पतशञ्जलि ने स्थूल 
इष्टि के अनुसार ही इसको अनित्य कहा है| इसके सम्बन्ध का जैसा कि केयट, 
नागेश और भत्‌ हरि ने स्पष्ट किया है कि योग्यता रूपी सम्बन्ध को लेकर यह 
कहा गया है। योग्यता शब्द में रहती है | शब्द सब स्थिति में नित्य है। अनित्य 
अथों में भी शब्द की अर्थ बोधकता का सम्बन्ध सदा रहता है। भत हरि और 
हैलाराज ने इसको स्पष्ट किया है कि अनित्य अथ के साथ भी शब्द का वाच्य- 
रूप सम्बन्ध नित्य है। यहाँ पर नित्य शब्द तात्विक नित्य नहीं, अपितु व्याव- 
हारिक नित्यता एवं प्रवाह-नित्यता को लक्ष्य में रख कर कहा गया है. | 


अनित्येष्वपि नित्यत्वममिघेयात्मना स्थितम्‌। वाकय० ३, प्ृ० ११३। 


भतृ हरि ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट करने के लिए एक सम्बन्ध समुद्दे श (वाक्य० 
३ प्रृ० ६६-१३८) प्रकरण प्रथक्‌ ही लिखा है | इस बाद्य स्थूल अथ को भतृ हरि ने 
असत्योपाधिमिश्रित सत्य कहा है। सत्य इसलिए है कि मौलिक शब्दतत्त्व ज्समें 
हे । आर .इस लिए है कि उसमें विनाशशीलता पर स्थूल दृष्टि से आभास 
मलता है। ह 


असत्योपाधि यत्सत्यं तद्‌ वा शब्दनिबन्धनम्‌ | वाक्‍्य० २, १२६ । 


सम्बन्ध तीनों अवस्थाओं में नित्यरूप से रहता है। शब्द्तत्त्व रूपी अथ के 
साथ सम्बन्ध तातक्ष्विक रीति से नित्य है। जाति ओर व्यक्तिरूपी अर्थ के साथ 
प्रवाह-नित्यता सम्बन्ध है | 


अर्थ-विज्ञान की दृष्टि से विचार 


७-पतजञ्जल्ति ने शब्दत्द्य को परत्रह्म से अभिन्न मानकर इसका पिवेचन 
किया है । शब्दतत्त्व की दृष्टि से इसको स्पष्ट करने के लिए मिट्टी के बतेन और 
सुबर्ण के आभूषण के स्थान पर शब्दशाश्र के उदाहरण रखने से विषय स्पष्ट हो 
सकेगा । उपयुक्त उदाहरण में तीन वस्तुएं हैं, ः मूलतत्त्व, २ आक्ृति या जाति 
३ - स्थूल द्रव्य या व्यक्ति। भाषाशास्र में १-मूलतत्त्व शब्द्तत्त्व हैं २-आकृति या जाति 
संसार की विभिन्न भाषाएँ हैं | ३ स्थूलद्रव्य या व्यक्ति प्रत्येक भाषाओं के प्रत्येक 
शब्द हैं, पतञ्नलि के कथन को ध्यान में रखते हुए इसका विवरण निम्न होगा:-- 

क--संसार की समस्त भाषाओं में विद्यमान शब्दतत्त्व एक है। शब्दतत्त्व 
ही बाचक है और अथरूप में भी मौलिकतत्त्व के कारण वही वाच्य है। भत्‌ हरि. 
ने वाचक शब्द में दो शब्द बत,ए हैं, उनका स्वरूप बुद्धितत््व और प्राणतत्त्व है । 
उनका कथन है कि एक शब्द का निमित्त है और इस अथे में प्रयुक्त होता है 
(वाक्य ० १,०४,४७), शब्द्तत्त्व में ये दो तत्त्व रहते हँ। बुद्धितत््व (विचारतत्त्व) 
प्राणतत्त्व को अ्रणा देता है, उसी प्रेरणा के कारण बह स्थूलरूप ध्वनि को ग्राप्त होता 
है। दूसरा प्राणतत्त्व ध्वनिरूप में अथे के बोध के लिए प्रयुक्त होता है। मुख्य अर्थ 
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शब्द्तत्त्व है। अतः बाचक शब्दतत्त्व का वाच्य सम्बन्धतत्त्व से नित्य सम्बन्ध 
रहता है। संकेत इसका प्रकाशक है । भाषा और अथे मौलिक रूप में सदा विद्य- 
मान रहते हैं। आस्तिकवाद के शब्दों में ईश्वर उस संकेत का प्रकाशक है । 
ख-द्वितीयकोटि का अर्थ है जाति | शब्दशाखत्र में विभिन्न जाति हैं। संसार 
की विभिन्न भाषाएँ | पतञ्जत्लि का कथन है कि जाति में भी परिवतन द्वेते रहते हैं ।' 
यंह है. भाषाविज्ञान का आधुनिक स्वेसमस्त भाषाओं के विकास का सिद्धान्त । 
शब्दरूपी व्यक्ति नहीं अपितु भाषाओं की आकृति (जाति) बदलती रहती है। इस 
के उदाहरण रूप में वैदिक भाषा को ले सकते हैं| इसकी आकृति “आकृतिरन्या 
चान्या च भव॒ति” नियम के अनुसार ग्राकृत, साहित्यिक, संस्कृत, अपभ्र श आदि 
आकारों में बदलती गई और आज हिन्दी के रूप में उसका स्वरूप है | संसार की 
अन्य भाषाओं लैटिन, श्रीक आदि का ऐसा ही इतिहास है । १--भाषाओं में कितने 
ही परिवतन हेते रहते हैं, परन्तु भाषा भाषा के रूप में चली जाती है। बैद्क 
भाषा कितने ही आकार बदलने पर भी नष्ट नहीं हुई, अन्य रूप अहण करती 
गई | अत; उसकी नए रूपों में उपलब्धि हाती है। २--भाषा में अनेकों शब्दों की 
रष्टि ओर प्रलय द्वाती रहती है, परन्तु भाषा का मूलतत्त्व विद्यमान रहने से भाषा 
प्रवाहनित्यता की प्रणाली से नित्य रहती है । जातिरूप में भाषा ओर जातिरूप में 
भांषा के अथ नित्य हैं। इस नित्य शब्दों और अथथों का सम्बन्ध प्रवाह-नित्यता 
के अनुसार नित्य है। जिस प्रकार सारी भाषा की भाषा बदलती जाती है, जसी- 
प्रकार भाषा के सारे शब्दों का अर्थ भी साम्ृृहिक रूप में बदलता रहता है। . 
'ग-तृतीयकोटि का अथ है व्यक्ति | शब्दशासत्र में व्यक्ति है प्रत्येक भाषा के 
प्रत्येक शब्द और पत्येक शब्द के अपने अथ । ये सबसे स्थूल् है, जिनका जन्म 
ओर नाश सबों को स्थूल रूप से भी दीखता है। अतः पतश्ललि नेः इन्हें. 
( दरृव्यमनित्यम्‌ ) अनित्य कहा है। अत्येक शब्द अनित्य है और प्रत्येक शब्द का 
अथे भी अनित्य है। इनका हास और विकास, जिस प्रकार संसार में मनुष्य 
का, भाषाशास्री देखते रहते हैं। जिस अकार स्थूल वस्तुओं की आयु भी परि- 
मित द्वाती है, उसी प्रकार इनकी आयु भो परिमित होती हैं अत्येक शब्द और 
उसके अथ का भाषाशाल्त्री इतिहास ढंढ़े सकते हैं । ये प्रत्येक शब्द और भ्रत्येक 
अथ व्यावहारिक दृष्टि से भी अनित्य हैं फिर भी सम्बन्ध प्रवाह रूप से नित्य 
है। अत्येक भाषा में पत्येक शब्द का अथ प्रवाह नित्यता के उद!|हरण के अनु- 
सार बदलते बदलाते हुए भी प्रायोगिक दृष्टि से नित्य बना रहता हैं। द 
: सवांथवाचकता 


* ८--सिर्वे सर्वार्थवाचका:? यह भाषाविज्ञान की दृष्टि से सत्य है। नागेश 
का कथन है कि योगिजन उसको देख पाते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं। साधारण 
व्यक्तिःके. लिए अपनी भाषा में जे शब्द जिस अर्थ में बोला जाता है, वही 
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डसका अथ है, परन्तु भाषा-विशेषज्ञों और उनमें भी बहुभाषाविशेषज्ञों की दृष्टि 
में शब्द “सर्व सर्वाथवाचका:” ही है । उनकी दृष्टि में अत्येक शब्द किसी भाषा 
में कोई अथ बताते हैं ओर किसी माषा में कोई अर्थ। साधारण व्यक्ति के 
लिए एक अथे है पर उनके लिए अनेक अथ हैं। जे। जितना अधिक व्यापक 
प्रतिभायुक्त है उसके लिए शब्द की सर्वारथबोधकता डतनी ही बढ़ती जाती है। 
पूणु योगी के लिए वस्तुतः “सर्व सर्वार्थवाचकाः” हैं। इस पर प्रश्न यह हो 
सकता है, जैसा कि ऊपर जयन्तभट्ट ने किया है कि सब जगह सर्वाथवाचक क्‍यों 
नहीं है, इसका उत्तर समय, संकेत व्यवहार परम्परा का नियन्त्रण है। जहाँ पर 
जे। शब्द जिस अथ में प्रचलित है, वहाँ उसी अर्थ की स्थिति रहती है। भाषा- 
विशेषज्ञ के लिए अथ निश्चय के साधन अथ नियन्त्रण करते हैं। इन साधनों 
का वर्णन किया जा चुका है। वैसे इसका सेद्धान्तिक अथ यह है कि शब्दतत्त्व 
कहने से सारे शब्द एक शब्द में आ जाते हैं। अथतत्त्व कहने से सारे अर्थ 
( कूटस्थ, जाति और व्यक्ति ) एक अथ शब्द में आ जाते हैं । ये देननों एक सूल- 
तत्त्व ( शब्दत्रह्म या शब्द्तत्त्व ) के भाव और अभाव रूप से दो अपृथक्‌ स्थिति 
रखते हुए भेद है। इनमें एक अंश ( शब्द्तत्त्व ) वाचक है और दूसारा अंश 
( अर्थतत्त्व ) वाच्य है।इस मूल अवस्था में सारे शब्द अर्थात्‌ एक मूलशब्द- 
तत्त्व सारे अर्थो' ( अर्थात्‌ एक मौलिक अथरतत्त्व ) का बोध कराता है।यह एक 
परम और ध्रुव सत्य है। जिसका वास्तविक ज्ञान सिद्धावस्था को प्राप्त योगी 
स्पष्ट रूप से देखता हैं। विशिष्ट भाषा विज्ञान-शाख्री इसका पूर्ण नहीं तो अपूर्ण 
दर्शन अवश्य कर सकते हैं। यही कारण है कि एक शब्दतत्त्व' से संसार की 
विभिन्न अगणित भाषा-डपभाषा उत्पन्न हो कर अगशित अर्थों का विभिन्‍न रूप 
में बोध कराती हैं। शब्द ओर अथ का जे। नित्य सम्बन्ध कहा गया है, वह 
वास्तविक अथ में तो मोलिक अथे को लेकर कहा गया है ओर व्यावहारिक एवं 
प्रवाह नित्यता को दृष्टि में रखकर आधुनिक या व्यावहारिक अर्थ के साथ 
उसका सम्बन्ध नित्य कहा गया है। वर्तमान के मूल में जे! त्रैकालिक सत्ता है, 
उसको ठीक जान लेने पर यह शब्दार्थ सम्बन्ध त्रेकालिक सत्य है । 


नित्यवाद का दाशनिकरूप 


६--पतञ्ञलि और भठ्‌ हरि के जो कथन हैं, वह वस्तुतः अथाह हैं | जो ऊपर 
विवरण दिया गंया है, वह बहुत अंशों में एकांगी है । इस पर और सूक्ष्म दृष्दि 
से विवेचन करने से ज्ञात होता है कि यह शब्द और अथ (स्थूल अथ में ) का 
विवेचन नहीं, अपितु ब्रह्मतत्त्व का विश्लेषण है। जिसमें व्याकरण ही नहीं, 
अपितु संसार की सारी विद्याओं का सूत्र रूप में स्पष्टीकरण है। इसकी पूर्ण 
सत्यता प्रत्येक दृष्टिकोश से विचार करने पर स्पष्ट होती हैं। ये दो तत्त्व ही, 
जिसको बैयाकरण शब्द ओर अथ नाम देते हैं संसार के मूलकारण दो तत्त्व हूँ, 

२७ 


२१० अथ विज्ञान ओर व्याकरणंदशन 


जे। एक आत्मा के दो रूप हैं। इन्हीं दोनों तत्त्वों को पुरुष, प्रकृति ब्रह्मन्माया, ज्ञाने- 
अज्ञान, अस्ति-ना स्ति, भाव-अभाव, ऋत-सत्य, अप्नि-सोम, और आधुनिक विज्ञान 
के शब्दों में धनात्मक ओर ऋणात्मक शक्तियों का नाम देकर स्पष्ट किया है। 
पतञ्ललि और भवठ हरि ने तथा जउनके टीकाकारों ने एक नहीं, अनेक स्थलों पर 
इस बात का बहुत स्पष्ट रूप से संकेत किया है, जो कि स्थूल दृष्टि से अनर्गल 
ओर अग्नासंगिक सा अतीत होता है। इन दोनों योगियों के लिए व्याकरण स्थूल 
व्याकरण नहीं था, अपितु त्रह्मतत्व को शब्द्तत्व कहकर संसार के सारे प्रश्नों 
का दार्शनिक रूप में विवेचन करना था। भेतिक जगत्‌ में जैसा स्थान स्थूल जाति 
ओर व्यक्ति का है, पंचभूतों ओर पंचतन्मात्राओं का है उसी प्रकार से व्याकरण 
में उनके ग्रतिनिधि बर्ण पद्‌ ओर वाक्य हैं। इनका वास्तविकरूप स्पष्ट कर देना 
ब्रह्मतत्त्व या शब्दतत्त्व की आत्मा का स्वरूप प्रकट कर देना है। अतएवं भठ हरि 
ने कहा है कि यह व्याकरण की सब स्थूल प्रक्रिया ध्यावहारिक है तातक्त्विक दृष्टि 
से यह अविद्या है। यह साधन है, इसके समझ लेने से इसके अन्तर्निद्दित शब्दु- 
तत्त्व की आप्ति होती है। 


व्यवहाराथ भमम्यन्ते शास्त्रार्थप्रक्रिया यतः। ५ 
शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदेरविद्ये बोपवरयते । 
अनागमविकल्पा तु ॒रुवयं विद्योपबण्यते॥ 

वाक्य० २, २३४--२५३४५ |] 


सम्भवतः कुछ ऐसी ही बातों को दृष्टि में रखकर वैदिक महषि ने कहा था कि 
इसको देखते हुए मी कुछ लोग नहीं देखते हैं,और इसको सुनते हुए भी नहीं 
सुनते हैँ। परन्तु जो इसको आंख खोलकर देखता है और ठीक सुन लेता है, 
डसको यह अपना स्वरूप प्रकट कर देता है। पतञ्जलि ने महाभाष्य में इसको 
प्रारम्भ में ही स्पष्ट उद्धृत भी किया है। 
उत त्वः पश्यनज्न ददर्श वाचमुत त्वः श्रण्वन्न श्टणोत्येनाम । 
डउतो त्वस्मे तन्‍्व॑ विसस््र, जायेब पत्य उशती खुबासाः॥ 
महा० आ० १। 


बौद्ध दाशनिकों का अपोहवाद 


अपोहवाद का इतिहास---उपयुक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह डचित् नहीं 
प्रतीत होता है कि अपोहवाद को स्थूल रूप से प्रस्तुत किया जाय । यह बोद्ध दर्शन के 
मौलिक सिद्धान्तों का एक अंग हैं। गौतम बुद्ध के अंगुत्तर-निकाय ( ३, १, ३४ ) 
के “अनित्य, दुःख, अनात्म” इस एक सूत्र मे बुद्ध का सारा दर्शन समाविष्ट 
है। बुद्ध ने क्षणिकवाद ( महानिदानसुत्त दी० नि० २, १४ ) प्रतीत्य समुत्पाद, 
“अस्मिनू सति इद॑ भवति” (स० नि० १, ४, ८) अर्थात्‌ इसके होने पर यह 
होता है, सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। प्रतीत्य समुत्पाद के इस विच्छिन्स 
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प्रवाह को लेकर नागाजुन ने शुन्यवाद को विकसित किया है। अनात्मवाद के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए वे आत्मवाद को बालघरमम कहते हैँ । 

अय॑ भिख्खवे, केवलो परिपुगे बालधम्मों | मज्किस नि० १, १, ३ | 

नागाजुन ने अनित्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि, “कहीं भी कोई 
सत्ता न स्वतः है, न परतः, न स्वतः परत: दोनों और न बिना हेतु के ही।” (मध्य० 
का० ४। । असंग ने योगाचारभूमि मे अनित्यवाद ओर प्रतीत्यसमुत्पाद का और 
विस्तार से वर्णन किया है। अनित्यवाद के समथन के लिए यह आवश्यक था 
कि सभी पदार्थों को अनित्य माना जाय । इसमे” सबसे बड़ा विन्न आकृति या 
जाति था। यदि व्यक्ति के अतिरिक्त जाति जैसा कोई भी पदाथ मानना पड़ता है 
तो अनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है अतएव अनित्यवाद के लिए आवश्यक 
हो गया कि जाति का बहुत उग्न रूप से खण्डन किया जाय | परन्तु जाति का 
खण्डन करने पर मनुष्य जाति, गोजाति आदि मे' जे। अनेक में एकता मिलती 
है, उसका भी कुछ उत्तर होना चाहिये था| अत: अपोहवाद का जन्म हुआ है। 
द्डिनाग ने सबेप्रथम इसका मुख्य रूप से प्रतिपादन किया है। दिड़नाग ने अपने 
मुख्य ग्रन्थ “अमाण समुब्चय” के ६ परेच्छेदों मे' से पंचम परिच्छेद अपोह- 
परीक्षा, जिसमे ४२ श्लोक हैँ, लिखा है। कुमारिल भट्ट ने दिडनाग के इस अपो- 
हवाद का श्लोकवातिक के अपोहवाद अकरण (श्लोक १ से १७६) मे' बड़े 
ऊहापोह से खण्डन किया है। कुमारिल के आत्तेपों को दृष्टि में रखकर घरम्म- 
कीति ने अपने अ्न्थ प्रमाण-बातिक में, जे। कि दिडनाग के प्रमाणससुश्चय की 
व्याख्या है, आवश्यक सुधार करके अपोहवाद को नये रूप में रकक्‍्खा है। घर्म- 
कीति ने ( तृतीय परिच्छेद ३, ३ ) तथा चतुथ परिच्छेद (४७, १३१) में अपने 
विचारों को स्पष्ट किया है। जयन्तभद्ट ने न्‍्यायमंजरी (पृष्ठ २७६ से २५६ ) में 
धर्मकी्ति के मत का बहुत विस्तार से खण्डन किया है। रह्लकीति ने अपोहवाद 
का खण्डन करने वालों में' वाचस्पति, कुमारिल, त्रिलोचन और न्यायभूषण का 
भी डल्लेख किया है। इनमें आक्तेपों को दृष्टि में रखकर रत्नकीति ने “अपोह- 
सिद्धि” के निरूपण में पुन: आवश्यक संशोधन कर दिये हैं। इस प्रकार अपोह- 
वाद दिडनाग, धर्मकीर्ति ओर रल्नकी्ति के द्वारा अपने स्वरूप को बदलता रहा । 
मुख्य लक्ष्य जाति का खण्डन रहा है | 


अपोहवाद का स्वरूप---आस्तिक दर्शनों ने शब्द और अथ के सम्बन्ध 
से अर्थज्ञान का निरूपण किया है, परन्तु नास्तिक सिद्धान्त के समथक होने के 
कारण बौद्धदाश निक शब्द और अर्थ में कोई सम्बन्ध नहीं मानते हैं। उनके मता- 
नुसार शब्द से अर्थज्ञान का प्रकार यह है। जैसे गाय शब्द गाय पशु का बोध 
नहीं कराता है, अपितु प्रथम “अपोह” अर्थात्‌ अन्य की वध्यावृत्ति, जैसे अश्य 
आदि, करता है | तदनन्तर इस अपोह के द्वारा अन्य व्यावृत्ति होने पर अनु- 
मान से यह ज्ञान प्राप्त करते हैं कि यह गाय है। 


२१२ अथेविज्ञान और व्याकरणद््शन 


. कुम्रारिल ने जिस अपोहवाद को लेकर खर्डन किया है, उसका स्वरूप उनके 
टीकाकार पार्थसारथि मिश्र ने श्लोकवार्तिक अपोहवाद प्रकरण श्लोक १ में स्पष्ट 
किया है। अत्यन्त विलक्षण पदार्थों में साहश्य या सामान्य का बोध उसके अन्य 
की व्यावृत्ति से ही देखा जाता है जैसे गाय अश्व हाथी के साहश्य का बोध 
कराना हो तो उष्ट्रभिन्न पदार्थ कहने से उनका बोध हो जाता है। इसी प्रकार गाय 
शब्द का अथ गाय से भिन्नों की व्यावृत्ति करके ही काली गाय आदि गायों का 
बोध करा सकता है। अतएव गाय से भिन्न की व्यावृत्ति रूपी समानता गाय शब्द 
का वाच्य है इसीलिए कहा भी है कि जो लाल गाय का रूप है वह काली 
गाय का नहीं है, किन्तु गाय से भिन्न की व्यावृत्ति दोनों में है, गाय कहने से लाल 
काली दोनों गाय का बोध होता है। अतएब ज्ञात होता है कि शब्द वस्तु की सत्ता 
का बोध नहीं कराते हैं, अपितु तदूभिन्न की व्यावृत्ति का ही बोध करातें हैं. । 

यद्‌ रूपं शाबलेयस्य बाहुलेयस्य नाघ्ति तत्‌। . 
अतदूरूपपरावुक्षिदेयोरपि. न भियते ॥ श्लोक वातिक | 


धर्मकीति का विचार--कुमारिल ने दिडनाग का यह मत देकर इसका 
खण्डन किया: है । जयन्त भट्ट ने घर्मकीति के मत का उल्लेख किया है। बोद्ध मत के 
अनुसार ज्ञान विकल्पात्मक है। अन्य की व्यावत्ति न बाह्य है और न आभ्यन्तर । 
अपितु-ज्ञान और वस्तु से प्रथक्‌ है। यह न बाहर है न अन्दर, अतएवं इसको 
मिथ्यय कहते हैं। यदि दोनों नहीं है तो इसका क्या स्वरूप है ? आरोपित विकल्पा- 
स्मक आकारमात्र । 


/. गाय शब्द कहने पर विज्ञातीय की व्यावृत्ति का डल्लेख करने वाला सा 
विकल्प ज्ञात होता है। सजातीय की व्यावृत्ति का उल्लेख नहीं करता | शब्द 
विकल्प के तुल्य ही विषय वाले होते हैं इसलिए उन्हें अन्य का अपोहविबयक 
कहा जाता है | यह आरोपित आकार वाला विकल्प न बाहर है, और आरोपित 
होने के कारण अन्तर भी नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप अज्ञात है। अतएवं इसका 
कोई रूप न होने के कारण साथक रूप से अपोह ( अन्यव्यावृत्ति ) कहा जाता 
है न्यायमंजरी, पृष्ठ २८० । 
रत्रकीति का विशिष्टापोहवाद 


. .अद्वेतवाद के समानान्तर जिस प्रकार विशिष्टाद्वैत आदिमत हैं, उसी प्रकार 
रज्नकीति ने “विशिष्टापोहवाद” सिद्धान्त का निरूपण किया है। अपेहसिद्धि में 
अपने विचार का निरूपण करते हुए लिखा है कि हम अपेहवबाद से केवल विधि 
को ही अहण नहीं करते और न केवल अन्य की व्यावृत्ति, अपितु अन्य व्यावृत्ति- 
विशिष्ट विधि शब्दों का अथ है अर्थात्‌ गाय कहने पर गायभिन्न का निषेध करके 
गाय .का ज्ञान करना। रलकीति ने यह भी स्पष्ट किया है।कि निषेध और 
विधि ये दोनों ज्ञान आगे पीछे नहीं होते हैं, अपितु एक साथ होते. हैं। अतः. 


. शब्द ओर अथ का सम्बन्ध - २१३: 


कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पहले विधि का ज्ञान करके बाद में अर्थापत्ति से. 
अन्यव्यावृत्ति को नहीं जानता है ओर न ही अपाह को जानकर अन्यव्यावृत्त 
विधि को | इसलिये गाय का ज्ञान ही अन्य से व्यावृत्ति का ज्ञान है। यद्यपि अन्य 
व्यावृत्त शब्द का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है तथापि विशेषशभूत अन्य 
व्यावृत्ति का ज्ञान होता ही है। गोभिन्न से व्यावृत्त में ही गो शब्द का प्रयोग किया 
गया है | जिस प्रकार नीलकमल के बोधक इन्दीवर शब्द से नीलकमल के ज्ञान 
में तील का भी ज्ञान अनियवाय रूप से हो जाता है। इसी प्रकार गोमिन्नव्यावृत्त 
के अथ में प्रयुक्त गाय शब्द से एक ही साथ गोभिन्‍्न की व्यावृत्ति का ज्ञान होना' 
अनिवाय है। यदि शब्द से अथ के ज्ञान के समय अन्य की व्यावृत्ति का ज्ञान 
नहीं हुआ तो अन्य का परिहार केसे होता हैँ | “गाय बांधो” कहने पर वह घोड़े 
आदि को बांध देगा। 

नास्माभिरपोहशब्देन विधिरेव केवलोउपश्िप्रेत: । नाप्यन्यव्यावृत्तिमाजं, 

किन्त्वन्यापोहविशिष्टो विधि: शब्दानामथथ: | अपोहसिद्धि , पृ० ३। 


कुमारिल का मत-..-कुमारिल ने अपेहवाद का खण्डन करते हुए लिखा है 
कि गायभिन्न की व्याव्ृत्ति कहकर गायजाति का ही स्पष्ट उल्लेख करते हैं। 
अभाव कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, भाव का ही रूपान्तर है । (श्लोक १ से २)। लाल 
काली आदि गायों में जब तक जाति की सत्ता नहीं मानी जायगी, तब तक विभिन्‍न 
वस्तुओं में सादश्य की सिद्धि नहीं हो सकती। इस जातिरूपी सत्ता को बौद्ध 
मानते नहीं हैं । अन्य की व्यावृत्ति के द्वारा गाय शब्द लाल और काली दोनों 
प्रकार की गायों का बोध कराता है, यह विचार यक्तिसंगत नहीं है । क्योंकि “काली 
गाय” शब्द एक ओर तो गाय से भिन्‍न की व्यावृत्ति करता है, दूसरी ओर यह 
काली से भिन्‍न की व्याघ्त्ति करता है। प्रथम का अभिग्राय यह होता है कि समस्त 
गायें चाहे काली हैं। या नहीं, दूसरी ओर काली से मिन्‍न का निषेध करता है। 
इस प्रकार “काली गाय” का अथ निकलेगा काली और काली से भिन्‍त दोनों प्रकार 
की गायें, परन्तु यह अथे असंगत होगा । जातिरूपी सत्ता को मानने से सब प्रकार 
की गायों का बोध होता है, क्‍योंकि वह सभी गायों में समानरूप से है। श्लोक 
वातिक, अपाहवाद, श्लोक ४ से १०। " 

प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातं््ड में (प्रष्ठ १२४ से १३० ) अपोहवाद का 
विस्तार से खण्डन किया है | बहुत सी यक्तियाँ जो कुमारिल ने दी हैं उन्‍हें भी उद्धव 
किया है | प्रभाचन्द्र का कथन है कि अपोहवाद केवल आँख बन्द करके मानने . 
से तो सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं | अन्य की व्यावत्ति ही केवल कहने से : 
प्रतीति का विरोध होगा | गाय आदि कहने से जो ज्ञान होता है. वह निषेधात्मक 
नहीं अपित विधिरूप होता है | यदि अन्य की व्यावत्ति ही उसका अर्थ है तो. 
अन्य की व्यावृत्ति में चरिताथ होने से वह गाय बस्त की प्रतीति नहीं कराएगा.। : 
उसके लिए किसी अन्य शब्द. की आवश्यकता ोग्री। यदि यह कहें कि, एक ही. 


श्श्छ अथ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


गाय शब्द से दोनों विधि और निषेध बुद्धि हो जायेंगी अन्य की आवश्यकता नहीं, 
तो यह कथन ठीक नहीं है * एक ध्वनि से एक ही समय में दो विपरीत काये, 
विधि ओर निषेध का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि विधि और निषेध ज्ञान पर- 
स्पर विरोधी हैं, अतः एक से दोनों विपरीत ज्ञान हो सकते हैं | यदि यह कहें कि 
ग्राय शब्द से याय से भिन्न की निवृरत्ति मुख्य रूप से ज्ञा। की जाती है, तो गाय 
शब्द कहने पर पहले गाय से भिन्न का ज्ञान सुनने वाले को होना चाहिए परन्तु 
वस्तुतः ऐसा नहीं होता , यदि ऐसा होता तो गाय का ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता 
था | प्रमेय) पृ० १२४ | 

जयन्तभट्ट ने भी इसका बहुत विस्तार से ( न्यायमंजरी पृ० २७६ से २८६ ) 
खण्डन किया है। जयन्त ने ( पृ० २८२ ) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुमारिल 
के दिये गए दोषों से बचने के लिए धर्मकीति ने जो उपाय निकाला है, उससे भी 
काम नहीं चल सकता है। बह भी एक संकट ही है | जाति को स्वीकार किये बित्ता 
विभिन्‍न गायों में एकता का ज्ञान नहीं हो सकता। जाति और व्यक्ति दोनों ही 
के के अथ हैं| इनमें से एक को छेोड़ना या उसका निषेध करना अनभिज्ञता 

| पू० रे८रे | 


भत्‌ हरि का विवेचन भरत हरि ने बौद्धों के अपोहवाद का उल्लेख (वाक्य ० 
३ पृ० ७६ ) किया है। जिस प्रकार दिहनाग और धम्मकीति ने बुद्ध के अपोहवाद 
को रक्‍खा! है, उसका डसी प्रकार का उत्तर कुमारिल, वाचस्पति, जयन्त आदि ने 
देकर जातिवाद की पुष्टि की है। भतृ हरि ने अपोहवाद का डह्लेख करके भी 
अपोहवाद का खण्डन नहीं किया है। उन्होंने इसके मूल पर कुठाराघात किया 
हो। बुद्ध का अनित्यवाद का सिद्धान्त, जिसके आधार पर यह वाद चल्ना है, 
भत्‌ हरि ने असम्भव बताया है | यास्क, पतशझ्ललि, कपिल आदि ने इस सिद्धान्त 
को सन्मुख रक्खा है कि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जब भी 
होगी, सत्‌ से ही सत्‌ की उत्पति होगी। भक्त हरि ने विस्तार से(बाक्य० का० ३ प० 
१२७ से १३७) अभाव से भाव की उत्पत्ति के सिद्धान्त का खण्डन किया है। यहाँ 
पर मौलिक प्रश्न, जे! कि संसार का सब से जटिल अश्न अब भी है, यह है कि 
सृष्टि तत्त्व के मूल मे' कोन सा तत्त्व है। यद्यपि पारमाथिक दृष्टि से भाव और. 
अभाव एक ही मूल तत्त्व है दो रूप हैँ, धनात्मक और ऋणात्मक शक्तियाँ अवि- 
जिछिन्न.रूप से सृष्टि मे' रहती हैँ। भाव ओर अमाव दोनों में' से भावतत्त्व अवि- 
नाशी और अक्र है, किन्तु अभाव अंश में आपेक्षिक विनाशिता और क्षरता है। 
बुद्ध ने यद्यपि सोलिक तत्त्व के अन्वेषण में संसार की प्रत्येक अनित्य वस्तु में 
आअनित्यता को ठीक रूप से जाना, परन्तु अपने चरमलक्ष्य को पहुँचते समय उन्हें 
आपेक्तिक अभावांश असतृतर्व ही हाथ आया | वहां पर असत्‌ की अपेक्षा मौलिक 
तक्त्व, जो कि असत्‌ का भी मूल है अर्थात्‌ जिसके सत्‌ और असत्‌ दे। भाग हैं, 
को प्राप्त न कर सके। पतजञ्ञज्नि आदि ने उसमें नित्यभाव ( सत्‌ ) शक्ति को पहि- 


शंदद और अथ का सम्बन्ध २१५ 


चाना है, अतएवं “न हि पदार्थ: सत्तां व्यभिचरति” ( अ्थौत्‌ पदाथे अपनी सत्ता 
नहीं छोड़ता है ) कह गये हैं। अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से भतृ हरि ने भी विचार 
कर इसी तत्त्व को ठीक पाया है। भावतत्व सब अ्रथम स्थूल रूप में केसे आया, 
इस पर भर हरि कहते हैं कि यह अत्यन्त गूढ़ बात है अर्थात्‌ इसकी वास्तविकता 
योगी ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं । 
अत्यज्भुता त्विय॑ बुत्ति: यदभागं यदक्रमम्‌। 
सावानां प्रागभूतानामात्मतत्त्व॑ प्रकाशते॥ 
वाक्य० ३, पृष्ठ १३४ 

सृष्टि की उत्पत्ति परमाणु के भावात्मक अंश से हुई या अभावात्मक अंश से 
यह आज भी वेज्ञानिकों के लिए विवेच्य विषय है। भारतीय महर्षियों का इस 
पर स्पष्ट निणय है कि दोनों अंशों की सत्ता होने पर भी भाव अंश सृष्टि का 
कारण है। भावात्मक अंश की सत्यता पर विश्वास रखने से उन्हें नित्यता सुख 
ओर आत्मा को मानता पड़ा है| दूसरी ओर असत्‌ अंश को स्वीकार करने से 
अनित्यता, दुःख और अनात्मा अंश को मानना पड़ा है। भाव अंश को मौलिक 
तत्त्व मानने से शब्द और अथ में सम्बन्ध नित्य सिद्ध होता है। अभांव अंश 
मानने वालों को ऋणात्मक अंश अर्थात्‌ निषेध अंश ज्ञात होता है। परन्तु भाषा 
के स्वरूप और व्यावहारिक प्रयाग पर भी ध्यान देने से शब्द ओर अथ में सम्बन्ध 
ज्ञात होता है। यह ज्ञान विधि रूप से ही प्रथम होता है. निषेध रूप से नहीं। अतः 
अपेहवाद का सिद्धान्त सैद्धान्तिक दृष्टि दाशंनिक दृष्टि, मनेवेज्ञानिक दृष्टि 
एवं व्यावह्यारिक दृष्टि से सबेथा असंगत और अयुक्तिपूर् ज्ञात होता है। 


अध्याय---६ 
शब्दशक्ति 


शब्द ओर अथ के सम्बन्ध पर विचार करने के पश्चात्‌ इस अध्याय में 
शब्द से अथ का क्या सम्बन्ध है, इस विषय पर विचार किया जायगा | 


शब्द की उपयोगिता -पतञ्ललिं का कथन है कि “अर्थगत्यथे: शब्द प्रयागः 
अथ संग्रत्ययिष्यामीति शब्दुः श्रयज्यते” । (महा० १, १, ४३) अथ का बाध कराने 
के लिए शब्द का अयेग किया जाता है। यही शब्द की व्यावह्ारिकता डपयागिता 
है। कुमारिल ने भी तन्त्रवातिक में इसी डपयेगिता को दृष्टि में रखते हुए 
कहा है. कि -- 
, सबों हि शब्दो5थेप्रत्यायनाथ प्रयुज्यते । मीमांसा० खूत्र १, ३, ८ की टीका 


- श्रथ्थज्ञान के साधन -यदि शब्द की उपयेगगिता अथवेधन है. तो यह विचार 
उपस्थित होता है कि अ्थज्ञान कैसे होता है, उसके कोन से साधन हैं । 


लोकव्यवहार---पाणिनि का इस विषय में कथन है कि लेकव्यवहार से ही 
अथज्ञान होता हे। 


प्रधानप्रत्ययार्थंवचनमथंस्यान्यप्रमाणत्वात्‌। अष्डा० १, २, ५६। 


काशिकाकार वामन-जयादित्य ने पाणिनि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि शास्र की अपेक्षा अन्य होने से लेक को पाणिनि ने “अन्य” नाम दिया 
है। अन्य प्रमाण है अर्थात्‌ लेकप्रमाण है। शब्दों में अथबेाधकता स्वाभाविक 
है | लेकव्यवहार से उस अर्थ का ज्ञान होता है। अतएव पाणिनि ने लेकव्यव- 
हार को अरथज्ञान का साधन मानकर अपने से प्राचीन आचायों के कतिपय नियमों 
को अनावश्यक मानकर प्रत्याख्यान कर दिया है। 


लोकत एवाथंगते: | यश्च लोकतो5थ: सिद्ध) कि तत्न यत्नेन । 
काशिका, १, २, ४६९ । 


३७३७ ओर पतजञ्ञलि ने पाणिनि के भाव को निम्न शब्दों में स्पष्ट 
किया हे :-- 


शंब्द्शंक्ति ११७ 


यदि तहिंलोक एघु प्रमाणम। कि शास्त्रेण क्रियते ? 
लोकतो5थग्रदुक्त शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः ।॥। 
महा० आ० २ | 
शब्दों का अ्रयेग ओर डनसे अथंज्ञान ले।कठ्यवहार के द्वारा ही होता है। व्या* 
करणशास्र लोकिकप्रयेग में धमे और अधमे की व्यवस्था करता है। अर्थात्‌ 
साधु और शिष्टअयुक्त शब्दों के प्रयेग से घ्में होता है और असाधु के प्रयेग 
अधम | 


इत्तिज्ञान में अथ ज्ञान--नागेश ने अर्थज्ञान के साधन पर विचार करते हुए 
वृत्तिज्ञान को अथेज्ञान का मुख्य साधन बताया है। नागेश का कथन है कि जब 
तक वृत्तिज्ञान नहीं होगा, तब तक शाब्दबाध नहीं होता । 


तत्रागृद्दीतवृत्तिकस्थ शाब्दवोधादश नात्‌। मंजूबा, प्रू० १२। 


शाब्दबाघ के लिए आवश्यक है. कि यह ज्ञान पहले प्राप्त किया जाय कि 
अमुक शब्द्‌ अमुक अथ का बाध कराता है, अर्थात्‌ इस शब्द से इस अर्थ का बाघ 
होता है ओर इस शब्द्‌ का यह अथे है। इस वृत्तिज्ञान को शक्तिज्ञान या शक्तिप्रह: 
नाम से भी सम्बोधित करते हैं | 


शक्तिग्रह के आठ साधन--शक्तिम्रह किन साधनों से होता है। इसके 
विभिन्न रूपों का उल्लेख बैयाकरणों, नेयायिकों, साहित्यिकों आदि ने किया है। 
उनका संक्षेप एक प्राचीन श्लेक में किया गया है। शब्दशक्तिप्रकाशिका में ज॑गदीश 
ने उसको उद्धृत. किया है । 


शक्तिग्रह व्याकरणोप्मानकोषाप्तवाकयादू व्यवहारतश्य । 
वाक्यस्य शेषाद विवृषिव्दन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य बृद्धा। ॥ 
श्लोक २० | 


शक्ति का ज्ञान निम्न आठ ग्रकारों से होता हैः--१--ब्याकरणु, २--डपसान॑, 
३-काष, ४--आप्तवाक्य, (--व्यवहार, ६--वाक्यशेष (प्रकरण) , ७--विवरणां 
८--ज्ञातपद के साहचय से | 

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लेकव्यवहार सबसे मुख्य साधन है, 
अन्य' साधन गोण हैं । अतएव प्रथम उसका विचार डचित है | 


लोकव्यवहार--१--लेकव्यवहार । नागेश ने मंजूबा ( ए० १६ तथा ४६७ ) 

में उल्लेख किया है कि बालक के सर्वप्रथम ज्ञान लेकठ्यवहार या वृद्ध व्यवहार 

से द्वाता है, बालक आवाप ओर उद्घाप तथा अन्बयव्यतिरेक की पद्धति से बृद्धों के 

व्यवहार से अथ का समभता है। आवाप का अर्थ-है पदान्तरप्रक्षेप अर्थात्‌ 

घाक्य में नए शब्द का सम्मिश्रण और उद्घाप का अथ है विद्यमान पदू का त्याग । 
श्फ 


श्श्द अर्थविज्ञान ओर व्याकरणद्शन 


अर्थात्‌ जो शब्द वाक्य में है, उसमें से उसका प्रथककरण । अन्वय का अथे है, 
जो अथ डसके साथ सम्बद्ध रहता है शोर व्यतिरेक जिसकी उससे विभिन्नता है | 
निस्‍्न उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती है एक वृद्ध पुरुष जब अपने छोठे को यह 
आदेश देता है कि “गामानय” (गाय लाओ), तब वह गाय नामक पशु को ल्ञाता 
है | इसको देखकर समीपस्थ बालक यह समभता है कि इस वाक्य का अथ है 
“सास्ना आदि से युक्त पशु-विशेष का लाना” । इसके पश्चात्‌ “गां बधान” (गाय 
बांध दो) ओर “अश्वमानय” (अश्व को लाओ) इन दोनों वाक्‍्यों से आज्ञा प्राप्त 
होने पर वह गाय बांधता है और अश्व को लाता है । बालक आवाप ओर 
उद्गाप से अर्थात्‌ “गामानय” में जो “आनय”! शब्द था, उसको हटाकर “बधान” 
शब्द को मिश्रित किया गया है। इससे गाय अथ देनों स्थानों में विद्यमान है 
परन्तु द्वितीय वाक्य में लाने के स्थान पर बांधना अथ हे गया है, अतः वह 
समभता है. कि गो का अथे है गाय और आनय का अथ है लाना। अतएवं “' अश्व- 
सानय” (अश्व को लाओ) कहने पर लाना क्रिया तो होती है, परन्तु गाय के स्थान 
पर अश्व लाया जाता है, इस प्रकार तीन वाक्यों के श्रवण से उसे गौ, लाना, 
बांधना और अश्व इन शब्दों का अर्थ ज्ञान होता है। 

जगदीश का अतएव कथन है कि किस शब्द का क्‍या अथ है, इस संकेत का 
ज्ञान सबसे प्रथम वृद्ध व्यवहार से होता है, अन्य उपमान आदि साधनों से शक्ति- 
ज्ञान बाद में होता है । 

स्फोटसिद्धि की गोपालिका टीका में ऋषिपुत्र परमेश्वर ने तीन श्लोक प्राचीन 
ग्रन्थ से उद्धृत करते हुए लिखा है कि प्राचीन प्रबन्धों ( पुस्तक आदि) में घिद्यमान 
शब्द ओर अथे के सम्बन्ध को जानने वाले व्यक्ति जिस शब्द को जिस अथ में 
प्रयुक्त करते हैं, उस अथ को समीपस्थ व्यक्ति उनके व्यवहार से सम लेता है । 
अतएव शब्दाथज्ञान लोकव्यवहार से होता है। जो शब्द लोकव्यवहार में नहीं 
आए है” या जिनका प्रयोग नहीं देखा है, ऐसे अज्ञात शब्दों को सेकड़ों बार सुनने 
पर भी अथज्ञान नहीं होता । स्फोटसिद्धि, पृ० १३ । 


व्याकरण---२--व्याकरण । भठ हरि ने अथ दो प्रकार का बताया है, 
१--अपोद्धारपदार्थ, २--स्थितलक्षण । 


अपोद्धारपदाथों ये ये चाथा: स्थितलक्षणा:। 
वाक्य० १, २७ | 


अपोद्धार शब्द का भंत हरि ने पारिभाषिक रूप में बहुत प्रयोग किया है। 
अपोद्धार शब्द को हेलाराज ने ( काण्ड ३ प्रृू० १ ) अन्बर्थ बताते हुए इसका अर्थ 
किया है कि “अपोद्धियन्ते कल्पनाबुदूया निष्कृष्यन्ते” ( कल्पना के द्वारा अपो- 
द्वार विभाजन या बिच्छेद ) | ंयाक्रिया या व्याकरण शब्द का जे। यौगिक अर्थ 
किया जाता है अर्थात्‌ विभाजन, उसी अथ .को अपोरद्धार शब्द भी प्रकट करता है। 


शब्दशक्ति २१६ 


वैयाकरणों के मतानुसार वाक्य अखर्ड है, उसमें से पदों को प्रथक्‌ करना 
(वाक्य विच्छेद ) तथा एक पद में से प्रकृति ओर पत्यय को पृथक्‌ करना ( पद 
विच्छेद ) अपोद्धार ( विभाजन, विच्छेद ) कहता है। अपोद्धारपदार्थ अर्थात्‌ 
पद्विच्छेद से प्राप्य प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ, तथा वाक््यविच्छेद से आप्य 
विभिन्न पदों का अर्थ | स्थितलक्षण का अथ है, जिसका लक्षण अर्थात्‌ स्वरूप 
स्थित या निश्चित रहता है। मुख्यरूप से वाक्य का अथे स्थित ( निश्चित ) होने 
से स्थितलक्षण कहा जाता है। जे। पद्‌ को अथ का साधन झानते है' ( पदस्फोट- 
वादी ) उनके मतानुसार पद स्थितलक्षण है । 

नागेश का कथन है कि “प्रथम शक्तिप्रहो वाक्य एव” ( मंजूषा प्रू० १६ ) सबे- 
प्रथम शक्ति का ज्ञान वाक्य में हीहोता है जब बालक अथे ग्रहण करता है, उस 
समय उसे वाक्यों के द्वारा ही मिल्ञाकर अर्थज्ञान होता है। इस स्थितलक्षण अथे 
का ज्ञान मुख्य रूप से लोकव्यवहार से होता है, इसमें व्याकरण की सहायता 
विशेष आवश्यक नहीं होती है | परन्तु अपोद्धारपदार्थ का ज्ञान मुख्यरूप से व्या- 
करण द्वारा ही होता है, क्योंकि व्याकरण ही अन्वयव्यतिरेक की पद्धति का प्रयोग 
करके यह प्रकृति अर्थात्‌ धातु या संज्ञा शब्द का अथ है ओर यह प्रत्यय का । 
घात्वथेनिर्य, लकाराथनिर्णेय, सुबथनिर्णय आदि का जो गम्भीर और विशद्‌ 
विवेचन नागेश ने मंजूषा में और कौण्डभट्ट ने भूषण में किया है, उसका ज्ञान 
व्याकरण के द्वारा ही हो सकता है। वाक्यरूप प्रयोग का अर्थ लोकव्यवहार 
कराता है, घातु-अत्यय, निपात आदि का प्रथकु-पृथक्‌ क्‍या अथ है, यह व्याकरण 
बताता है | 

यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अथ ही 
प्रचलित अर्थ होता है, यह आवश्यक नहीं है। कभी वही अर्थ रहता है ओर 
कभी विभिन्‍न । अतएवं पाणिनि ने इस विषय में लोक-प्रसिद्धि ओर लोक 
व्यवहार को मुख्य साधन बताया है। जो अथ लोक में पसिद्ध है वह अथ 
लिया जाएगा | 

योगप्रमाणें च तदूभावे5दर्शनं स्यात्‌ | 
प्रधानधत्ययाथबचनमथ्थस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ ॥ 
अष्टा० १, २, ५५ से ५६। 


अतणएव विश्वनाथ ने साहित्य दर्षण में कहा है कि शब्दों की व्युत्पत्ति अन्य रूप 
से होती है ओर उनका प्रयोग विभिन्‍न रूप से होता है। 
अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तम। 
साहित्य” २, ४ | 
उपमान----३--डपसान | जिन शब्दों का अथ ज्ञात नहीं है उनके अर्थ का 
ज्ञान सादहश्य से कराया जाता है । गो शब्द का अशभे ज्ञात होने पर गवय शब्द का 
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क्या अथ है यह आप्ठों के उपदेश से ही ज्ञात है! सकता है। आप्त व्यक्ति इनका 
जो कुछ वर्शन करते हैं वही अथ प्राह्म द्वाता है। आग्डेन रिचाड स का (पूृ० १६७) 
कथन है कि ऐसे शब्दों (पाप, आत्मा) के अथ जो भिन्न-भिन्न शास्त्रों में जिस रूप 
में दिये गये हैं वही समझे जाते हैं । 

वाक्यशेष/ (प्रकरण )--६--वाक्यशेष ऐसे स्थलों पर जहां पर एक शब्द 
के नानाथ आदि द्वोने के कारण अर्थ संदिग्ध हेता है, वहां पर वाक्यशेष अर्थात्‌ 
वाक्यगत चिह्न या प्रकरण द्वारा अथ का ज्ञान किया जाता है । यथा यव शब्द 
का प्रयाग स्लेच्छ जाति के व्यक्ति १गुनी नामक धान्य के लिए करते हैं ओर 
आय ले।ग जो के लिए | इसलिए जब यह कहा जाता है कि “यवमयश्चरुभवति” 
(चरू यवनिर्मित दाता है), तव सन्देह द्वाता है कि कोन सा अथे लिया 
जायगा । जहां पर यह वाक्य कहा गया है, वहां का पअकरण देखने से ज्ञात होता 
है कि यह शब्द का 'जो! अर्थ लिया जायगा | 


विवरण--७--विवरण जिस शब्द का अथ ज्ञात नहीं होता है उसका विव- 
रण से अथ ज्ञात होता है। यथा “पचति” का अथ स्पष्ट करने के लिए “पार्क॑- 
क्रेतति” (पकाता है), कहने से अथ का ज्ञान होता है। “गौ” शब्द का बाघ कराने 
के लिए सास्ना लांगूल ककुद खर सींग से य॒क्त पशु-विशेष कहने से उस पशु का 
ज्ञान हो जाता है । विवरण सभी प्रकार के अर्थों के स्पष्ट करने के लिए विशेष 
उपयेगी साधन है 4 


ज्ञातपद का साहचये---८--ज्ञातपद के साहचर्य से भी शब्द के अर्थ का 
ज्ञान हो जाता है। यथा “इह सहकारतरो मधुरं पिको रोति” (इस आम्र के वृत्त 
पर कोयल मधुर शब्द कर रही है ), इस वाक्य में अन्य शब्दों का अर्थ ज्ञात हो 
तो पिक शब्द का अथ अन्य ज्ञात शब्दों के साहचय से कोकिल पत्षी ज्ञात 
हो जाता है । 


अथ ज्ञान में विध्न 


शब्दशक्ति का अज्ञान--शब्द से अर्थज्ञान के साधन ऊपर बताये गये 
हैं। परन्तु कई कारण ऐसे हैं जिनकी सत्ता से शब्दों का अथज्ञान नहीं होता 
हैं। नागेश ले सबसे प्रथम इसका कारण शब्दशक्ति का ज्ञान न होना बताया 
है| मंजूषा, प० १२। 

प्रथम अध्याय में इसका उल्लेख किया जा चुका है.कि शब्दों में स्वाभाविक 
शक्ति है कि वे अथबोध कराते हैं। उनकी शक्ति का जब तक ज्ञान नहीं. होता 
तब तक उनका अथ ज्ञात नहीं होता है। शब्दों में अथ है, परन्तु बालक़ जब 
डन अर्थों को वृद्ध व्यवहार, आवाप, उद्बाप या साज्ञात्‌ उपदेश से जान लेता है, 
तब जन शब्दों को साथेक समभता है। जे। बात बालक के लिए है, वही अत्येक 
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आबालवृद्ध के लिए है। जब तक प्रचलित शब्द की शक्ति का ज्ञान नहीं होता 
है, तब तक उन शब्दों का अनेकों बार श्रवण करने पर भी किसी अर्थ की डप- 
स्थिति नहीं होती है। प्रत्येक देश और भत्येक भाषा में सहस्रों शब्द है' जे 
अपने-अपने स्थान पर प्रचलित और साथक है, परन्तु जे! व्यक्ति उस भाषा को 
ओर इनकी शक्ति को नहीं जानता, डसे उससे कोई अर्थ ज्ञात नहीं होता | अत 
शब्दशक्ति का अज्ञान अथ्थेज्ञान में सबसे मुख्य विन्न है | 


नागेश ने अन्य कारणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि १, शब्दशक्ति का 
विस्मरण हे।ने से भी अ्थज्ञान नहीं होता | एक शब्द का अथज्ञात होने पर भी 
यदि उस शब्द का अथ विस्म्रत हो गया है तो अथज्ञान नहीं होगा। २, तद्वा- 
चक पद का ज्ञान न होने से भी अथबोध नहीं होता | यथा घट शब्द का वाचक 
कलश है, परन्तु जब तक ;यह ज्ञान नहीं होगा कि कलश घट को कहते हैं, तब 
तक कलश शब्द से अथेज्ञान नहीं होगा। ३, अयथाथ्थे अथेज्ञान से भी शब्दाथ 
का ज्ञान नहीं होता | घट शब्द से आकाश का और आकाश शब्द से घट का 
अर्थ ज्ञात नहीं होता है। शब्द अपने अथ का बाघ कराता है, अपने आश्रय या 
कर्ता आदि का नहीं। घट का आश्रय आकाश भी है. परन्तु बह उसका वाच्य 
अर्थ नहीं है, इसी प्रकार घट का कर्त्ता चेत्र आदि व्यक्ति भी वाच्य अथ न होने 
से उसका अथ नहीं होता । ४, संस्कार उद्बुद्ध न होन।, जब तक घट शब्द से 
घट विषयक संस्कार जागृत नहीं होंगे तब तक उससे अथे का ज्ञान नहीं होता 
है। अतणव अशथेज्ञान के लिए संस्कारों का उद्बुद्ध होना आवश्यक है। संस्कार 
शब्दशक्ति के स्मरण से जाग्रत होता हैं। दीधितिकार का कथन है कि “जायते 
च पुनः पुनः स्मरणाद्‌ दृढतर:ः संस्कारः” वस्तु के पुनः पुनः स्मरण से संस्कार 
दृढ होते हैं | मंजूबा, पृ० १६ । 

अथे की अनुपलब्धि के छः कारण--पतञ्ञलि का कथन है कि विद्यमान 
अथ की छः कारणों से उपलब्धि नहीं होती । १--अतिसन्निक्ष - अत्यन्त समीपता 
के कारण स्वचश्लुगत अंजन का दर्शन नहीं होता है। २--अतिविश्रकर्षे--अत्यन्त 
दूरी के कारण डड़ते हुए पत्ती का दर्शन नहीं होता है। ३--मूत्येन्तरव्यवधान--- 
किसी अन्य वस्तु के व्यवधान के कारण. यथा भित्ति के व्यवधान के कारण भित्ति 
के दूसरे ओर की वस्तु का अदर्शन । ४--अन्धकार के आवरण के कारण गड़ढे 
आदि की अनुपलब्धि | ४-इन्द्रिय दोबल्य --इन्द्रियों की दुर्बेलता के कारण 
यथा तिमिर आदि रोगयक्त व्यक्ति को भी वस्तुदशंन नहीं होता। ६ अति- 
प्रमाद--चित्त के विषयान्तर में आसक्त होने से भी अथ की उपलब्धि नहीं 
होती | महा० ४, ९, ३ | 

इन छः कारणों में से कोई भी कारण विद्यमान रहता है तो अर्थ की उपलब्धि 
नहीं होती है। कैयट ओर नागेश ने चाहश्लुष प्रत्यक्ष विषयक अनुपलब्धि के 
उदाहरण दिये हैँ यह कारण शाजब्दबाध में भी समानरूप से अनुपत्ब्धि के 
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कारण हैं| व्यापकता के कारण शब्द कान के अन्द्र विद्यमान है, परन्तु उससे 
अथज्ञान नहीं होता । अत्यन्त दूरी पर जच्चरित शब्द श्रवण न होने से अथ- 
बाधक नहीं होता । किसी वस्तु का व्यवधान दाने से शब्दअवण नहीं हागा, अतः 
अधेज्ञान नहीं होगा । अज्ञान के आवरण के कारण शब्द से अथ का बाघ नहीं 
होता है| श्रवरणेन्द्रियों की दुबलता बधिरता आदि देष होने से शब्द से अथज्ञान 
नहीं होता है। यदि चित्त विषयान्तर में आसक्त है तो भी शब्द से अर्थज्ञान 
नहीं होता है 

पतञ्जलि ने विपयान्तर में ध्यान आकृष्ट होने से किस प्रकार अर्थज्ञान नहीं 
होता, इसका एक सुन्दर उदाहरण दिया है। पतञ्अलि का कथन है कि एक बार 
बैयाकरण शाकटायन मुनि रथ के मार्ग में बैठे हुए थे, उनके सामने से बहुत सी 
गाड़ियों का एक भुंड उघर से निकला, परन्तु उनको इसका कुछ भी ज्ञान न हुआ 
कि उधर से गाड़ियां गई हैं। पतञ्जलि ने प्रश्न उठाया कि वह जाग रहे थे, देख 
भी रहे थे, प्रमत्त भी नहीं थे फिर ऐसा क्‍यों हुआ ? इसका उत्तर देते हैं कि इन्द्रियां 
जब मन से संयुक्त होती हैं तभी ज्ञान का साधन होती हैं। शाकटायन भुनि की 
इन्द्रियों का सम्बन्ध वस्तु से था, परन्तु उनके मन का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध 
नहीं था, अतः उनको वस्तु का दशन नहीं हुआ । 

मनसा संयुक्तानीन्द्रियान्युपलब्धोकारणानि भवन्ति। मनसो5साकज्निध्यात्‌ । 
महा० ३, २, ११७। 

शब्द के सत्तामात्र से बोध नहीं होता---अतएव सत हरि का यह कथन 
स्वंथा युक्तियुक्त है कि शब्द केवल सत्तामात्र से अथे का बोध नहीं कराता है | 
जब तक वे बाध के विषय नहीं बने हैं अर्थात्‌ मनेयुक्त श्रवरणेन्द्रिय से गृहीत नहीं 
हुए हैँ, तब तक शब्द अथ का बाध नहीं कराते हैं । 
विषयत्वमनापनने: शब्दैर्ना थ: प्रकाश्यते । 
न सत्तयेव तेडथोनामयहीताः प्रकाशका: ॥ 
वाकय० १, ४ | 

अतएव जब शब्द सुन भी लिया जाता है, परन्तु स्पष्ट रूप से श्रवण न होने 
के कारण यह अश्न किया जाता है कि “क्या कहा है” ? यदि सत्तामान्न से शब्द 
अथे का बोधक होता तो यह प्रश्न ही नहीं उठता । वाक्य ० १, ४७ | 

शब्द में ओर इन्द्रियों के प्रकाशन में यह अन्तर है कि शब्दसत्तामात्र से 
प्रकाशक नहीं है, अपितु श्रोश्नेन्द्रिय द्वारा उपलब्ध होने पर ही अथ का प्रकाशन 
करता है। शब्द अपने स्वरूप का भी प्रकाशन करता है ।इन्द्रियाँ अपनी सत्ता से 
ही अथ को प्रकाशित करती हैं । चक्षुरिन्द्रिय अपनी सत्ता से ही वस्तु को प्रकाशित 
करती है। इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसमें उनके स्वरूप का ग्रहण नहीं 
होता । चल्लुरिन्द्रिय द्वारा ग्राह्म घट में चप्लुरिन्द्रिय के स्वरूप का ग्रहण नहां होता 
इसी भाव को कैयट ने निम्न शब्दों में प्रकट किया है । 
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4 आर ० 
शब्द उपलब्धो5थ प्रत्याययति, न सत्तामात्रेण | चच्चुरादीनि तु खत्तामात्रेण 
विषयमवगमयब्ति । महा० रै, १, दे८ । 


शब्द्शक्तिप्रकाशिका में जगदीश ने कहा है कि साथक प्रकृति प्रत्यय अआादि 
जब वाक्य रूप में प्रयुक्त हाते है ओर बाध के विषय हेते है. तभी शब्दबा।ध 
होता है । जब तक वाक्य रूप का प्राप्त नहीं हुए है', तब तक निराकांक्ष शब्दों के 
ज्ञानमात्र से अथ बाध नहीं होता है | 


वाक्यभावमयाप्तस्यथ साथकस्यावबोधतः । 
सम्पयते शाब्द्बोधो न तन्मात्रस्य बोधतः.॥ 
शब्र० शलोक १२। 


उच्चारित शब्द की अथबोधकता--पतल्ललि का कथन है कि शब्द 
उच्चारण से ही अथ का ज्ञान होता है। 


शब्देनोच्चारितेनाथों गम्यते | महा० १, १, ८ | 
उच्चायमाणुः शब्दः सम्प्रस्यायको भवति, न सम्प्रतीयमान: | 
महा? १, १, ६६। 
जब शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब वह अथ का बोध कराता है। बिना 
शब्द के प्रयोग किये किसी भी अथ का बेध नहीं कराया जाता । साथ ही जिस 
शब्द का प्रयाग-किया जाता है, उसी अथ- का बाघ होता है पतल्ललि ने इसका 
उदाहरण देते हुए कहा है कि “ऋक्‌ ! ( ऋचा ) कहने से वेद की ऋचा ऐसा अथ 
ज्ञात होता है, परन्तु किसी ऋचा विशेष का अथ ऋचा शब्द कहने से' ज्ञात नहीं 
होता है, अतएब प्रयुक्त शब्द से ही अथ का ज्ञान होता है। उदच्चा;रत शब्द से जिस 
शब्द की अतीति होती है, उस शब्द का भी अथ प्रयुक्त शब्द बोधित नहीं करता | 
“ऋचा” शब्द से जे वेद की ऋचा का ज्ञान होता है, वह ऋचा का ज्ञान “अप्नि- 
मीले०” आदि ऋचा' विशेष का अथ बाधित नहीं करेगा। वेद या श्रुति कहने 
से भन्‍्थ विशेषों का ज्ञान होगा, न कि जनमें विद्यमान मन्त्रों के अर्थों का | 


इस पर नागेश ने मंजूबा ( पृ० १४६ ) तथा ( महा० १, १, ६६ ) प्रश्न उठाया 
है कि यदि उच्चारित शब्द से ही अर्थ का बोध होता है तो. पुस्तक को एकान्त 
में मौन होकर पढ़ने से अर्थज्ञान नहीं होना चाहिये परन्तु अर्थेज्ञानहोता है। 
इसका उत्तर नागेश ने दिया है कि जिस प्रकार मानस जप में अत्यन्त सक्ष्म 
तालु आदि का व्यापार होता है, उसी प्रकार पुस्तक पढ़ते समय भी मौन अवस्था 
में ही सूक्ष्मतर तालु आदि का व्यापार होने से सूक्ष्म उच्चारण होता ही. है। 
जप. में मानस उच्चारण होता है, अतएव उदात्त अनुदात्त स्वरित का भेद किया 
जाता है। सूक्ष्म उच्चारण के कारण अर्थ की ग्रतीति होती. है । 


नागेश ने मंजूषा ( ४० ४४४ से ४४६ ) पतञ्ञलि के उच्चारण द्वारा अर्थवाध' 


शब्द्शक्ति... श्र 
पर बल देने का महत्त्व बतातें हुए लिखा है कि यदि उच्चारण के बिना हीं अर्थ 
का बोध हो तो सभी शब्द बुद्धि में विद्यमान है, स्वयं ही ज्ञानधारा का 


प्रवाह होने लगेगा । अतः स्थूल नहीं तो सूक्ष्म मानस जच्चारण अथबाध के. लिए 
आवश्यक है । 


उच्चारितस्यव शब्द्स्य प्रत्यायकत्वमुक्तम । अन्यथा ज्ञानमांत्रे शब्द्भानात्‌ 
शाब्द्धाराउ5पत्ति: | मंजूषा, पृ० ४४४ ॥ 


लिपि की अथ बोधकता- नागेश ने इस पर एक अन्य आक्तेप यह उठाया 
है कि यदि जच्चारण को ही कारण माना जाय तो लिपि के द्वारा जे। शब्द स्मवृति 
से. अथ बे।ध द्वाता है, वह नहीं होगा | इसके उत्तर में नागेश कहते हैं कि लिपि 
से ही अर्थ का बाघ दाता है, जैसे विभिन्न संकेतों से | लिपि से शब्द की कल्पना 
ओर डससे अथज्ञान होता है. ऐसा नहीं है, अपितु लिपि से साक्षात्‌ अर्थवाध 
होता है । अतएव बालक लिपि के ही शब्द समभता है । लिपि में शक्ति ग्रह शब्द 
के संकेत ज्ञान के अधीन है। प्रथम शब्द में संकेत का ज्ञान होता है, तदनन्तर लिपि 
में संकेत का ज्ञान होता है लिपि में शब्द के तादात्म्य का आरोप परम्परा से 
चला आ रहा है, अतएव शब्द और लिपि में भेद जानने वाले विद्वान भी लिपि 
में “ यह क है”? आदि व्यवहार करते हैूँ। लिपि से अथवेध का दूसरा प्रकार 
यह भी है कि मानस जप के तुल्य लिपि से अरथरज्ञान में भी सूक्ष्मतर तालु आदि 
के व्यापार से सक््मतर उच्चारण होता है । मंजूषा, ० ४४४५ से ४४६। 

अभिनय एवं संकेतों की अथेव्रोधकता--पत्खललि ने हस्त आदि के 

संकेतों द्वारा अर्थ के ज्ञान के महत्त्व को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। अत- 
एवं पतञ्जलि का कथन है कि शब्द के प्रयोग के बिना भी कितले ही अथ हाथ 
ओर आँख के संकेतों से ज्ञात होते हैँ । 

गन्तरेण खट्वपि शब्दप्रयोगं बहवोडथां गम्यन्तें अक्षिनिकोचेः पाणिविहा- 
रेश्च | महा० २, १, १ । 

कैयेट इसकी व्याख्या में कहते हैं कि संकेतों से जे अथ का बोध होता है 
वह लेकव्यवहार के कारण होता है। इसी प्रकार शब्दों से भी लेकव्यवहार के 
कारण अथ का ज्ञान होता है 

संकेत भावाभिव्यक्ति के उत्तम साधन हैं। जिस प्रकार शब्दों से अपने भावों 
को अभिव्यक्त करते हैं, उसी प्रकार संकेतों से भी अपने भाव अभिव्यक्त किए 
जाते हैं| कैयट ने संकेतों को शब्द के समान सी महत्त्वपूर्ण साधन मानते हुए 
कहा है कि आंख मीचना आदि संकेतों से भी जिस अथ का बाध हो .जाता है 
उसके लिए शब्द का अयेग नहीं किया जाता है । ५ कक 

अतक्तिनिकोचादिभिरप्यवगतेड्थ शब्दो न प्रयुज्यते | महा» २, ३, १। »* 

श्६ 


२२६ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशन 


दुर्गाचार्य ने यास्क के कथन “व्याप्तिमत्त्वातु शब्द्स्य, अणीयस्त्वाच्च शब्देन 
संज्ञाकरणं व्यवहाराथ लेकि” (नि० १, २) शब्द व्यापक है ओर अखुतर है, 
अतएव शब्दों के द्वारा नाम रक्‍खे जाते हैं। इसकी व्याख्या में शब्द ओर संकेत 
में से शब्द की विशेषता का जो यास्क ने उल्लेख किया है उसको स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि अभिनय (संकेत, इंगित) भी व्यापक हैं, परन्तु वे सूक्ष्मतर नहीं हैं, 
एक भाव को व्यक्त करने के लिए संकेत बड़े प्रयत्न से साध्य होता है, साथ ही 
संकेत से निःसंदिग्धि अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। शब्द में यह विशेषता है कि 
वह अल्प पयत्न से ही बहुत व्यापक भाव को व्यक्त कर देता है ओर शब्द के 
द्वारा बाध्य अर्थ संकेत की अपेक्षा असंदिग्ध होता है। निरुक्त० १, २। 

संकेत शब्द की अपेक्षा सूक्ष्म भले ही न हो, परन्तु इससे संकेत का महत्त्व 
कम नहीं होता है | नाव्य नृत्य आदि में अभिनय का महत्त्व बहुत व्यापक है । 
जिन भावों को व्यक्त करने के लिए. शब्द असमथ रहते हैं, उन भावों का बाघ 
अभिनय द्वारा सम्भव होता है। अतएवं विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है 
कि वाणी और अंगों के अभिनय से बहुत से अथों की विभावना (ज्ञान) होती है, 
अझतएब रति आदि के उद्वेाध के कारणों को विभाव कहते हैँ । 


बहवोउर्था विभाव्यन्ते वागडंगाभिनयात्मकाः। 
अनेन यस्मात्‌ तनाय॑ विभाव इति कीर्तितः ॥ 
रत्याथुद्बोधका लोके विभावाः काव्यनाव्ययो: । 
साहित्य० ३, २८। 
गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि शब्द्खण्ड (पृष्ठ ६६० से ८६६) तथा विश्वनाथ ने 
न्‍्यायवृत्ति ( न्याय” २, २, १२ ) में इस विषय पर विचार किया है कि संकेतों 
को प्रत्यक्ष आदि के तुल्य पृथक्‌ प्रमाण माना जाय या नहीं । गंगेश ने इस विषय 
पर विचार के अनन्तर यह निर्णय दिया है कि संकेतों को प्रथक्‌ प्रमाण नहीं 
मानना चाहिए, क्‍योंकि उनकी अथवेधधकता शब्द को स्मरण दिलाने पर निभर 
है। अभिनय आदि शब्द को स्मरण दिलाते हैँ, उससे अथज्ञान होता है। जिस 
प्रकार लिपि के द्वारा अर्थज्ञान होता है, उसी प्रकार संकेत से भी अथज्ञान होता 
है। अतएव शब्दस्मृति के डपयागी होने से शब्द प्रमाण में इसका अन्तरभाव हो 
जाता है। पू० ८६० । 
विश्वनाथ का कथन है कि संकेत लिपि के तुल्य ही अथ बोधक होने से 
पृथक्‌ भ्रमाण नहीं है। इनका शब्द या अनुमान में अन्तरभाव हो जाता है। 
न्याय० २, २, १२। 
अर्थज्ञान प्रतिभा के अनुसार--भर्त हरि ने अर्थज्ञान में प्रतिभा का 
स्थान सबसे उत्तम बताया है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार शब्द का 
अ्रथथ समझता ओर ग्रहण करता है । 


शब्दशक्ति श्२७ 


अभ्यासात्‌ प्रतिमाहेतुः शब्दः सर्वोडिपरे: स्घृतः । 
बालानां च तिरश्चां च यथार्थ प्रतिपादने॥ २, ११६ | 


भत्‌ हरि ने प्रतिमा की उपयोगिता और इसके महत्त्व पर बहुत विस्तार से 
विचार किया है। उसका वर्णन अध्याय ० में वाक्याथथ के विवेचन में विस्तार से 
किया जाएगा । कौण्डभट्ट ने पाशिनि के “अथेस्यान्यग्रमाणत्वात्‌” ( १, २, ५४ ) 
सूत्र की व्याख्या की है कि अरथज्ञान प्रत्येक को अपनी व्युत्पत्ति ( प्रतिभा ) के 
अनुसार ही होता है । भूषण, कारिका ८। 


प्रत्येक व्यक्ति एक शब्द से वही अथ नहीं समझता है जे। दूसरा व्यक्ति समझता 
है । बालक, युवा और वृद्ध, शिक्षित ओर अशिक्षित सभी अपनी-अपनी प्रतिभा के 
अनुसार शब्दों के अर्था को समभते हैँ ओर तदनुसार ही प्रयोग करते हैं। अत- 
एव शब्दों के अर्थों में विषमता भ्राप्त होती है। 


वाचक शब्द की द्विविधवा--भद हरि ने शब्द की वाचकता के विषय 
में कई बातों पर प्रकाश डाला है। भठ हरि का कथन है कि शब्द्शासत्री उडपादान 
शब्दों में दे शब्दों के मानते हैं | एक शब्दों का कारण है ओर दूसरा अर्थ बेधन 
के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 


द्वाबुपादानशब्देषु शब्दों शब्दविदों विदुः। 
एको निमित्तं शब्दानामपरोज्थ प्रयुज्यते ॥ 
वाक़्य० १, ४४ | 


हरिवृषभ ने भत्‌ हरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वाचक शब्द केा 
डपादान शब्द कहते हैँ, क्‍योंकि डसके द्वारा अथ का डपादान (ग्रहण ) होता है। 
प्रत्येक वाचक शब्द में दे। शब्दों की सत्ता रहतो है। पतञ्जलि के शब्दों में उन्हें 
स्फेट और ध्वनि कहते हैं | इनमें से एक ( ध्वनि ) प्रकाशक है, क्‍योंकि ध्वनि के 
द्वारा पद या वाक्य रूप श्रवण बोध्य अथ का प्रतिपादन करता है | स्फेट ध्वनि के 
द्वारा प्रकाश्य है। ध्वनि के सुनने पर स्फेट की अभिव्यक्ति होती है और स्फेट से 
अथेज्ञान होता है | इस प्रकार अत्येक वाचक शब्द में स्फेट ओर ध्वनि ये दे। 
प्रकार के शब्द रहते हैँ, ध्वनि स्थूल शब्द है, जो कि विनश्वर है। यह इन्द्रियों के 
व्यापार से उत्पन्न होकर सूक्ष्म शब्द स्फेट के व्यक्त करता है। स्फेट नित्य होने 
के कारण अथे को प्रकट करता है, पतञ्ललि ने स्फेट ओर ध्वनि की जो व्याख्या 
की है, उसका डल्लेख पूव किया जा चुका है। 


हरिवृषभ ने एक ग्राचीन आचाये ( व्याडि ) का वचन उद्धत किया है कि 
स्फेट रूप शब्द अविभमक्त 'है। अर्थात्‌ उसमें विभाग या क्रम नहीं है, जब वह 
विभागयक्त ध्वनियों के द्वारा अभिव्यक्त होता हैं तब अथे का बाचक होता है । 
बुद्धि में वह स्फोट रूप शब्द्‌ अर्थ रूप होकर अभिन्‍नता को प्राप्त होता है। इसका 
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भाव यह है कि बुद्धि में शब्द. ओर अथ तादात्म्य भाव से रहते हैं। बुद्धिगत 
शब्द से अथ की प्रतीति होती है । 


अविसक्तो विभक्तभ्यो जायतेंउइथस्य वाचकः ।  - 
शब्दरूतत्रार्थरूपात्मा सम्भेदसुपगछ्छति ॥ 
वारक्य० १, ४४। 


शुद्द्‌ और ञ््थे में तादात्म्य---हरिव्षभ ने व्याडि . का एक श्लोक उनके 

संग्रह अन्थ से उद्धत किया है कि शब्द और अर्थ में वास्तविक रूप में कोई भेद 

नहीं है | व्यवहार में उनमें भेद किया जांता है। क्‍योंकि शब्द और अथ में जे। 
दात्म्य है वह-निश्चित एवं सिद्ध है। 


०2 शब्दार्थयो रसम्भेदे: व्यवहारे पृथकक्रिया । 
यतः शब्दार्थयोस्तत्त्वमेक॑ तत्‌ समवस्थितम्‌ ॥ 
वाक्य० १९, २६ 


भव हरि. भी व्याडि के अनुसार ही शब्द और अथे को अभिन्न मानते हैं। 
ओर इन. दोनों को .एक ही आत्सा के दो रूप बताते है । ह 


एकस्यैवात्मनो भेदो शब्दाथावपृथक्‌ रिथिती ॥ 
0 व।क्य० २, ३१ 


नागेश का विवेचन--नागेंश ने मंजूबा और उज्द्योत में शब्द और अर्थ के 
तादात्म्य पर विस्तार से विचार किया है । नागेश का कथन है कि शब्द ओर अथ 


में तादात्म्य ही शक्ति है.। 
शब्दाथयोस्तादात्म्यमेव शक्ति: । उदद्योत० महा० आ० १। 


अपने कथन की पुष्टि में नागेश ने पतलञ्ललि भाष्य का उद्धरण दिया है कि 
€केत क्‍या है? संकेत उसे कहते हैं जिससे पद और पदाथ का इतरेतराध्यास 
अर्थात्‌ एक. दूसरे का तादात्म्य निरूपण किया जाता है, संकेत स्मृति रूप है कि 
जैे। यह शब्द है, वही अर्थ है ओर जे। अथ है वही शब्द है। मंजूबा, प० २७। 

शब्द और अथ में यह तादात्म्य किस प्रकार का है, इसको नागेश ने स्पष्ट 
किया है कि यंह इतरेतंराध्यांस मूलक है | दुबलाचाये ने कंजिकाटीका में अध्यास 
की स्पष्ट किया है कि अन्य में अन्य घरम के आभास को अध्यांस कहते हैं, शब्द 
ओर अथ में अध्यास रूपी , अन्यधमोभांस ) तादात्म्य है। वास्तविक नहीं है। 
द इतरेतंरांध्यांसमूलक तादात्म्यम्‌ | मंजूषा, पए० र६े। 


अन्यस्मिन्नन्यधमाबभासो उध्यास:। तन्मूलक॑ तादात्स्यम ,,न्. वास्तवमित्यथ: 
कंजिका, मंजूषा, प० २६ | 
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अतएव नागेश का यह कथन सत्य है कि जब यह प्रश्न किया जाता है कि 
शब्द क्या है ? अथ क्या है ? तब यही उत्तर दिया जाता है “घड़ा” यह शब्द है 
ओर घड़ा” यह अर्थ है। दोनों का एकाकार उत्तर देखने से इनके अध्यास 
की पुष्टि होती है शब्द ओर अथ में ही नहीं, अपितु शब्द और ज्ञान में भी यही 
अध्यास दृष्टिगोचर होता है। जिस प्रकार शब्द के लिए उत्तर देते है. कि 
“घड़ा” यह शब्द है, उसी प्रकार ज्ञान के विषय में उत्तर देते है' कि “घड़ा” यह 
ज्ञान हुआ है | मंजूषा, ए० ३६। ु 

नागेश ने लिखा है कि शब्द और अथ के इसो इतरेवराध्यास के कारण ही 
“धवृद्धिरादेच” (अष्टा० १ १, १)। आ ऐ ओ वृद्धि हैं। “ओमिस्येकाक्षरं बह्म? 
(ओम यह एकाक्षर ब्रह्म है)। “रामेति हयंक्तरं नाम मानभडूग: पिनाकित़:” ( राम 
यह दे। अक्षर. का.नाम शिव का मानभंग हे) इस ग्रकार के ग्रयेग किये गये हैं | 
पाणिनि आदि ने शब्द और अथे के इसी तादात्म्य को मान कर शब्द ओर 
डसके अथ का एक ही विभक्ति में प्रयोग किया है। मंजूबा, ए० ३६ तथा महा० 
आ० १। 

शब्द ओर अथ में जे। तादात्म्य कहा गया है, उसका ठीक अथ जानते के 
लिए तादात्म्य क्या है, इसके नागेश ने स्पष्ट किया है। तादात्म्य का अर्थ है 
डससे भिन्न होते हुए उससे अभिन्न की प्रतीति। अर्थात्‌ भिन्न में अभिन्‍नता को 
ज्ञान। यह अभेद अध्यास रूप हे। अतएव शब्द ओर अथ में विराध नहीं 
होता है | शब्द और अथ में वास्तविक रूप में भेद रहता. है, किन्तु अध्यास के 
कारण अभेद की प्रतीति होती . है | 


तादात्म्यं च तद्भिन्नत्वे'सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वम । अ्भेदस्याध्यस्त- 
त्वाच्च-न तयोविरोधः | मंजूषा, पू० ३८। ह 


जब शब्द ओर अथथ में यह अभेद विवक्षित होता है, तब दोनों में प्रथम 
विभक्ति का प्रयाग किया जाता है और जब भेद की विवज्ञा होती है तब पष्टी 
का प्रयाग किया जाता है। यथा “अस्याथस्यायं वाचक:” ( इस अथ का यंह 
शब्द बाचक है ) । “ तस्य वाचक: प्रणवः? (परमात्मा का वाचक शब्द ओम है ) 
मंजूषा (पृ० ३८) पष्ठी विभक्ति शब्द ओर अथ के भेद के व्यक्त करती है। 
ओर पग्रथमा अभेद केा। 

नागेश का कंथन है कि शब्द और अथ में अभेद की ,वास्तविकता विवज्ञां हो 
जाती ' है अतएवं अर्थ में शब्द के धर्मों का व्यवहार किया जाता है | -यद्वि 
अत्यन्त भेद ही होता है तो यह तादात्म्य नहीं हो सकता था, जैसे अश्व॑ और 
पुरुष में अभेद की विवज्ञा करके तादात्म्य सम्बन्ध का व्यवहार “नहीं-हो सकता 
है-। साथ ही. अत्यन्त अभेद अर्थात्‌ एक ही वस्तु में भ्री ताद्ात्य- का व्यवहार 
नहीं होता | तादात्म्य किसी अन्य वस्तु का अन्य के साथ ही होता है ।:घद में घढ़ 
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का तादात्म्य सम्बन्ध करके व्यवहार नहीं होता, क्‍योंकि उनमें अ्रभेद है। मंजूषा 
पृष्ठ 3८ । 


नागेश ने शब्द ओर अथ इस तादात्म्य सम्बन्ध के विषय में अपना मत 
स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यह अध्यास (तादात्म्य ) आदि व्यवद्यार के कतो 
परमात्मा के द्वारा किया गया है । 


अयमध्यास आदिव्यवहारक्तदीश्वरक्तत एवं। मंजूषा, पृ० रे८। 


पातश्जल भाष्य की सम्मति--न्ागेश ने अपने कथन के समर्थन में पात- 
झल भाष्य का उद्धरण दिया है कि शब्द का अर्थ के साथ जो सम्बन्ध है, वह पहले 
से विद्यमान है, जो यह कहाँ जाता है कि संकेत के द्वारा अथज्ञान होता है, उसका 
अर्थ यह है कि परमात्मा शब्द अर्थ में जो सरबन्ध पहले से विद्यमान था, उसको 
प्रकट कर देता है | उदाहरण के लिए पिता और पुत्र में जन्यजनक सम्बन्ध पहले 
से विद्यमान है, परतु जब संकेत के द्वारा बताया जाता है, तब ज्ञात होता है कि 
यह पिता है और यह पुत्र है। इसी प्रकार शब्द ओर अथे का वाच्य वाचक 
सम्बन्ध पहले से विद्यमान होने पर भी संकेत के द्वारा गृहीत होता है। मंजूषा, 
पृष्ठ ९८ । 


._ शब्द और अथे में विद्यमान इस तादात्म्य सम्बन्ध के कारण ही शब्द ओर 
- अथ में साधारणतया भेद नहीं समझा जाता। कैयट ने इसका डल्लेख करते हुए 
लिखा है कि पतञ्ञलि के “अथ गोौरित्यन्न कः शब्द:” अर्थात्‌ गाय शब्द के द्वारा 
जे ब्लान होता है उसमेँ शब्द क्या है, इस प्रश्त के मूल में शब्द ओर अथ का 
अभेद रूप से लोक. में 5यवहार देखना ही कारण है। यह गाय है यह शुक्र है 

इस प्रकार के प्रयोगों में “गाय” शब्द ओर “गाय” नामक पशु में भेद नहीं 
समभा जाता है। लोक व्यवहार में शब्द ओर अर्थ का असेद व्यवहार ही 
चलता है | (प्रदीप, महा० आ+“१)। शब्द और अथ के सम्बन्ध की नित्यता पर 
विचार करने से पू् शब्द से अथ की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है आदि 
कुछ . प्रश्नों पर भरतृ हरि ने विचार किया है| उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ 
देना उचित है 


वाचक शब्द में द्विशव्दता पर मतभेद--बाचक 'शब्द के अन्दर जे। दो 
शब्दों ( र्पोट और ध्वनि ) का समावेश शब्दशाश्वी मानतें है', उसके सम्बन्ध 
में प्राचीन आचार्या में भी कुछ मतभेद था। जे। काय ओर कारण में भेद्‌ 
मानते है' वे स्फेट ओर ध्वनि को दे। विभिन्न तत्त्व मानते हैं। उनके मतानुसार 
प्रकाश्य ओर प्रकाशक या व्यडःस्य ओर व्यश्लक में भेद मानना डचित है। अन्य 
आचाये काये ओर कारण में अभेद मानते हैं, अतएवं स्फोट और ध्वनि को एक 
ओर. अभिन्न मानते है' ।इनमें जो भेद्‌ किया जाता है, वह बौद्ध है । रफोट का 
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प्रहण मत से होता है और ध्वनि का शक्रोत्रेम्द्रिय से। इस प्रकार बुद्धिकृत भेद 
से दोनों में भेद है। वाक्य० १, ४५ | 


शब्द का घधुद्धि से सम्बन्ध--भठ हरि ने शब्द की अरणिस्थ ज्योति से 
डपमा देकर बताया है कि जिस प्रकार अरणि नामक काष्ठ में आग रहती है, 
परन्तु वह दृश्य नहीं है। जब अरगणि से संघर्षण किया जाता है, तब उसमें से 
अग्नि प्रकाशित होती है। इस प्रकार से अरणि में सूक्ष्म रूप से विद्यमान: अग्नि 
स्थूल और दृश्य अग्लि का कारंण है। इसी श्रकार शब्द की:भी सत्ता है। 
शब्द (स्फेट ) भी सूक्ष्म ओर कारण रूप से बुद्धि में रहता है। जब अथ्थ 
बाधन की इच्छा होती है तब कंठ तालु आदि के संघर्षण से ध्वनि रूप में परि- 
ण॒त होता है, ओर सूक्ष्म अवस्था से स्थूल अबस्था को प्राप्त होता है ओर 
इसमें पैवाप ये की उपलब्धि होने लगती है। बुद्धि में बीजरूप में विद्यमान स्फेट 
रूपी शब्द विभिन्न रूप से सुनाई पड़ने वाले ध्वनि रूपी शब्द का कारण है। 


अरणिस्थं यथा ज्योति: प्रकाशान्तर कारणम। 
तद्दच्छब्दोषपि बुद्धिस्थः अ्रतीनां कारण पृथक || 
वाक्य० १, ४६। 


शब्द से अथ की अभिव्यक्ति---भढ हरि.ने शब्द का सम्बन्ध बुद्धि और आआाण 
से बताया है। शब्द सूक्ष्म रूप में बुद्धि ओर प्राण में रहता है ।अत्येक शब्द में दो तत्त्व 
विद्यमान रहते हैं, एक ज्ञानतत्त्व और दूसरा ध्वनितत्त्व । शब्द का बुद्धि ओर प्राण . 
में निवास का अभिआय यह है कि शब्द बुद्धिगत भावों को अकट करता है। जो 
भाव बुद्धि में पहले से विद्यमान हैं, उनको शब्द स्थूलरूप देता है। मन के भावों 
को व्यक्त करने के लिए अतएव शब्द का आश्रय लिया जाता है। शब्द जो भाव 
बुद्धि में हैँ, उन्हीं का प्रकाशन करता है, अतएवं शब्द का निवासस्थान बुद्धि है। 
प्राणों में शब्द के निवास का अभिग्राय यह है कि शब्द को अथे की श्रमिव्य॑क्ति 
के लिए न केवल बुद्धिस्थ विचारों की आवश्यकता होती है, अपितु प्राणवायु की 
सहायता भी अपेक्षित होती है। प्राणवाय की सहायता से ही शब्द - स्थुलरूप 
ध्वनि होकर अथ का बोध कराता है| अतणव शब्द में बुद्धि ओर प्राणशक्ति के 
सम्बन्ध होने के कारण शब्द एक ओर वक्ता के हृदय में विद्यमान अथे को प्रकट 
करता है, दूसरी ओर ध्वनि रूप में श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा सुना जाता है। 


तस्य प्राण च या शक्ति याँ च बुद्धी व्यवस्थिता। 
विधतंमाना स्थानेषु सेथा भेदं प्रपथते॥ 
वाक्य ० २, शश्८। 
हरिवृषभ ने इसकी व्याख्या में अथ्थ की अभिव्यक्ति में शब्द के प्राण और 
बुद्धि में निवास के इस महत्त्व पर ध्यान आकृष्ट किया है । 
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शुब्द: प्राणाधिष्ठानों बुद्धयधिष्ठानश्च'। टभ्यां प्राणबुद्धिशक्तिभ्यामशि- 
उ+क्तो5थ प्रत्याययति। वाक्य० १, शृ्छध।... 


घट शब्द से घट का बोध क्‍यों नहीं होता--स्फोटरूप शब्द को बुद्धिस्थ 
ओर ध्वनि के द्वारा व्यकग्य मानने पर यह एक पअश्न उपस्थित होता है. कि यदि 
स्फोट एक है तो किसी भी ध्वनि का उच्चारण करें, उस शब्द से अन्य अथ का 
भी बोध होना चाहिये, क्योंकि स्फोटरूप शब्द एक है, उसमें विभिन्नता नहीं है, 
'(घट” शब्द कहने पर पट शब्द का अथ प्रतीत होना.चाहिये | मढू हरि ने इस 
प्रश्च का उत्तर दिया है कि यह प्रश्न तब डठता है जब कि शब्दों का प्रयोग बिना 
बिचारे- किया जांता | शब्दों के उच्चारण से पूव बुद्धि का यह काय होता है कि 
वह शब्द से अथ को य॒क्त करती है। यह शब्द है, यह अथ है, इनके तादात्म्य को 
बुद्धि में रख कर डसका -अन्‍्यों से प्रथककरण किया जाता है। इसके बाद इस 
स्फोट का इस- अथ से सम्बन्ध है, यह सब बुद्धि में होने पर सूक्ष्मरूप कंठ तालु 
आदि के प्रयत्न से स्थूल रूप को प्राप्त करता है, तब विभिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति 
होती है । * घट” रूप ध्वनि से जे। स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, वह पट ध्वनि से 
व्यक्त करने वाले स्फोट से भिन्‍न है, अतएव वह भिन्‍न ध्वनि उस अथ का बोध 
नहीं करा पाती है । 


वितकितः पुरा बुद्धया क्वचिदर्थे निवेशितः 
कारणेमभ्यो विधव्वत्तेनः ध्वनिना 'सोड्नुग्रह्मते ॥ 
हि वाकय० १, ४७ | ह 
. हरिवृषस का कथन है. कि शब्द और अथ का सम्बन्ध बुद्धि में ही होता है 
तब शब्द अथ विशेष के बोध के लिए ग्रयक्त होता है। अतएवं शब्द और अथ का 
यह प्रकार देखा जाता: है कि जो शब्द का स्वरूप जिस अथ में प्रयक्त होता है, . 
उसमें परिवतन कर देने पर उंस अथ का बोध नहीं होता है, अपितु अन्य अथ का 
बोध होता है। वाक्य ० १, ४७। 


अरथाभिव्यक्ति के विषय-में हुगांचाये का मत-- भत हरि ने #बढ और 
अथ का उक्त रूप से बुद्धि में: ही वाक्य वाचक सम्बन्ध रूपी तादात्म्य का प्रति- - 
पांदन किया है। दुर्गाच्ाय ने “व्याप्रिमत्त्वात्त शब्द्स्य०” (निरुक्त० १, १, २ ) 
की व्याख्या में इसं॑ विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है। दुर्गाचाय का कथन है 
कि बुद्धि के ही दे। रूप हैं। एक अमिधान, ( वाचक ) और दूसरा अभिधेय 
( वाच्य ) | वक्ता ज़ब' हृदय आकाश में विद्यमान बुद्धि को, अन्य व्यक्ति को 
अपना भाव,व्यत्त करने के लिए प्रेरित करतों है तो वह बुद्धि कंठ तालु आदि के 
साथ संघर्ष को प्राप्त कर वर्णों के स्वरूप में आती. है और बाह्य आकाश में विद्य- 
मान शबंद फे साथ अपने स्वरूप को एक कर लेती है। बह फिर श्रोता की बुद्धि का 
उसके श्रोत्र के द्वारा अविष्ट होती है ओर' उसके हृद्य-में जो वाच्यवाचक रूप: 
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वाली बुद्धि है उसमें व्याप्त हो जाती है। पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न जो कंठ तालु 
आदि की ध्वनियाँ हैं, वे नष्ट हो जाती हैं, शब्द ( स्फेट ) नष्ट नहीं होता है । 
शब्द ध्वनि के गुणों से युक्त होकर अथ का बोध कराता है | स्फोटरूप शब्द में 
जो पदता या वाक्यता है, उसका ध्वनि में आरेाप किया जाता है | ध्वनि पद या 
वाक्यरूप नहीं है, परन्तु उसके आरोप के कारण ध्वनि के पद या वाक्य समझ 
लेते हैं । इस प्रकार ध्वनि में जो नश्वरता का गुण है, उसका स्फेट रूपी शब्द में 
आरोप करते हैं। अतएव नित्य शब्द ( स्फेट ) के नश्वर समझ बैठते हैं। शब्द 
पुरुष की बुद्धि में विद्यमान अथ का ही बोध कराता है, क्‍योंकि उसी के साथ शब्द 
का सम्बन्ध है। निरुक्त १, १, २, तथा मंजूषा, प्रष्ठ ३६५ से ३६६ । 


ध्वनि के गुणों की स्फोट में उपलब्धि-- बुद्धिस्‍्थ शब्द से अथ की 
अभिव्यक्ति का उपयुक्त प्रकार मानने में एक यह आक्तेप उपस्थित होता है कि 
ध्वनि की विभिन्‍नता के कारण स्फेट रूपी शब्द के भी अनेक और क्रमयक्त 
मानना पड़ेगा । इसका उत्तर भतृ्‌ हरि ने दिया है कि स्फ्रेट नित्य है, उसमें क्रम 
नहीं है । पूर्वांपर की सत्ता उसमें नहीं है | क्रमशीलता नाद (ध्वनि ) में ही है । 
ध्वनि में पौर्वापय की सत्ता है। ध्वनि के पौर्वापय के कारण स्फेट भी क्रमयुक्त . 
ओर विभिन्‍न गतीत होंता है। वस्तुतः उसमें न क्रम है ओर न भेद्‌ । हरिवृषभ । 


नादस्य क्रमजातत्वान्न पूर्वों नापरश्च सः। 
अक्रम: क्रमरूपेण भेदवानिव ग्रुह्मते ॥ 
वबाक्य० १, ४८ | 


स्फोट नित्य और अक्रम है- एक उदाहरण द्वारा भरत हरि ने अपने कथन 
के स्पष्ट किया है। जैसे चन्द्रमा में चंचलता नहीं है, परन्तु जब उसका प्रति- 
बिम्ब जल में पड़ता है तो जल की चंचलता आदि क्रिया के अनुसार ही जल का 
प्रतिविम्ब चन्द्रमा का प्रतिविम्ब चंचल दीखता है। जल की चंचलता का चन्द्रमा 
में आरेप किया जाता है। इसी प्रकार स्फोट ओर ध्वनि का सम्बन्ध है। स्फोट 
नित्य और अक्रम होने पर भी ध्वनि की क्रमशीलता आदि के कारण विभिन्‍न 
प्रतीत होता है। 
प्रतिविम्ब॑ यथाउन्यत्र स्थितं तोयक्रियावशात्‌ । 
तत्प्रेवृत्तिमिवान्वेति स धर्म: स्फोडनादयो:॥ 
वाकप्र० ९, ४६ | 


अतणव नागेश मंजूषा में कहते हैं कि शब्द वस्तुतः एक है। परन्तु विभिन्न 

वर्णों के संस्कारों से प्रतिविम्ब होने के कारण अनन्त पढ़ों के रूप में प्रतीत होता 

है। इसी स्फोटरूप शब्द की एकता के कारण डसको सवंपदात्मक और समस्त 

अर्थों का बोधक कहते हैं । शब्द की इस सर्वाथवाचकता का ज्ञान तो योगियों को 
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होता है, मनुष्यमात्र को नहीं | व्यवहार आदि के द्वारा जिस शब्द से जिस अथे 
का ज्ञान ग्रहण किया जाता है, उसी अथ का उस शब्द से जनसाधारण को बोध 


होता है। मंजूधा, पृ० ३६६ से ३६७। 


शब्द से शब्द ओर अथ दोनों का बोध--भर हरि ने शब्द की ज्ञान से सह- 
शता बताते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार ज्ञान अथ का बोध 
कराता है डसी प्रकार अपने स्वरूप का भी बोध कराता है। गत्येक ज्ञान में दो 
तत्त्वों का समावेश रहता है, एक ज्ञान और दूसरा ज्ञेय । उदाहरण के लिए घट 
के ज्ञान से एक तो ज्ञेय घट वस्तु का समावेश होता है और दूसरा ज्ञान का अर्थात्‌ 
“जानो घट:” (मुझे घट का ज्ञान हो गया है)। इसी प्रकार शब्द के स्वरूप और 
अथ का ग्रहण होता है “गो शब्द कहने पर एक गाय वस्तु का ग्रहण होता है 
ओर दूसरे “गो” शब्द का। 

आत्मरूपं यथा ज्ञाने शेयरूपं च यृद्यते | 


अथरूपं तथा शब्दे खरूप॑ च प्रकाशते॥ 
वाकय० १, ४०। 


शब्द में ग्राद्यत और ग्राहकता--शब्द की समानता प्रकाश से भी की 
जाती है। जिस प्रकार दीपक अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ अपने आप 
को भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार समस्त शब्दों में यह शक्ति है कि वह 
ग्राह्म भी है ओर आहक भी । बोध्य और बे।धक दोनों गुणों का उनमें समावेश है | 


आह्यत्वं आहकत्व॑ च इ शक्ती तेजसो यथा। 
तथेब सर्वशब्दानामेते. पृथगबस्थिते ॥ 
वाक्य० १, ५४ | 


' प्रकाशत्रयी--हेलाराज वाक्य० (का० ३ पृ० £८) और नागेश संजूषा ( पृ० 
४१३३ से ३३४) ने अतएव यह वर्णन किया है कि ज्ञान, शब्द ओर प्रदीप ये तीन 
प्रकाश हैं। जो अन्य को प्रकाशित करते हुए अपने आप को भी प्रकाशित 
करते हैं । 

ज्ञानशब्दपदी पास्रयो हि प्रकाशा येनैव प्रकारेण पर प्रकाशयन्ति तेनेवा- 
त्मानमपि । हेलाराज, वाक्य० का० ३, पृ० €८। 


ज्ञान जेय के साथ ही ज्ञान का भी प्रकाश होता है, अतएब नागेश का 
यह कथन डचित है कि ज्ञान होने पर 'जानामि न वा” ( जानता हूँ या नहीं ), 
या ने जानामि” ( में नहीं जानता हूँ ) , इन दोनों प्रकार के संदेह और विरुद्ध- 
ज्ञान को अनुभव नहीं होता है। जब तक ज्ञान नहीं होता, तब तक संदेह ओर 
विपयय होते हैं । परन्तु ज्ञान होने पर सन्देह और विपयेय नहीं होता है, क्‍योंकि 
ज्ञान अपने स्वरूप का भी प्रकाश करता है। मंजूषा, ए० ३३४ से ३३५ | 
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चित्सुखाचाय की सम्मति--अतणएव चित्सुखाचार्य ने कहा है कि यदि 
अथग्रकाश के समय अलुभूति (ज्ञान ) न हो तो ज्ञान के अगले क्षण में ही 
जिज्ञासु को उस विषय में सन्देह, विपयेय या विपरीत ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए । 
सामने उपस्थित व्यक्ति को देखने पर जब उससे यह पूछा जाता है कि “आपने 
इसको देखा दे या नहीं” तब वह न सन्देह करता है, न उसे विपरीत ज्ञान होता 
है और न ज्ञान का अभाव ही सममता है, अपितु वह निश्चयात्मक ज्ञान 
करता है और कहता है कि “हां, मैने इसको देखा है”। इससे ज्ञात होता है कि 
अनुभूति अपने आप को प्रकाशित करती हुईं वस्तुओं के विषय में व्यवहार को 
सिद्ध करती है। -वाक्य० १, ४० । सूयनारायण शुक्ल कृत व्याख्या» प्रू० ४२ 
पर उद्धृत । 


अं क्‍ 

शब्द और अथ में अथ की प्रुख्यता--शब्द के द्वारा शब्द और अथे 
दोनों का बोध होता है। पतश्ललि ने शब्द ओर अथ के अन्तर पर भी ध्यान 
आकृष्ट किया है। अतणव प्रश्न उठाया है कि शब्द के कारण अथ होता है या 
अर्थ के कारण शब्द । इसका स्पष्ट रूप से उत्तर देते हुए पतञ्ललि कहते हैं कि 
अथ के द्वारा ही शब्द होता है। 

युक्त पुनर्यच्छुब्दनिमित्तको नामाथ: स्थात्‌ , नाथनिमित्तकेन नाम शब्देन 
भवितव्यम्‌ | अर्थ निमित्तक एवं शब्दः | महा० १, १,४५। 


शब्द अर्थ का उत्पादक नहीं, अपितु ज्ञापक है--कैयट ने पतल्ललि के 
भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शब्द के कारण अर्थ की सत्ता मानने का 
अर्थ यह होता है कि शब्द है तो अथ है और शब्द नहीं है तो अथ नहीं है । 
परन्तु यह ठीक नहीं, क्‍योंकि शब्द अथ का उत्पादक नहीं है, अपितु ज्ञापक है । 
अर्थ पहले से रहता है। शब्द के द्वारा उसकी प्रतीति होती है। अतएव शब्द का 
ज्ञाप्य-जश्ञापक या प्रकाश्य-परकाशक रूप सम्बन्ध है। यदि शब्द को अथ का 
उत्पादक मानेंगे तो शब्दों के उच्चारण करते ही डन वस्तुओं की उत्पत्ति होनी 
चाहिए। नागेश ने इसका जदाहरण दिया है कि रत्न आदि शब्द कहने पर रत्न 
आदि वस्तुओं की उत्पत्ति होनी चाहिए । प्रदीप, महा० १, १, ४५ | 


नैयायिकों आदि ने शब्द और अथ में सम्बन्ध मानने में इसी उत्पादकता के 
आधार पर असन्‍्तोष प्रकट किया है कि यदि शब्द ओर अथ में कोई सम्बन्ध मानेंगे 
तो उस शब्द से उस अथ ( वस्तु ) की सुख में उपस्थिति होनी चाहिए। इसका 
विवेचन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। केयट ने अतएव कहा है कि अर्थ 
को शब्द का कारण कहने का पतज्जलि का भाव यह है कि अर्थ शब्द से पहले 
रहता है। अर्थ शब्द का प्रयोजक है। अथ के प्रतिपादन के लिए शब्द का श्रयोग 
किया जाता है। जिन शब्दों का श्रयोग नहीं होता है, उसमें यही कारण समभना 
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चाहिए कि वे अथ विद्यमान नहीं हैं, जिनके बोघन के लिए शब्द का प्रयोग किया 
जाय । प्रदीप, महा० १, १, ४७५ । 

पतञ्जलि मै इस भाषातत्त्व को स्पष्ट किया है कि अथ ( बस्तुएँ ) पहले से 
उपस्थित रहते हैं | उनके बोध कराने के लिए शब्दों की रष्टि होती है। शब्दों की 
सत्ता को मानकर अर्थों की सब्टि नहीं की जाती। 


नहि शब्दकृतेन नामार्थंन सवितव्यम । अर्थकृतेन नाम शब्देन भवितव्यम्‌ | 
संहा० २, १, १२। | 

शब्द ओर अथ में अथ की मुख्यता का प्रतिपादन करते हुए पतञ्जलि कहते 
हैं कि लोकव्यवहार में अथे की ही प्रधानता रहती है। 


कि क्ृतं पुनः प्राधान्यम्‌ ? अर्थकृतम्‌। लोकेडथक्तं प्राधान्यम्‌ ॥ 
महा० ३, १, १ | 


भठ हरि और पुण्यराज ने (वाक्य०२, १३२ ) तथा दुर्गाचार्य ने अथ की 
प्रधानता को स्वीकार किया है। अथ की प्रधानता का भाव यह है कि जब शब्द 
से अथ का ज्ञान होता है, तब शब्द और अथे दोनों की उपस्थिति होने पर भी 
अथे को ही ग्रहण किया जाता है। “गाय” कहने से मुख्य रूप से गाय पशु का 
ग्रहण होता और गौण रूप से गाय शब्द का। क्योंकि शब्द अथेबोधन का साधन 
है, अथ बोध का विषय है। 


लोके5थॉंशस्येब प्राधान्यम्‌ । घ्रुण्यराज. वाक्य० २, १३२ । 
अर्थों हि प्रधानं तद्‌गुणभूतः शब्द: । दुर्गाचार्य, निरुक्त० २, १ । 


अथ की मुख्यता इस रूप में भी है कि अथबोध के लिए शब्द है। शब्द 
साधन है ओर अथ साध्य । 


भत्त हरि ने शब्द को लोकव्यहार का साधन बताया है। जब वक्ता किसी अर्थ 
को दूसरे को बताना चाहता है तो सर्वप्रथम डसकी बुद्धि शब्दों का आश्रय लेती 
है। वह अपनी बुद्धि में जिन अर्थों को व्यक्त करना चाहता है, उन अर्थों के बोधक 
शब्दों को स्थान देता है। श्रोता भी यह समभते हुए कि शब्द के ज्ञान से ही अर्थ 
का ज्ञान होगा, शब्दो' को ध्यान पूबंक सुनता है । शब्द ही वक्ता के भाव को 
श्रोता के हृदय में निर्धारित करता है। 


यथा प्रयोक्तु: प्राग बुद्धिः शब्देष्वेब प्रबतते । 
व्यवसायो अहीत णामेवं तेष्वेव जायते ॥ 
वाक्य० ९, ४३। 


अथ का क्रियाओं में उपयोग, शब्द का नहीं--शाब्दुबोध में शब्द और 
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अर्थ दोनों का ज्ञान होता है। अतः जिस प्रकार अर्थ का क्रियाओं में उपयोग 
होता है, उसी प्रकार शब्द का भी उपयोग क्यों नहीं होता । इसका उत्तर भठ हरि 
देते हैं कि शब्द का उपयोग अर्थ का बोध कराता है, अतः अथ मुख्य और शब्द 
गौण हो कर रहता है ।जिस प्रकार विशेषण का काय विशेष्य की गुणबोधकता 
है, उसी प्रकार शब्द भी अथ का विशेषण है | कतिपय स्थलों पर जहाँ कि शब्द 
का ही ग्रहण होता है, यथा व्याकरण में अग्नेढेंक” (अप्नि से ढक प्रत्यय होता 
है ), आदि स्थलों में शब्द का ग्रहण हो जाने से शब्द की स्वरूप ग्राह्मता सफल 
हो जाती है। अतः लोकव्यवहार में अथ का ही क्रियाओं में सम्बन्ध किया जाता 
है। गाय लाओ कहने पर गाय नामक पशु को लाते हैं, गाय शब्द को नहीं | 
थापरूजनीभूतानभिधेयेषु केषुचित्‌ । 
चरितारथथान्‌ पराथतवान्न लोकः प्रतिपच्यते । 
व्राक्य० २, ४७। 
शब्द दो प्रकार का है, एक प्रत्यायय ( बोध्य ) और दूसरा पत्यायक 
( बोधक ) | भत हरि ने अतएव इस बात पर बल दिया है कि यह आवश्यक 
नहीं है कि जिस शब्द का उच्चारण किया जाय, उसका काये में भी उपयोग 
किया जाय । शब्द में प्रत्याय्य ओर प्रत्यायक शक्ति होने के कारण यदि वह 
झब्द काय में उपयोग नहीं किया गया तो डसकी प्रत्यायकता अर्थात्‌ अन्य अथ्थ 
(वस्तु ) को बोधित करने की शक्ति को नहीं रोका जा सकता है, अतएवं लोक 
व्यवहार में शब्द के उच्चारण करने पर डसके अर्थों को काय में लाया जाता है| 
वाक्य ० १, ६१, से ६२। 
यो य उच्चायते शब्दों नियतं न स कायभाक । 
अन्यप्रत्यायने शक्तिन तस्य प्रंतिबध्यत | 
वाक्य० १, ६१। 
तीन दृत्तियाँ--शब्द के द्वारा अथ का ज्ञान वृत्ति के ज्ञान से ही होता 
है । नागेश ने वृत्ति को तीन भागों में विभक्त किया है, शक्ति, लक्षणा 
ओर व्यञ्ञना । 
सा च वृत्तिखिथा । शक्तिलच्षणा व्यज्लना च ॥ 
मंजूषा, प्‌० १६ | 
शक्ति का ही दूसरा नाम अभिधा है | यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि 
बैयाकरणों ने शब्द की अथ में प्रवृत्ति को वृत्ति नाम दिया है, अतएवं भत॒ हरि 
ने ततीय काण्ड के अन्तिम परिच्छेद का नाम वृत्तिनिरूपण रक्‍खा है। उन्होंने 
वृत्ति के तीन विभाग शक्ति, लक्षणा और व्यश्जना किए हैं। विश्वनाथ ने साहित्य 
दर्पण में वृत्ति शब्द के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किया है और इसको 
शब्दशक्ति नाम दिया है । विश्वनाथ ने वृत्ति के स्थान पर शक्ति के तीन विभाग 
अभिधा, लक्षणा और व्यज्ञना किए हैं | साहित्यद्पण, २, ३ । 


श्श्८ अथ्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 
झभिधा-शक्ति का विवेचन 


भत हरि का मत--मह हरि ने अभिधा शक्ति का विवेचन बहुत उत्तम 
रीति से किया है। मत हरि ओर उनके व्याख्याक.र पुण्यराज ने इस विषय में 
कई महत्त्वपूर्ण बातों पर ध्यान आक्ृष्ट किया है। वे कहते हैं कि शब्द एक ही 
है उसके ही अनेकों अथ हैं। वक्ता जब उस शब्द को किसी निश्चित अथ में 
प्रयुक्त कर.। है तब वह शब्द उसी अथ को प्रकाशित करता है। विनियोग के बिना 
शब्द अपने अथ का बोध नहीं कराता है शब्द का अथ के साथ सम्बन्ध उक्ति 
(भाषण) के द्वारा ही होता है | पुणयराज कहते हैं कि शब्द में अथ के प्रतिपादन 
की योग्यता बक्ति के द्वारा ही होती है। 


६१५. है ५. 


विनियोगाहते शब्दों न स्वार्थेस्थ प्रकाशक: । 
अर्था भिधानसम्बन्धमुक्ति द्वारं प्रचच्षते ॥ 
वबक्य० २, ४०६। 


पुण्यराज ने भव हरि के इस कथन पर प्रश्नकर्ता की ओर से एक बहुत 
गम्भीर सेद्धान्तिक प्रश्न किया है कि शब्द और अथ में जो स्वाभाविक सम्बन्ध 
है, क्या वह इस अवस्था को प्राप्त होता है कि ये सब शब्द अथबोधन में वक्ता के 
द्वारा विनियोग रूप सम्बन्ध के मुखापेत्षी होते हैं, यदि उक्त कथन का यही भाव 
है तो वैयाकरणों के सिद्धान्त का नाश हो जाएगा। पुण्यराज, वाक्य० २, ४०७ | 

भत्‌ हरि एवं पुण्यराज ने इस प्रश्न का जत्तर निम्नरूप से दिया है :-- 

आँख में जैसे यह स्वाभाविक योग्यता है कि बह वस्तु का दर्शन कराती है 
परन्तु उसमें भी यह आवश्यकता होती है कि मन का आँख के साथ सम्बन्ध हो | 
देखने के छिए देखने वाले की आँख का मन से सम्बन्ध होना ( प्रणिधान 
एकाग्रता ) आवश्यक है, अन्यथा सवदा ही आँख से वस्तु दीखनी चाहिए । इसी 
प्रकार शब्द में स्वाभाविक योग्यता यह है कि वह अथ का बोधक है, परन्तु उसके 
लिए भी वक्ता के द्वारा सम्बन्ध करने की आवश्यकता होती है वक्ता जब शब्द का 
विशेष अर्थ से सम्बन्ध करता है, तभी वह उस अथ का बोध कराता है। पुण्य- 
राज इसके भाव को ओर स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि वाक्य जब अपनी 
शक्ति के द्वारा विशेष अथ से युक्त होकर, वाच्य अथ को प्रकाशित करना चाहता 
है तब वह अभिधा नामक शक्ति का आश्रय लेकर अथे को प्रकाशित करता है। 
वह अभिधा नामक शक्ति वक्ता के द्वारा सम्बन्ध के आश्रित रहती है, अतएव 
उसे गीण रूप से सम्बन्ध (शक्त) कहते । यह उत्तर शब्द में भेद पक्ष को 
मानने पर है। जब शब्द सें अभेद माना जाता है अथोत्‌ शब्द एक ही है, उसमें 
कोई अन्तर नहीं आता है, तब वक्ता के अन्द्र विद्यमान प्रतिभा ही सम्बन्ध रूप 
होकर शब्द का स्वरूप भ्रहण करती है । उस अवस्था में सम्बन्ध और उक्ति दोनों 
में भिन्नता नहीं होती है। अतएव जैसे प्रणिधान (एकाग्रता) से आँख में शक्ति 
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का समन्वय होता है, उसी प्रकार जक्ति (भाषण) अर्थात्‌ कंठ, तालु आदि के द्वारा 
शब्दोच्चारण शब्द की भावना (अन्तरात्मा में संस्कार ) के बिना नहीं होता है। 
यह जो सम्बन्ध को उत्पन्न करने वाला शब्द का अपना व्यापार है, इसी को 
अभिधा शक्ति का सम्बन्ध कहते हैं। यही ज्च्चारण के द्वारा शब्द का रूप पाकर 
अभिधा कहलाता है। पुण्यराज । 


यथा प्रणिह्तित चक्षुदेशनायोपकल्पते । 


तथाउमिसंद्वितः शब्दों भवत्यथस्य वाचकः ॥| 
वबाक्य० २, ४०७। 


अभिधा में चार तच्व-- भत्‌ हरि के कथन पर एक और आच्तेप यह 
उठाया गया है. कि अभिधान ( वाचक ) अभिषेय ( वाच्य ) ओर उन दोनों का 
सम्बन्ध यह तीन बातें ही सुप्रसिद्ध हैं ओर आप विनियोग ( नियुक्ति ) उक्ति 
( भाषण ) अमिसंघान ( सम्बन्ध करना ) ओर अभिधा (शक्ति) इन चार 
तक्त्वों के उपयोग का प्रतिपादन करते हैं, यह अग्रसिद्ध ही है। इसका उत्तर 


के: 


भत्‌ हरि देते हैं कि तीन के स्थान पर चार तत्त्वों का उपयोग बताया गया है, यह 
कोई विचित्र बात नहीं कही गई है, यहाँ पर यही बात कही गई है कि अभिधान 
ओर अभिषेय ( शब्द और अर्थ ) में जो वाच्यवाचक नामक सम्बन्ध है, वह 
अमिधा नामक शब्दशक्ति के छवारा नियम में रक्खा जाता है। कारक ( कर्म 
करण आदि ) लोहे की छड़ों के तुल्य हैं, इनमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, 
इनमें किया का व्यवधान अर्थात्‌ प्रक्रिया का आश्रय क्षेकर सम्बन्ध देखा 
जाता है, वैसे ही शब्द और अर्थ में अभिधा शक्ति के द्वारा नियम होता है। पुण्य- 
राज, वाक्य ० २, ४०८ | 

क्रियाव्यवेतः सम्बन्धो दृष्ठ: करणकर्मणी: । 

अभिधा नियमस्तस्मादसिधानासिधेयणो: ॥। 

बाक्य० २. ४०८ । 


अभिधा में वक्ता का स्थान--इसी को भछ हरि और पुण्यराज ने और 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक ही शब्द ( शब्दतत्त्व ) ह के द्वारा गाय आदि 
बहुत सी वस्तुएं प्रतिपाद हैं और समस्त वस्तुएं सजातीय अथात्‌ एक शब्दतत्त्व 
रूपी जाति से सम्बद्ध ) होने के कारण एक ही अथ ( अथतत्त्व ) को बतलाने 
बाली है। अतएव प्रयोक्ता जिस शब्द से जिस अर्थ का अभिधा शक्ति के द्वारा 
सम्बन्ध करता है. उसी अथ का बह शब्द वाचक होता है, अन्य का नहीं | 


बहुष्वेकाभिधानेषु सर्वेष्वेकाथेकारियु । 
यत्‌ प्रयोक्ताभिसंघत्ते शब्द्स्तत्रावतिष्ठते ॥ 
बाक्य० २, ४०६ । 
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आभिषा शक्ति की स्वतन्त्र सत्ता--भद हरि और पुण्यराज ने एक अन्य 
४दाहरण द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है कि अमिधा शक्ति की अथ से पृथक्‌ 
सत्ता है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है। यह कहते हैं कि वेद के शब्दों 
को जब अभ्यास अर्थात्‌ केवल पारायण के समय पढ़ा जाता है, तब उनका कोई 
अथ नहीं होता है, अतः उन्‍हें अनर्थक कह दिया जाता है। जब वे ही शब्द 
अध्यापन के समय स्वरूप के ज्ञान के लिए बताये जाते हैं, तब उनका अथ शब्दों 
का स्वरूप होता है । किन्तु जब वे ही शब्द यज्ञ सम्बन्धी विभिन्न कर्मों में विभिन्न 
विनियोग के अनुसार विभिन्‍न अर्थों में प्रयक्त होते हैं, तब वे हो अभिधा शक्ति 
का समन्वय हो जाने से उन विभिन्न अर्थों के प्रतिपांदक होकर उन अर्थों में निय- 
मित हो जाते हैं। अतः यह स्पष्ट हे कि अभिधाशक्ति अथ से' प्रथक्‌ है, उसके 
आश्रय से ही अथ का बोध होता है। 
आम्नायशब्दानभ्यासे केचिदाहुरनर्थंकान्‌ । 
स्वरूपमात्रवृत्तीश्च परेषां प्रतिपादने ॥ 
अभिधानक्रियाभेदादथरय प्रतिपादकात्‌ | 
नियोगमेदान्मन्यन्ते तानेवेकत्वदर्शिनः ॥ 
वाक्य० २, ४१० से ४११ । 


शब्दभेदवादियों का मत ऊपर एक शब्दतत्त्व को ही मानने वाज्नों के 
मत का प्रतिपादन किया गया है कि अभिधाशक्ति के द्वारा जन-डन अर्थों की 
. सिद्धि होती है | भत्‌ हरि ने उक्त विवेचन के पश्चात्‌ जो शब्द को अनेक मानने 
वाले हैं, उनके मत का भी ग्रतिपादन किया है। मत हरि कहते हैं कि जो शब्द 
को अनेक मानने वाले हैं, वे विभिन्न शब्दों में एकता को नहीं मानते हैं। केवल 
साहश्य के आधार पर डनके एक जाति का समन्वय मानते हैं, वस्तुत एकता 
नहीं है। जैसे अज्ष माष आदि प्रत्येक शब्द अर्थों की अनेकता के कारण भिन्न- 
भिन्न शब्द हैं, इनमें रूप की समानता के कारण अभिन्‍नता प्रतीत होती है | शब्द 
भेदवादियों के उक्त कथन का परिणाम यह होता है कि शब्द में प्रयोग अर्थात्‌ 
उच्चारण के अतिरिक्त अभिसंधान, डक्ति, अभिधा इन तीनों की स्थिति नहीं रहती 
है । पुण्यराज, वाक्य ० २, ४१२ से ४१३। 
यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यदि अभिधा आदि को न 
मानकर केवल प्रयोग को ही मानेंगे तो अथ का नियंत्रण कैसे होगा | इस पक्ष 
की ओर से भतृ्‌ हरि उत्तर देते हैं. कि इस मत में शब्दों की युक्तियाँ नियमित 
मानी गई हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द श्त्येक अर्थ का बोध नहीं कराता है, अपितु 
वह विशेष अथ में नियमित है। उनकी शक्तियाँ भी भिन्न हैं अतः वे अपने-अपने 
अथ में नियमित रहते हैं । 
विषये यतशक्तित्वात्‌ स तु तत्र व्यवस्थितः । 
वाक्य० २, ४१३ । 
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पैकरण आदि से अथ की प्रतीति - अक्षचाद आदि शब्द जो अनेकार्थ 
हैं, उनमें यद्यपि स्वरूप को देखते हुए सादश्य है, परंतु वस्तुतः भिन्नता है । यहाँ पर 
यह प्रश्न उठता है कि यदि शब्द को अनेकार्थेक न मानकर अर्थभेद के अनुसार ही 
शब्द्भेद भौ मानते हैं,तो अक्षवाद आदि शब्दों का कहाँ पर कौन सा अर्थ है, इसका 
निर्णय कैसे होगा ? इसका उत्तर भत्‌ हरि ने दिया है कि अर्थ ( प्रयोजन ) और 
प्रकरण आदि से उनके अथ का ज्ञान होता है कि कहाँ पर कौन सा अथ है। नाना 
अर्थों को देख कर यह भी ज्ञात होता है कि ये विभिन्न शब्द हैं, अर्थात्‌ स्वरूप 
एक होने पर भी एक शब्द के जितने अर्थ हैँ, उस शब्द के उतने ही विभिन्न शब्द 
मानने चाहिए भव हरि और पुर्यराज ने इस बात को स्पष्ट किया है कि एक 
शब्द का एक स्थान पर जो अथ माना गया है, दूसरे स्थान पर उसी शब्द का 
दूसरे अथ में प्रयोग नहीं हो सकता है। अन्यार्थक शब्द की अन्याथे में बृत्ति 
नहीं हो सकती है.। अतः अर्थभेद से शब्दभेद मानना चाहिए। पुण्यराज | 


नानात्वस्येव संज्ञानमर्थप्रकरणादिभिः । 
न जात्वर्थान्तरे वृत्तिरन्याथानां कथंचन || 
वाक्प० २, ४१४। 


अथ भेद से शब्दभेद--नागेश ने मंजूषा में ( पष्ठ ५9 से ४७ ) अर्थभेद से 
शब्दभेद्‌ का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि शब्द और अथ में तादात्म्य सम्बन्ध 
होने पर अथभेद से तादात्म्य वाले शब्दों में अर्थात्‌ नानार्थक शब्दों में भिन्नता 
मानना उचित है, अतएव अथभेद से शब्दभेद की सिद्धि होती है। शब्दों का 
आकार एक होने से उनको “एकोय॑ शब्दो नानाथे:” ( इस एक शब्द के अनेक 
अथ हैं ), नानाथंक कहते हैं। जो भेद मानने वाले हैं वे ऐसे शब्दों को एक शब्द 
ही नहीं मानते हैं, अपितु नाना शब्द और नाना अर्थ मानते हैं । 


शक्ति का स्वरूप 


नेयायिकों का मत --गदाधरभट्ट ने व्युपपत्तिबाद में और गंगेश ने 
तत्त्वचिन्तामणिण के शब्द्खण्ड में शक्ति के विषय में बहुत विस्तार से विवेचन 
किया है। गदाधर ने शक्तिवाद में वृत्ति दो श्रकार की मानी है, संकेत और 
लक्षणा | अथ में पक्ष की वृत्ति ही संकेत और लक्षणा है। बृत्ति के द्वारा पद का 
जो ग्रतिपाद्य बिषय होता है, उसे ही पदाथे या शब्दार्थ कहते हैं। वृत्ति या शक्ति 
का लक्षण किया है कि “इद पद्मिसमर्थ बोधयत” ( यह पद इस अथे का बोध 
कराए), “अस्माच्छब्दादयमर्थों बोदूधव्य:” (इस शब्द से यह अथ जानना चाहिए) 
इस प्रकार की इच्छा को, जिसको कि संकेत कहते हैं, ब्ृत्ति कहते हैं। “ईश्वरसंकेत: 
शक्ति: ( ईश्वर के संकेत को शक्ति कहते हैं )। ईश्वर नित्य है, अतएब नित्य 
संकेत शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा अथ का बोधक पद्‌ वाचक कहलाता है, जैसे 
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गाय- आदि शब्द गोत्वविशिष्ट गाय आदि का वाचक है। उसके द्वारा जिस अथे 
का बोध कराया जाता है, जैसे गाय आदि, उसको वाच्य कहते हैं। वही मुख्य 
अथ है । शक्तिवाद पृष्ठ श्से ६। 

इश्वर संकेत में शक्ति का खएडन - गदाधर ने शक्तिवाद्‌ में आगे 
जाकर ईश्वर के संकेत को शक्ति मानने का खण्डन किया है। गद्धर का कथन 
है कि यदि ईश्वर के संकेत को ही शक्ति मानेंगे तो हमारे उच्चारण किए हुए शब्दों में 
शक्ति नहीं होगी। देवदत्त आदि नामों में, जो कि बारहवें दिन माता-पिता आदि 
के द्वारा रक्खे जाते हैं, शक्ति नहीं होनी चाहिए, क्यों'क इनमें संकेत ईश्वर के 
द्वारा किया हुआ नहीं है । एक अन्य आक्तेप यह भी किया है कि ईश्वर संकेत 
को शक्ति मानने पर जो कि ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, उनको शब्द से अर्थ का 
ज्ञान ही नहीं होगा | अतएव गद्धर अपना निर्णय देते हैं कि शाब्दबोध की 
उपयोगि॥ में ईश्वर को कारण रूप से रखना ही नहीं चाहिए। ऐसा मानने से 
आधुनिक संकेतों के ज्ञान से भी शाब्दबोध होगा। और आधुनिक संकेतों में 
शक्ति की भी सिद्धि हो ज्ञायगी । | शक्तिवाद, प्रू० ६ से १३। 

शाब्दबोध में अभेद और भेद संसगे-गद़ाधर ने व्युत्पक्तिवाद में कहा 
है कि शाब्दबोध में एक पद के अर्थ में अन्य पद्‌ के अर्थ का संसर्ग संस की 
मर्यादा से प्रतीत होता है, वह संसर्ग कहीं तो अभेद रूप है ओर कहीं भेद रूप है, 
जैसे आधार आधेय, प्रतियोगी अनुयोगी, विषय विषयी भाव आदि संस । 
अभेद का अथ है तादात्म्य | अभेद को उदाहरण द्वारा सममाया है कि जैसे 
“तीलोघट:” ( नीला घड़ा ) , “नीलघटमानय” ( नीले घोड़े को लाओ ), में घड़े 
आदि में नील आदि का संसग अभेद्‌ रूप है, नीलेपन और घड़े को प्रथक्‌ नहीं 
समभा जाता है, अतएव कहते हैं कि अभेद संसग शब्द के अथ में समान 
विभक्ति वाले, अपने से अव्यवहितपूबंबर्ती पद के द्वारा उपस्थापित संसर्ग की 
मर्यादा से प्रतीत होता है। भेद सम्बन्ध जैसे “भूतले घट:” (प्रथ्वी पर घड़ा ), में 
पृथ्वी आधार है और घड़ा आधेय है। “मोक्षे इच्छास्ति” ( मोक्ष विषयक इच्छा 
है ), में मोत्त विषय है. इच्छा विषयी है। “घटों नास्ति भूतले” ( प्रथ्वी पर घड़ा 
नहीं है ), में घटाभाव अ्तियोगी है और भूतल अनुयोगी | व्युत्पत्तिवाद पृ० १ 
से २२ तथा ८७। क्‍ ह 

नेयायिकों के मत का खएडन-नागेश ने मंजूषा ( पृ० १६) में शक्ति 
के विषय में नेयायिकों के मत का अ्रतिपादन किया है कि ईश्वरेच्छा शक्ति है। 
यद्यपि उसका विषयरूप सम्बन्ध पद, अर्थ, जन्यजनकभाव ओर बोध से है, 
तथापि बोध में जो जन्यता है, उसका जनक होने से एक ओर विषय वाचक है 
दूसरी ओर बोध का विषय होने से विषय वाच्य है। यद्यपि सर्वप्रथम शक्ति का 
ग्रहण वाक्य में होता है, तथापि शास्त्रीय आबाप ओर डद्वाप के द्वारा विभिन्न 
पर्दो में शक्ति का अहण होता है। इस प्रकार से नैयायिक शब्द और अथ में 
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कोई सम्बन्ध न मानकर केवल ईश्वरेच्छा या संकेत से काम चलाते हैं, अथवा 
४ 
शब्दजन्य अथ बोध विषयक ईश्वर ज्ञान शक्ति है ऐसा मानते हैं। 


नागेश ने दक्त नैयायिकों के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि बालक 
जब प्रयोज्य और श्रयोजक बुद्ध के व्यवहार को देखता है तब श्रयोज्य वृद्ध की 
काम में अबृत्ति को देखकर यह अनुमान करता है कि अयोज्य वृद्ध को शब्द के 
अथे का ज्ञान हुआ है। ज्ञान वहाँ पर उपस्थित है, अतः बह शब्द को उस ज्ञान 
का कारण समभता है, साथ ही यह भी सममतता है कि जिनमें सम्बन्ध नहीं होता 
है, उनमें काये और कारण का सम्बन्ध नहीं रहता है। यहाँ कार्य कारण भाव को 
देखकर वह शब्द ओर अर्थ में सम्धन्ध का अनुमान करता है, वह सम्बन्ध स्व॒य॑ 
उत्पन्त नहीं होता है । जनक में रहने वाले डस सम्बन्ध को अहण नहीं किया जा 
सकता है अतः यह कहना कि पद और पदाथ्थ में बोधजनकता सम्बन्ध है, यह 
उचित नहीं है। ईश्वरेच्छा और ज्ञान दोनों में किसी एक में ही शक्ति मानने के 
पक्त में कोई विशेष युक्ति नहीं है ओर दोनों में ही शक्ति की कल्पना करने में 
गौरव होगा । साथ ही यदि “इद्मस्साद्‌ भवतु” ( इस शब्द का यह अर्थ होबे ), 
इस इच्छा के विषय को ही अथे का जनक मानेंगे तो बहुत अव्यवस्था हो जायगी। 
साथ ही प्रमाणों का अमेय के साथ जो सम्बन्ध है, बह जन्यजनकभाव न होकर 
अन्य ही सम्बन्ध है, उसी पृथक सम्बन्ध के द्वारा प्रमाण ज्ञान के जनक देखे जाते 
हैं, अतएब ईश्वरेच्छा और बोध (ज्ञान ) दोनों को सम्बन्ध नहीं माना जा 
सकता है। यदि इनको सम्बन्ध माना जायगा तो “धूमादू वह्िज्ञानं जायताम्‌” 
( धूएँ से आग का ज्ञान हो ), आदि में इच्छा का विषय होना ही हेतु और साध्य 
का सम्बन्ध होगा | ऐसा करने से नेयायिकों के मतानुसार अनुमान के लिए 
व्याप्ति का ज्ञान जो कि अनिवाय माना गया है, उसका नाश ही हो जाएगा। 
क्योंकि व्याप्ति के जानने के स्थान पर अब ईश्वरेच्छा का जानना ही आवश्यक 
होगा | 

एक आपत्ति यह भी है कि इच्छा या जनकता को शक्ति मानने पर वह शब्द 
ओर अथ दोनों में नहीं रह सकता । इच्छा का विषय ज्ञान है। उसकी विषयता 
का इच्छा की आशभश्रयता नियामक नहीं हो सकती है | इसका भाव यह है कि न 
पद और न पदार्थ इच्छा का विषय है, अपितु ज्ञान ही इच्छा का विषय है। 
जे। बोध का विषय है ( अर्थात्‌ पदाथ ) वही इच्छा का आश्रय है, यह नेयायिकों 
के कथन का भाव निकलता है, वह सम्भव नहीं है | यह शब्द या यह अर्थ 
इच्छायक्त है. ऐसी प्रतीति कभी नहीं होती है । यदि नेयायिकों के कथनानुसार 
जनकता अर्थात्‌ अथ को उत्पन्न करने की शक्ति को शक्ति मान लें तो ज्ञान के 
उत्पन्न करने की शक्ति पद ओर अथ में होने पर सी उन दोनों का परस्पर सम्बन्ध, 
सम्बन्ध की उससे पृथक्‌ सत्ता मानें बिना, सिद्ध नहीं हो सकता दै । किसी भी ज्ञान 
में यह आवश्यक है कि पद्‌ और अथ का परश्पर सम्बन्ध हो । तभी पद से 


प्य्श्छ अर्थ विज्ञान और व्याकरणदशन 


पदार्थ का ज्ञान होता है। नैयायिकों के मत में यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है 
कि पद और पदाथे में सम्बन्ध कैसे हो गया | मंजूषा०, पृ० २१ से २२। 


वेयाकरणों का मत 


- पद और पदाथ दोनों में शक्ति है, सम्बन्ध की पृथक सत्ता हे--पद और 
पदार्थ दे नो में शक्ति है, इसका निरूपण करते हुए नागेश ने भतृ हरि आदि 
प्राचीन आचारयों के मत को डजद्धत करके कहा है कि सम्बन्ध पद और पदाथ (शब्द 
आर अर्थ ) दोनों में रहता है, परन्तु इसकी सत्ता पथक है। यह दोनों से पथक 
है । यह विशिष्ट बुद्धि का नियामक है अर्थात्‌ सम्बन्ध वह शक्ति है, जे। कि शब्द 
ओर अथ से पथक रहते हुए, दोनों में नियम को स्थापित किये हुए है | इसका 
ही परिणाम है कि शब्द किसी विशेष अथ का ही बोध कराता है। 


“सम्बन्धों हि सम्बन्धिभ्यां भिन्न उभयाश्रित:” इति, “द्विष्टः सम्बन्ध:? 
इति च, “विशिष्टबुद्धिनियामकः” इति चामियुक्तव्यवहारात्‌ | मंजूषा, प० २२। 


शक्ति का लक्षण--नागेश अतएवं कहते हैं कि पद्‌ और पदांथ में जे। 
विशेष सम्बन्ध है, उसी को शक्ति कहते हैँ। इसी का दूसरा नाम वाच्य-बाचक 
भाव है। इस शक्ति का ज्ञान पद और पदाथ में तादात्म्य के द्वारा होता है। 
अर्थात्‌ शब्द ओर अथ में अभिन्नता को जानना । संकेत ही शक्ति का ज्ञान 
कराता है। पद में जे! शक्ति है, उसका बोध संकेत कराता है, अतएव व्यावहाण्कि 
दृष्टिकोण से संकेत को भी शक्ति कह देते हैँ। संकेत वस्तुतः सम्बन्ध. ( शक्ति ) 
नहीं हो सकता है। वह शब्द और अथ में न भिन्न रूप से रह सकता है और न 
अभिन्न रूप से। मंजूषा, पृष्ठ २६। 


चार प्रक'र का शब्दार्थ - पतञ्नलि ने इस विषय पर गम्भीरता से विचार 
किया है कि शब्द के द्वारा जे। संकेत किया जाता है, वह किन अर्थों का बोध 
कराता है। पतञ्ललि का कथन है कि शब्द की अथ में जे। प्रवृत्ति होती है वह चार 
प्रकार की होती है। १, जातिवाचकशब्द्‌ २, गुणवाचकशब्द, ३, क्रियावाचकशब्द, 


४, यदच्छाशब्द , अर्थात्‌ ऐच्छिक शब्द। 


चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा यदच्छा- 
शब्दाश्चतुथां: | महा० आ० २ ऋलक खूत्र! ॥ 

नागेश ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि शब्दों की अथ में 

जा प्रवृत्ति होती है, वह अवृत्तिनिमित्त (प्रवत्ति का कारण ) के भेद से चार 

प्रकार की है। कैयट और नागेश ने यदृच्छा शब्द की व्याख्या की है कि यदच्छा 

शब्द्‌ उसे कहते हैं, जिसको वक्ता अपनी ही इच्छा से किसी अथ में अयुक्त करता 
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है। इसमें अर्थ के प्रवृत्तिनिमित्त पर ध्यान न देकर केवल प्रयोक्ता के अभिप्रार्य 
पर ही मुख्यता रद्दती है। इस प्रकार के शब्दों को ऐच्छिक शब्द समभना चाहिए | 
जैसे एक व्यक्ति ने एक वस्तु का नाम डित्थ या डवित्थ रख ढिया, एक ने उसका 
नाम हरि या हर रख दिया, ये शब्द व्यक्ति विशेष के बोधक हैं, इनमें व्यक्ति क 
अतिरिक्त और कोई प्रवृत्ति का कारण नहीं है, अतः इनमें अनन्तता और अव्य- 
वस्था नहीं होती। कैयट और नागेश | 


यरच्छाशब्द ओर व्यक्ति का महत्व-नागेश ने यहच्छा शब्द 
की व्याख्या में भाषा विज्ञान के एक महत्त्वपूर्ण विषय पर ध्यान आहृष्ट किया 
है। नागेश के शब्द निम्न हैं :-- 


स चानेकविध.-- एक व्यक्ति सन्निवेशितो डित्थादिरिक:, तत्र न किचिद॒तिरिक्त 
प्रवुत्तिनिमित्तमानन्त्यव्यभिचारयोरमभावात्‌। अनेकत्वमते तत्तज्जात्युपलचिते सा। 
टिघुसादीनां तु तत्तच्छक्यानामानन्त्यात्‌ तत्पद्मेव प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । 

ज्योत, महा० आ० २ ऋलृक सूत्र! ॥ 


यह्च्छाशब्द अनेक प्रकार का है। एक व्यक्ति के द्वारा रक्खे गए नाम डित्थ 
आदि एक वस्तु है। व्यक्ति के अतिरिक्त व्यक्तिवाची शब्दों का ओर कोई गवृत्ति- 
निर्मित्त नहीं है। अनेकत्ववादी अर्थात्‌ जातिवादी के मत में वह शब्द व्यक्ति के 
लिए संकेत न रहकर व्यक्ति के द्वारा संकेतित जाति का बोध कराते हैं। शब्द के 
द्वारा बोध्य व्यक्ति अनन्त हैं, अत वह शब्द जाति का बोधक है, जैसे टिघु भ 
आदि संज्ञाएं | 

नागेश ने जिस बात पर ध्यान दिया है, वह यह है कि ऐच्छिक शब्द के दो 
स्वरूप हो सकते हैं, एक व्यक्ति विशेष ओर दूसरा जाति | व्यक्तिवाचक नाम को 
रखने वाला व्यक्ति विशेष ही होता है। जाति वाचक नाम को रखने वाले भी 
व्यक्ति विशेष होते हैं | व्यक्ति या द्रव्य वाचक शब्दों के नाम प्रत्येक व्यक्ति स्वयं 
ऐच्छिक रूप से रखता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के देवदत्त , यज्ञदत्त आदि नाम | 
जातिवाचक शब्दों के नाम भी व्यक्ति विशेष ही रखते हैं, जेसे टि घु भ आदि 
संज्षाओं के नाम पाणिनि ने रक्खे हैं। संसार में दो ही प्रकार के शब्द हैं, जाति- 
वाची या व्यक्तिवाची । सूक्ष्म दृष्टि से सब शब्द जाति के वाचक हैं और अत्यन्त 
स्थूल दृष्टि से व्यक्ति अर्थात्‌ स्थूल दृश्य पदार्थो' के बाचक हैं । दोनों प्रकार के 
अर्थों को नाम देनेवाले स्थूल बुद्धि वाले या सूक्ष्म बुद्धिवाले व्यक्ति विशेष ही होते 
हैं। नागेश ने “ एकव्यक्तिसन्निवेशित' शब्द के द्वारा यह रपष्ट किया है कि नाम 
रखने वाले व्यक्ति विशेष ही होते हैं, समुदाय नहीं | 


शब्दरूष्टि का क्त्ता व्यक्ति - पशग्चात्य विद्वान हमे नपाउल ने प्रिन्सिपल्स 
आव्‌ लंग्वेज', भूमिका ( ४० ४३ ) भाषाविज्ञान के इस तथ्य पर बहुत बल देकर . 
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लिखा है कि एक अत्यन्त महत्त्व का विषय है निम्न है। भाषा विषयक प्रत्येक 
उत्पत्ति ( अर्थात्‌ शब्दों का जन्म ) केवल एक व्यक्ति का ही काय होता है। इसमें 
सन्देह नहीं है कि विभिन्‍न व्यक्ति एक ही जेसी उत्पत्ति कर सकते हैं। ( अर्थात्‌ 
अनेकों व्यक्ति एक ही पदाथे के विभिन्‍न अवस्था आदि में एक ही नाम सोच कर 
रख सकते हैं ), किन्तु इससे नतो व्यक्तियों के निर्माण और न निर्मित वस्तु 
( शब्द ) पर ही कोई प्रभाव पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि अनेकों व्यक्ति 
अपने सम्मिलित प्रयत्न से कोई वस्तु ( शब्द या नाम ) उत्पन्त करते हैं। भाषा 
शासत्र में अथेशाख और राजनीति शास्त्र से यह मुख्य विशेषता है। अथ शासत्र और 
राजनीति में कितने ही कार्य सामूहिक प्रयत्न से किए जाते हैं. । 


यदच्छा शब्दों का खण्डन कात्यायन और पतञ्जलि ने भाषातत्त्व के 
मूल पर गम्भीर विचार करके यहच्छा शब्दों का तात्तिविक दृष्टि से खए्डन कर 
दिया है । पतख्ललि ने यदच्छा शब्दों के अस्तित्व को अस्वीकृत करते हुए कहा 
है कि शब्दों के प्रवृत्ति निमित्त तीन ही होते हैं। जाति, गुण ओर क्रिया। अत. 
शब्द तीन ही प्रकार का है, जातिवाचक, गुणवाचक ओर क्रियावाचक । यच्च्छा 
शब्द है ही नहीं । 

त्यी च शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा शुणशब्दाः क्रियाशब्दा इति | न 

सन्ति यदच्छाशब्दा;। मद्दाभाष्य आ० २। “ऋलक्‌ सूत्र! । 


कैयट ने पतञ्ञलि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आज भी जब कोई 
नाम रक्खा जाता है, तब प्रशस्त क्रिया या गुण का उसमें आरोप किया जाता 
है। यहाँ पर यह जान लेना चाहिए कि यह्च्छा शब्दों का अथ है द्रव्यवाची 
शब्द । कात्यायन ओर पतञ्नलि ने जातिवाद का आश्रय लेकर द्रव्यवाचक शब्दों 
के अस्तित्व को ही नहीं माना है, क्‍योंकि तातक्त्विक दृष्टि से स्थुल द्रव्यमय जगत 
वास्तविक नहीं है, अपितु बिनाशी या मायाशबल्लितरूप है। नागेश ने केयट के भाव 
की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कात्यायन ओर पतजञ्जलि का यहां भाव यह है 
फि सारे ही शब्द व्युत्पत्ति वाले हैँ अर्थात्‌ योगिक हैं । प्रत्येक शब्द में क्रिया ओर 
गुण दो ही अंश रहते हैं। वे या तो क्रिया का बोध कराते हैं या गुण का | 
नागेश की व्याख्या से स्पष्ट होता है कि कात्यायन और पतञ्जलि दोनों यौगिक 
शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों का अस्तित्व नहीं स्वीकार करते हैं । 

पतव्जलि का अत्मन्त तात्तिवक और महत्त्वपूर्ण निणय 

पतञ्जलि के इस निर्णय का स्पष्ट भाव यह है कि द्रव्यवाची कोई शब्द नहीं 
है | द्रव्य का भाव यहां पर स्थूल दृश्य जगत्‌ है । ताक्ष्विक दृष्टिकोण से संसार 
का कोई पदाथ नित्य या वाच्य नहीं है, जो कुछ कहा जाता है वह उसके अन्द्र 
विद्यमान तित्य क्रिया या गुण को लक्ष्य में रखकर कहा जाता है। जिस प्रकार 
जाति.के अतिरिक्त व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है, इसी प्रकार यहां पतञ्जल्ि 
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यरच्छा शब्दों के खण्डन से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि संसार का जितना जे। 
कुछ भी भाषाशासत्र या शब्दशासत्र है वह सब कुछ नहीं है, केवल यहच्छा शब्द 
है। संसार में क्रिया और गुण दो को ही हम नाम दे सकते हैं। वह दोनों अदृश्य 
ओर नित्य हैं । उन अदृश्य और नित्य तत्त्वों को नाम देने के लिए संसार की 
सारी विभिन्न भाषाएं, सारे विभिन्न भाषाओं के शब्द हैं | ताक्त्विक दृष्टि से देखा 
जाय तो न तो क्रिया को किसी शब्द के द्वारा बता सकते हैं और न गुण का 
किसी शब्द के द्वारा बोध कराया जा सकता है | क्रिया के विषय में पतञ्नलि का 
वक्तव्य है. कि क्रिया अत्यन्त अदृश्य है, उसको मूर्ते रूप में नहीं दिखा सकते। 
जिस अकार “भूवादयो घातवः (थअष्टा० १, ३,१ ) की व्याख्या में पतञ्जलि ने 
क्रिया की दाशनिक व्याख्या की है । उसी प्रकार “तस्य भावस्त्वतलौ! ( अष्टा० ४, 
१, ११६ ) की व्याख्या में पतञ्नलि द्रव्य और गुण की व्याख्या में अत्यन्त गम्भीर 
दाशनिक विवेचन में चले गए हैं। द्रव्य की मोलिक व्याख्या, आचार्य व्याडि 
के द्रव्य के विवरण में सप्तम अध्याय में दी गई है कि द्रव्य मूल रूप में परत्रह्म 
है, वह अनिवेचनीय अव्यवहय और सर्वेथा स्वानुभूतिगम्य है| गुण की व्याख्या 
करते हुए पतल्नलि कहते हें कि शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस और गन्ध ये गुण हैं. इनसे 
जो प्रथक्‌ है, उसे द्रव्य कहते हैं । 

कि पुनद्वेब्यं के गुणाः ? शब्दस्पशंरूपरसगन्धा गुणास्ततोउन्यदू द्रव्यम | 

महा: ४, १, ११६। 

इन पाँच गुणों में से किसी का स्वरूप मूर्ते रूप में “यह है”, नहीं दिखाया 
जा सकता है। जे। कुछ दीखता है या दिखाया जाता है, वह द्रव्य के सम्बन्ध से 
अतिस्थूल स्वरूप है, जे। कि क्षणभंगुर है, स्वथा अनित्य है। एक ज्दाहरण 
से बात स्पष्ट हो जाती है, पतशञ्ललि ने अन्नेन व्यंजनम्‌! (महा० २, १, ३४ ) 
की व्याख्या में तथा नागेश ने मंजूषा में ( प० १२ ) “गुडो सधुरः” ( गुड़ मीठा 
है ) उदाहरण दिया है, गुड़ का मीठापन क्या है. केसा है इसको संसार का कोई 
शब्द स्पष्ट नहीं कर सकता । या तो अलनुमानगम्य है. या स्वानुभव गम्य है। 
साहित्यिकों के शब्दों में युवती की रूपमाधुरी क्या है, यह शब्दों द्वारा अनिर्वाच्य 
है। रूप और रस के उक्त दो उदाहरणों से स्पष्ट है कि गुण भी क्रिया और द्रव्य 
के तुल्य अनिबंचनीय है। अतः पतल्जलि का भाव स्पष्ट हो जाता है कि संसार 
की जितनी भी भावनाएँ और जितने भी शब्द हैं, वे तात्विक दृष्टि से यह्च्छा 
शब्द हैं। गुण और क्रियाओं का बोध कराने के लिए जिसको जो शब्द प्रतिभा 
में आया, उसने उसको रख लिया, जैसे घर में उत्पन्न हुए बालक का जो नाम 
चाहते हैं रख लेते है! जिस प्रकार बालकों के ऐच्छिक नाम हैं, उनमें बास्त विकता 
नहीं है, ठीक उसी प्रकार गुण और क्रियाओं के लिए जो शब्द अत्येक भाषा में 
रक्खे गए हैं, वह सभी ऐच्छिक हैं। अतएव भाषा भेद्‌ और शब्दभेद की सृष्टि: 
होती है । पारमार्थिक दृष्टि से न कोई लौकिक भाषा सत्य है ओर न कोई शब्द्‌ 
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सत्य है। सब अनित्य और क्षणभंगुर है'| व्यावहारिक उपयोगिता के लिए सारी 
भाषा शासत्र और शब्द शाञ् है, यदि गुण और क्रिया को किसी भ॑ शब्द के द्वारा 
ठीक-ठीक बताया जा सकता है तो न संसार में भाषाभेद हो सकता है और न 
शेब्दभेद | संसार .भर में एक ही भाषा होती, एक ही शब्द होते, और वह भी 
नित्य, अजर, अमर ओर अक्षर । पतञ्ललि भत हरि आदि ने बार-बार जिस 
बात की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है वह यह है कि शब्दतत्त्व या शब्दत्ह्म 
( स्फोट ) नित्य है, वही वाच्य ओर बही वाचक है, वह अनिवचनीय है, लौकिक 
भाषाशास््र सारा का सारा ही ध्वनि है, क्षणमंगुर है। सवथा अपूर्ण है, इसमें ही 
सारे विकार आदि होते हैं। (देखो महाभाष्य ४, १, ३ 'ख्तरियाम्‌ सूत्र तथा वाक्य- 
पढ़ीय का० ३ प्रष्ठ ३१ ) | 


_ तीनप्रकार के शब्दों को चार प्रकार का क्‍यों लिखा--यहां एकबात बहुत 
स्पष्ट रीति से समझ लेनी चाहिये | उसको निम्न रूप में रखा जा सकता है कि 
यदि वस्तुतः शब्द तीन प्रकार के ही हैं, यदच्छा शब्द है ही नहीं, तो एक बार 
चार लिखने की आवश्यकता ही क्‍या थी। पहले लिखा जा चुका है कि पाणिनि ने 
जाति और व्यक्ति या आकृति और द्रव्य दोनों को माना है, यह क्‍यों ? वह इस 
लिए, कि हम मूलतत्त्व द्रव्य अर्थात्‌ परत्रह्म और मूलरूप जाति अर्थात्‌ महासत्ता, 
जिससे संसार की रृष्टि हुई है, वह सूक्ष्मतम तत्त्व, यह दोनों ही अव्यबहारी है', 
अनिवेचनीय हैं । इनको ठीक-ठीक जानने के लिए जब तक स्थूत्न रूप द्रव्य का 
आश्रय नहीं लेंगे तब तक उस परमाथे तत्त्व को समझ ही कैसे सकते हैं । व्याव- 
हारिक दृष्टि से स्थूल द्रव्य की सत्ता मानना और स्वीकार करना उतना ही 
आवश्यक है जितना कि तात्त्विक दृष्टि से सक्ष्म द्रव्य परत्रह्म की सत्ता को 
मानना । पाणिनि ओर पतश्चल्ि ने इसीलिए स्थूल्न दृष्टि से ज्ञेयं और दृश्य व्याव- 
हरिक द्रव्य (जगत्‌ ) की पारमाथिक दृष्टि से ज्ञेय सूक्ष्मतम द्रव्य ( परत्रह्म ) 
ओर जाति ( महासत्ता ) के साथ स्वीकार किया है। स्थूल भौतिक द्रव्यों के बोध 
कराने के लिए यहच्छा शब्दों के अतिरिक्त मानव जाति के पास है ही कया ! 
व्यावहारिक दृष्टिकोश से भाषाशासत्र का सबेस्व एकसात्र यदृच्छा शब्द हैं। इन्हीं 
के द्वारा सूक्ष्म तत्तत की ओर संकेत - करते हैं.। पतञ्ललि ने इस प्रकार विषय को 
सबेत्र दो रूप से रखकर यह स्पष्ट किया है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रथम 
सनन्‍्तव्य है और अन्त में उसका खण्डन केरके इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट 
किया है कि पारमाथिक और तात्विक: दृष्टि से अन्तिम मन्तव्य सत्य है। बालक 
को भाषाशाश्र के ज्ञान कराने के लिए वर्णमाला और अंकों को सत्य बताकर 
ही प्रारम्भ करना - पड़ता है, उसकी बुद्धि परिपक्व होने पर डसे वर्णम/ला और 
अंकों की असत्यता ज्ञात हो जाती है, पाणिनि ने जाति और व्यक्ति दोनों को 
व्यावहारिक दृष्टि से मानकर कितने ही सूत्र बनाए हैं। पतञ्ललि ने महाभाष्य में 
अपने विवेचन में स्थूल द्रव्य और स्थूल् व्यक्ति को. मानकर. पाणिनि ने जितने 
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नियम बनाएं हैं उन सब का प्रत्याख्यान करना बताया है। इसका भाव यह 
कदापि नहीं हे कि पाणिनि ने अज्ञान से वे नियम बनाए हैं या पतंञ्जलि ने 
पाणिनि की त्रुटि निकाली है । इसका केवल एकमात्र भाव यह है कि पाणिनि ने 
जहाँ-जहाँ वयावह्यारिक दृष्टिकोण से बात लिखी है, पतञ्ञलि ने वहाँ-वहाँ पार- 
माथिक दृष्टिकोण से बात स्पष्ट की है, जिससे जिज्ञासु को वास्तविक वक्तव्य या 
दूसरे शब्दों में वास्तविक व्यंग्या्थ का ज्ञान हो जाय । यही नहीं स्वयं पाणिनि 
ने “तदशिष्य॑ -संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ ।” ( अष्टा० १, २, ४३ से ५६) आदि चार सत्रों 
में अपना मम्तव्य स्पेष्ट किया डै कि व्याकरण के नियम केवल व्यावहारिक 
दृष्टिकोश से बनाए गए हैं | डनका तात्विक दृष्टि से कोई अस्तित्व नहीं है। 
स्वाभाविक नियमों को बताने के लिए व्याकरण है | व्याकरण में स्वयं कोई शक्ति 
नहीं है कि किसी नियम को बढ़ा सके या घटा सके, या जनमें परिवर्तेन कर सके 
या उनको अस्वाभाविक रूप से नियमित कर सके | 


शक्ति के तीन भेद 


रूढिशक्ति - तागेश ने व्यावहारिक दृष्टिकोण की सम्मुख रखते हुए अमिधा 
शक्ति के तीन भेद बताए हैं, १--रूढि, २--यौगिक, योगशक्ति, ३--योगरूढि । 


शक्तिस्थ्रिधा, रूढियोंगो योगरूढिश्च | मंजूबा०, प्रृ० १०६ | 


नागेश ने रूढि का लक्षण किया है कि जहां पर शाखत्रकारों के कल्पित अवयवों 
(प्रक्ृति प्रत्यय )' के अथ की प्रतीति नहीं होती है ओर जिसके कारण प्रकृति पत्यय 
के समुदायमात्र में बोध्यता रहती हैं, उस शक्ति को रूढ़ि कहत हैं | जैसे मणि, नूंपुर 
आदि शब्दों में धातु ओर प्रत्यय का अथ अबृत्ति निमित्त नहीं है। पतञ्जलि ने 
आहादि० ( अटष्ठा० ५, ९, १६ ) तथा आक्य सुभग०? ( अष्ठा० ३, २, ५६ ) में 
रूढि शक्ति पर विचार किया है। कैयट ने पतल्ललि के भाव को स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि रूढि शब्दों में केवल व्युत्पत्ति के लिए क्रिया का आश्रय लिया जाता 
है, जेसे गो शब्द का निर्वेचन किया जाता है “गच्छतीति गो:” (गमन के फारणां 
गो)। गो शब्द गाय के लिए रूढ हो जाने के कारण गमनक्रिया से रहित होने 
पर भी गाय को गाय कहते हैं, .और गाय के अतिरिक्त अन्य को ग्रमनक्रिया से 
युक्त देखने पर भी गाय नहीं कहते हैं ओर न वह गाय शब्द का वाच्य होता 
है। प्रदीप , महा० ३, २, ५६ । 
.._ भत्‌ हरि ने रूढि शब्दों के बिबय में कई स्थल्लों पर विस्तार से विचार किया 
है। भत्‌ हरि और देलाराज का कथन है कि रूढि शब्दों में अवयवाथ का ज्ञान 
'नहीं होता है, यद्यपि प्रवृत्ति निमित्त अन्तरंग क्रिया वहां रहती है, परन्तु उसका 
अनाद्र करके रूंढि शब्द पद्वाच्य द्रव्य के तुल्य हो जाते हैं.। व्युत्पत्ति के लिये 
क्रिया का आश्रय लिया जाता है परन्तु उसका अथ, में उपयोग नहीं होता है॥ 

इ२ 


२४० अथेविज्ञान और व्याकरणदशंन 


( वाक्य० ३ पृ० ६६१ )। एक यह प्रश्न उठाया गया है कि यदि प्रकृति और 
प्रत्यय का विभाग वास्तविक नहीं है तो रूढि और योगिक का विभाग कैसे किया 
जा सकता है। इसका उत्तर भरत हरि ने दिया है कि बृत्ति और वाक्य में जो 
साहश्य देखा जाता है, वह शाखत्रकारों द्वारा कल्पित है। वाक्य में अर्थात्‌ 
विग्रह अवस्था में ओर बृत्ति (समास ) अबस्था में अन्य अर्थ की प्रतीति 
होने से कितने शब्दों को रूढि शब्द स्वीकार किया जाता है। जैसे अश्वकर्ण 
शब्द घोड़े के कान का वाचक न रहकर समास होने पर वृक्ष विशेष का वाचक 
है। ( वाक्य ० २, २७ ) । ( देखो वाक्य० १, १२६, १, १३६, २, १९७ से १२८, 
२, १७६ )। 

यौगिक या योगशक्ति-यौगिक का लक्षण नागेश ने किया है कि शाख- 
कारों के द्वारा कल्पित प्रकृति ओर प्रत्यय के ही अथ का जहां पर बोध होता 
रहता है, उसे यौगिक कहते हैं. जैसे पाचक (पकाने वाला ) | मंजूषा, पृ० १८७ । 

नागेश ने इसी सम्बन्ध में योगिकरूद शब्दोंका भी ज्दाहरण दिया है। 
जैसे “अश्वगन्धा” शब्द ओषधि विशेष का अथ बताता है, तब यह रूढ है । 
ओर जब अश्व के सम्बन्ध के कारण अश्वशाला का बोध कराता है, तब यह 
यौगिक है। ऐसे शब्दों को योगिक रूढ कहते हैं | नागेश ने इस विषय में एक 
विशेष नियम का उल्लेख किया है कि “रूढियोंगापहारिणी” ( रूढ़ि यौगिक से 
बलवान होती है) जहाँ पर यौंगिक और रूढ दोनों अर्थ सम्भव होंगे, वहाँ पर 
साधारणतया रूढ अथ ही लिया जायगा। मण्डप शब्द के दो अथ हैं, १--मण्डप 
जेसे विवाहमण्डप, लतामण्डप, २ - मण्ड अर्थात्‌ मांड को पीने वाला। इन 
दोनों अर्थों में मण्डप अथ रूढ अथ दे मांड का पीने बाला अर्थ यौगिक है। 
जब प्रकरण आदि के आधार पर मण्डप शब्द का अथे रूद अर्थ मण्डप न लेकर 
मांड का पीने वाला लिया जाएगा, तब मुख्याथे के त्याग के कारण यौगिक अथे 
का ज्ञान लक्षणा से ही होगा । मंजूषा, प्‌ू० १०७ | क्‍ ह 


योगरूढि--नागेश ने योगरूढि की व्याख्या की है कि जहाँ पर शाख्रकारों 
के कल्पित अवयवाथ अर्थात्‌ अ्रकृति प्रत्यय के अथ का भी बोध है, परन्तु विशेष 
रूप से समुदाय की बोधकता होती है वह योगरूढि कहाती है। योगरूढि से यौगिक 
अथे होने पर भी रूढ अथे मुख्य होकर रहता है, जैसे पंकज शब्द यौगिक अथे 
” पंक के उत्पन्न होने वाला बताता हुआ भी कमल के लिए रूढ है। कहीं पर 
तात्पय या प्रकरण आदि के कारण केबल यौगिक या केवल रूढ अर्थ का भी 
बोध कराता है, जैसे “भूमो पंकजमुत्पन्नम्‌” ( प्रृथ्बी पर पंकज खिला है ), यहाँ 
यौगिक अथ को रोक कर केवल रूढ अथे लिया जायगा। तथा “कहलारकैरव- 
झुखेष्वपि पंकजेषु”” ( कहलार कैरव आदि पंकजों में ) यहाँ पर पंकज -शब्द्‌.केवल 
योगिक, अथे पंक्र से उत्पन्न का बोध कराता है। मंजूषा, प०.१०७। । 


शब्द्शक्ति २४५१ 


नेयायिकों का विवेचन 


जगदीश ने शब्दशक्ति प्रकाशिका में नेयायिक्रों के मत का सुन्द्र प्रतिपादन 
किया है। जगदीश के विवेचन का सारांश निम्न है :-- 


 साकांक्ष शब्दों से शाब्दबोध--( गाय है ), ( गाय को लाओ ), आदि 
आकांक्षायुक्त शब्दों से अस्तित्व आदि अथ से युक्त अथ का ज्ञान द्वोता 
है। शाब्द्बोध सवबंदा विलक्षण ज्ञान होता है। शाव्दबोध अतएव न प्रत्यक्ष 
अरमाण है और न अलुसान प्रमाण, अपितु शब्दप्रमाण होने से पथक्‌ सत्ता 
रखता है | शब्द० श्लोक ३ । 


साथक शब्द तीन प्रकार का-- जगदीश ने इस बात को स्पष्ट किया है कि 
शाब्दबोध के लिए जो यह कहा गया है कि वह आकांक्षायक्त शब्दों के द्वारा 
प्रतिपादन किया जाना चाहिये, उसमें भी यह आवश्यक है कि साकांक्ष शब्द 
साथक हों, निरथक न हों | सार्थक शब्द किसे कहते हैं और कितने प्रकार का है 
इसका उत्तर देते हैँ कि साथेक शब्द डसे कहते हैं जो शब्दान्तर की अपेक्षा करके 
अर्थात्‌ दूसरे शब्दों के साहचये से अपने अर्थ का बोध कराता है। प्रकृति, प्रत्यय 
ओर निपात । शब्द्‌० श्लोक ६। 


वाक्य से ही अथज्ञान -साथक शब्द जब वाक्य की अवस्था को प्राप्त 
हो जाते हैँ और अपने अथ की उपस्थिति करते हैं तभी शाब्दबोध होता है । 
शब्द्मात्र के बोध से शाब्दबोध नहीं होता है, अर्थात्‌ शब्द जब तक वाक्यरूप में 
नहीं होगा ओर साकांक्ष नहीं होगा, तब तक शाब्दबोध नहीं होगा | अतएव प्रत्येक 
स्वृतन्त्र शब्द से या आकांक्षारहित शब्दों से अर्थज्ञान नहीं होता है | शब्दृ० 
श्लोक १२। 


प्रकृति के दो भेद-.अकृति का विश्लेषण करते हुए जगदीश कहते हैँ कि 
प्रकृति का निवेचन अर्थात्‌ विश्लेषण किया गया है, सांख्य दर्शन के तुल्य वह 
संसार का उपादान कारणरूप भी नहीं है। वह दो प्रकार की है, एक नाम ओर 
दूसरी धातु । पाणिनि आदि ने जिस अकृति के लिए ग्रातिपदिक शब्द का प्रयोग 
किया है, वह नाम से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। शब्द० श्लोक १४ । 


नाम का लक्षण---त्ताम ( शब्द ) उन शब्दों को कहते हैं, जिनको कि 
अपने अर्थ के मुख्य रूप से प्रतिपादन के लिए अपने बाद में प्रथमा विभक्ति की 
आवश्यकता पड़ती है। जैसे घट आदि शब्द प्रथमान्त होने पर निश्चित रूप से 
अपने मुख्य अर्थ का बोध कराते हैं | शब्द० श्लोक १५ । 


शब्दं चार प्रकार का है - शब्द अर्थात्‌ नाम चार प्रकार का है। १-रूढद 


२४२ अथ विज्ञान और व्याकरणदशन 


शब्द किसी अथविशेष में रूढ हो जाता है जैसे गो शब्द गमन क्रियायुक्त अथे 
होने पर भी यह गाय के लिए रूढ हो गया है | २- लक्षक - कुछ शब्द लक्ष्याथ 
का ही बोध कराते हैं, जैसे “गंगायां घोष:” ( गंगा में कोपड़ी ), कहने पर गंगा 
शब्द लक्ष्याथ तीर का बोध कराता है ओर इसका अथे होता है “गंगा के तट 
पर भोपड़ी ।” ३- योगरूद़ कुछ शब्द योगिक होते हुए भी किसी अथ में रूढ हो 
जाते हैं, जैसे पंकज शब्द यौगिक अथे पंक (कीचड़ ) से उत्पन्न होने पर भी 
कमल के लिए रूढ हो गया है। ०-योगिक, कुछ शब्द अपने यौगिक अथ का 
ही बोध कराते हैं, जेसे पाचक शब्द पकाने वाले का बोधक हैं। कुछ व्यक्ति चार 
के अतिरिक्त पांचवा प्रकार भी मानते हैं | ४- रूढ यो गिक, कुछ शब्द ऐसे हैं जो 
कभी तो अपने अवयवों के अथ्थ के आधार पर योगिक अथ का बोध कराते हैं 
ओर कभी समुंद्दाय शक्ति के कारण रूढ अथ का ही बोध कराते हैं। जैसे मरडप 
शब्द रूढ अथे मण्डप और योगिक अथ मांड पीने वाले का। महारजतशब्द का 
रूढ अर्थ सुवर्ण है और यौगिक अथ बड़ी चांदी है। शब्द० श्लोक १६। 


रूह शब्द तीन प्रकार का है--रूढ का लक्षण जगदीश ने किया है कि 
जो नाम जिस अथ में संकेतित ही हो, यौगिक नहीं उसे रूढ कहते- हैं । रूढ़ 
संज्ञाएँ तीन प्रकार की हैं, १, नेमित्तिकी, २, पारिभाषिकी, ३, औपाधिकी। 


जगदीश ने इस विषय में नाम के जो चार विभाग जातिशब्द, गुणशब्द, 
क्रियाशब्द और द्रव्यशब्द पतञ्ललि के अनुसार आचाय दण्डी ने किया है उसका 
उल्लेख करके उससे मतभेद्‌ प्रकट किया है। जगदीश का कथन है कि द्रव्यवाची 
शब्द को ही नाम मानने पर जड, मूक, मूखे, शुन्य आदि शब्द जो चेष्टारहित, 
वाणीरहित, विद्यारहित आदि अभावात्मक ज्ञांन के बोधक हैं, उनका ग्रहण नहीं 
होगा, अतः उपयुक्त तीन विभाग किए गए हैँ। यहाँ पर यह जान लेना डचित 
है कि वेैयाकरण और साहित्यिक आदि अभाव को कोई प्रथक पदार्थ नहीं मानते 
हैं । अभाव भाव रूप नित्य सत्ता का वर्तमान काल में अप्रत्यक्ष है। इसके अति- 
रिक्त कोई पदाथ नहीं है, अतएव पतञ्ललि ने यदच्छा शब्दों में ओर आचाये 
दण्डी ने द्रव्य शब्दों में इन शब्दों का भी ग्रहण किया है | शब्द० श्लोक १८ | 


नेपित्तिक संज्ञा- जगदीश ने नेमित्तिक संज्ञा का लक्षण किया है कि जो 
शब्द जातिविशिष्ट व्यक्ति का संकेत करते हैं, वे नेमित्तिक संज्ञा हैं। जगदीश ने 
इस श्लोक की व्याख्या में जातिवादी मीमांसकों के मत का बहुत विस्तार से खण्डन 
किया है| उनका कहना है कि यदि शब्द केवल जाति का ही बोधक माना जाएगा 
तो व्यक्ति का ज्ञान हो ही नहीं सकत। है ; अत: जातिविशिष्ट का ही ज्ञान शब्द 
से होता है। जैसे गाय चेंत्र आदि शब्दों से गात्वविशिष्ट गाय और चेत्रत्व« 
बिशिष्ट चेत्र का ज्ञान होता है | शब्द० श्लोक १६। 
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पारिभाषिक और ओऔपाधिक संज्ञा-जो नेयायिक जातिविशिष्ट संकेत 
वाले चैत्र आदि शब्दों को पारिभाषिक मानते हैं, डनके अनुसार तीनों संज्ञाओं 
का लक्षण दिया है कि आधुनिक संकेत वाले शब्दों को पारिभाषिक कहते हैं, 
जैसे देवदत्त चेत्र आदि व्यक्तियों के नाम, जातिविशिष्ट व्यक्तिवाची को भेमित्तिक, 
जैसे गाय गवय आदि तथा डपाधिविशिष्ट पदार्थ के बोधक को औपाधिक, जैसे 
आकाश, पशु आदि शब्द । शब्द” श्लोक० २३। | 


गदाधर भट्ट ने व्युत्पत्तिबाद में इस बात पर विस्तार से विचार किया है 
कि पाणिनि ने नदी थि घु आदि जो संज्ञाएँ रखी हैं, उन्हें पारिभाषिक माना जाय 
या औपाधिक । अन्त में अपना निर्णय दिया है कि नदी आदि. संज्ञाएँ आधुनिक 
संकेत वाली हैं. अतः उन्हें पारिमाषिक संज्ञाएँ ही मानना चाहिये।ओपाधिक 
नहीं | व्युत्पनिवादू, पू० १७६। 


का 


संकेत दो प्रकार का है--नागेश ने इस विषय पर विचार किया है कि 
आधुनिक संकेत वाले शब्दों में शक्ति है या नहीं। इस विषय पर निर्णय दिया 
है कि आधुनिक संकेत वाले शब्दों में शक्ति नहीं है । अपने कथन की पुष्टि में 
जगदीश ने वाक्यपदीय से भठ हरि का उद्धरण दिया है कि संकेत दो प्रकार का 
है, आजानिक और आधुनिक । नित्य संकेतों को आजानिक कहते हैं। आजानिक 
की टीका व्याख्याकार ने की है “नास्ति जनिरुत्पत्तियंस्यासो अजनि:, अजनि- 
रेवाज/निकः” उत्पत्ति रहित को अजनि कहते हैँ, अजनि का ही रूप आजानिक 
है। आजानिक शब्दों में ही शक्ति रहती है। आधुनिक उन संकेतों को कहते हैँ. 
जिनको शाख्रक्रारों आदि ने किया है | शब्द० श्लोक २३ | कह 


लक्षणा के विषय में जगदीश ने जो विवेचन किया है; बह प्राय: वेयाकरर्ों 
के ही तुल्य है। वैयाकरणों के मत से ही उसका स्पष्टीकरण हो जाता है। 


मम्मट का विवेचन 


मम्मट ने काव्यश्रकाश के द्वितीय उल्लास में शब्द और अर्थ के स्वरूप का 
विवैचन निम्नरूप से किया है : - 


शब्द और अथ्थ तीन प्रकार का है--शब्द तीन प्रकार है, वाचक, लाक्ष- 
शखिक और व्यंजक । अर्थ भी तीन प्रकार का हैं, क्रमशः वाच्य, लक्ष्य ओर व्यडग्य 
काव्यप्रकाश ( सूत्र ५-६ )। वाच्य, लक्ष्य और व्यडम्य ये वीनों अर्थ आय: 
व्यंजक भी होते हैं । सूत्र ८। ह 

वाचक का लक्षण -संकेत ज्ञान के बिना शब्द से अर्थ की प्रतीति नहीं होती 
है। संकेत की सहायता से ही शब्द अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता है। अत्ंव 
जिस शब्द का जिस अथ में अव्यवहित रूप से संकेत का ज्ञान होता है, वह 


श्श्छ अथ विज्ञान ओर व्याकरणद्शन 


शब्द उस अथ का वाचक होता है। साज्ञात्‌ संकेतित अर्थ का जो बोध कराता है, 
उसे वाचक शब्द कहते हैं । सूत्र ८। 

संकेतित अथ चार प्रकार का है- संकेतित अर्थ जाति, गुण, क्रिया 
ओर, द्रव्य चार 'प्रकार का होता है। अथवा जाति ही संकेतित अथे है। मम्मठ 
कहते हैँ कि यद्यपि अथ ( दूध आदि) के लिए जो क्रिया ( गायलाना आदि) की 
जाती है, उसका निर्वाहक होने के कारण प्रवृत्ति निमित्त के योग्य व्यक्ति ही है, 
फिर भी अनन्तता ओर व्यभिचार ( अव्यवस्था ) के कारण व्यक्ति में संकेत 
करना युक्तियुक्त नहीं है । यदि व्यक्ति में संकेत करेंगे तो जाति; गुण, क्रिया और 
द्रव्य का विषय विभाग नहीं हो सकेगा। जैसे गोः शुक्ल चलः डित्थ:। ( गाय, 
शुक्करूप, चलनेवाली डित्थ) नामक एक गाय के ही जाति आदि चारों अर्थों को 
लेकर चार शब्द हैं, व्यक्ति मानने पर चारों का विभाग नहीं होगा। अतएब 
उपाधि अर्थात्‌ व्यक्ति के छपाथि ( धरम, जाति, गुण आदि ) में ही संकेत होता 
है। सूत्र १० । 

उपाधि का विव रण--जपाधि दो प्रकार की हैं, एक बस्तु-धर्म और 
दूसरा वक्ता की इच्छा के द्वारा श्रवेशित । वस्तुधर्म दो प्रकार का है, सिद्ध और 
साध्य । सिद्ध दो प्रकार का है, एक पदाथे में प्राणशक्ति का आधान करने वाला, 
इसको जाति कहते हैं । जेसा कि वाक्यपदीय में कहा है कि “गाय अपने स्वरूप 
से न गाय है न गाय नहीं है। गोत्व जाति के सम्बन्ध के कारण डसे गाय कहते 
हैँ? । दूसरा सिद्ध पदाथे वह है जो कि विशेषता को ला देता है, इसे गुण कहते 
हैं। शुक्त आदि गुण सत्ता यंक्त पदाथे में विशेषता उत्पन्न करते हैं। 

साध्य क्रिया को कहंते हूँ, डित्थ आदि नाम जो वक्ता संज्ञा रूप से रख देता 

है, वह यदच्छा रूप. पदार्थ है। (सूत्र १० ) महाभाष्यकार पतञ्ञलि ने अतएव 
कहा दे कि शब्दों की प्रवृत्ति चार प्रकार से होती है, जाति, गुण, क्रिया और 
यह्च्छा शब्दों को लेकर | 


गुण आदि जाति हैं- परमाणु, दरशणुक आदि का गुणों में परिगणन होने 
के कारण डनको पारिभाषिक रूप से गुण नाम दिया गया है। वस्तुतः गुण क्रिया 
ओर यहच्छा ( द्रव्य ) एक ही तत्त्व है तथापि आश्रयों के भेद से भिन्न प्रतीत 
होते हैँ । जेसे एक ही मुँह तलवार, शीशा और तेल आदि आधारों की भिन्‍नता 
से भिन्‍न-भिन्‍न रूप में इनमें दृष्टिगोचर होता है। भाव यह है कि गुण क्रिया 
ओर यहच्छा ( द्रव्य ) भी जाति ही हैं । इसको उदाहरण द्वारा समझाया है कि 
हिम, जल, शंख आदि आश्रयों में'जो वस्तुत मिन्‍न-भिन्‍न शुक्वता आदि हैं, उनमें 
सबसे यह शुक्ष है,' यह शुक्ल है, इस इस प्रकार के अभिन्‍न ज्ञान होने के कारण 
शुक्षता आदि गुण भी जाति है।इस प्रकार विभिन्‍न गुड़ चावल आदि में 
पाक होने के कारण पाक आदि क्रिया भी जाति हैं,। डित्यू आदि द्रव्यवाची 
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'थदच्छा शब्दों में भी जाति है, क्योंकि द्रव्यों में प्रतिक्षण भिन्‍नता आती रहती 
है फिर भी बालक वृद्ध आदि के द्वारा कह्दे गए डित्थ आदि शब्दों में डित्थत्त्व 
आदि संज्ञा रूप जाति है।इसीलिए अन्‍्यों (मीमांसकों ) का मत है कि सारे 
शब्दों की प्रवृत्ति का निमित्ति जाति ही है। सूत्र १०। . ० 

इस साज्ञात्‌ संकेतित अथ को मुख्यार्थ कहते हैँ। इसका जिस शक्ति से ज्ञान 
होता है, उसे अभिधो कहते हैं । सूत्र ११। 


लक्षणा का विवेचन 


पतञ्जलि ने “पुंयोगादाख्यायाम्‌” ( अष्टा० ४, १, ४८) के भाध्य सें तथा 
भत्‌ हरि ने ( वाक्‍्य० २, २५२ से २८० ) जो विवेचन किया है उसके आधार पर 
नागेश ने मंजूबा में ( प० ११६ से १५६ ), लक्षणा का बहुत विस्तार से निरूपण 
किया है। उसका सारांश निम्न है : --... ॥ 


लक्षणा का लक्षण--श्रन्वय आदि की सिद्धि न होने के कारण शब्दाथे 
रूप में जिस अथ का ग्रहण होता है, उससे सम्बन्ध के ब्लान के द्वारा जो शक्ति 
विषयक संरकार डद्बुद्ध होता है, उससे जो बोध हाता है उसको लक्षणा कहते 
हैं। शक्ति विषय संस्कार का उद्बोधन पेसे स्थलों पर पूर्व जन्म के संस्कारों के 
कारण मी होता है । 


उपयुक्त लक्षणा में संशोधन करते हुए नागेश का कथन है कि अन्वंय की 
अनुपपत्ति के स्थान पर तात्पय की अनुपपत्ति अर्थात्‌ जो वक्ता का तात्ययें है, 
उसका बोध होने को द्वी लक्षणा का कारण कहना चाहिए । नहीं तो “गंगायांघोष:” 
(गंगा में कुटी ) में शब्दा्थ के अन्वय न होने की जो कठिनाई है, डसका 
निवारण तो दूसरे: श्रकार से भी हो सकता है। यहाँ पर गंगा शब्द की गंगा के 
तीर में लक्षणा के घोष शब्द की मकर (नाका आदि ) में लक्षणा के द्वारा भी 
अन्वय ठीक हो जाता है। गंगा में कुटी नहीं हो सकती है, अतः: उसके निवार- 
णार्थ गंगा शब्द में लक्षणा के दूवारा “गंगा के तट पर कुटी” अथ लिया जाता 
है, परन्तु घोष शब्द में लक्षणा के द्वारा इसका अथ यह भी ठीक हो सकता है. 
कि “गंगा में मगर है” | वक्ता के तात्पय की सिद्धि"न होने को कारण मानने पर 
घोष शब्द में लक्षणा नहीं की जायगी, क्योंकि वक्ता का वैसा तात्पय नहीं है । 
नागेश आगे कहते हैं. किसात्पय- के अनुपपत्ति के साथ रूढ़ि या प्रयोजन इनको 
भी कारण मानना चाहिए, क्योंकि अनुभव में ऐसा ही 'देखा जाता है कि लक्षणा 
रूढ़ि के आधार: पर होती है, या किसी प्रयोजनविशेष के आधार पर । अतः 
संक्षेप में लक्षणा के तीन कारण समभने चाहिए। १, मुख्य अथ की बाधा होनी 
चाहिए, २, मुख्य अर्थ से उसका सम्बन्ध होना चाहिए, ३, रूढ़ि या कोई प्रयोजन 
होना चाहिए | मंजूषा०, प॒० ११६ से ११७। हर 


१४६ अर्थविज्ञान: और व्याकरणंदर्शेन 


लक्षणा के भेद - लक्षणा दो प्रकार की होती है, गोणी और शुद्धा। साहश्थ॑ 
रूपी सम्बन्ध के कारण जो तत्सम्बद्ध अथ का प्रतिपादन करती है, उसे गोणी 
लक्षणा कहते हैं और सादश्य से भिन्‍न कोई सम्बन्ध हो तो उसे शुद्धा लक्षणा 


कहते हैं। मंजूघा०, पृ० १२३ | : 


लक्षणा अन्य प्रकार से भी दो प्रकार की है, अजहत्स्वार्था और जहत्सतवा्थों। 
अजहत्सवार्था लक्षणा उसे कहते हैं जो कि अपने अथ को छोड़े बिना ही अन्य 
अर्थ का बोध कराती है। अपने अर्थ को न छोड़ने का अथ यह है कि शब्द का 
अर्थ किसी न किसी रूप में लक्ष्याथ में विद्यमान रहे | अतएब “ छत्रिणों यान्ति” 
( छाते वाले जाते हैं ) कुन्तान्‌ प्रवेशय ( भालों को अन्द्र भेज दो ), काकेभ्यो 
दृधि रक्ष्यताम्‌ ( कौओं से दही बचाना ) इन उदाहरणों में असक्लति नहीं होगी। 
इन वाक्यों में छाता, भाले और कौए इन शब्दों का अपने के भिन्‍न पर भी आरोप 
किया गया है। इनकः लक्ष्याथ है, व्यक्तियों का समूह, जिनमें कुछ के पास छाते 
हैं, कुछ के पास नहीं। जिन पर छाते नहीं हैं, उनपर छाते वालों का आरोप करके 
कहते हैं कि “ये छाते वाले जा रहे हैं”, वस्तुतः सब के पास छाते नहीं हैं । 
भाला लिए हुए व्यक्तियों पर भाले का आरोप करके कहते हैं कि “भालों को 
अन्दर भेज दो”, .वस्तुतः कहना चाहते हैँ कि “भाले वाले व्यक्तियों को अन्दर 
भेज दो” “कोओं से दही की रक्षा करना” इसका भाव यह कदापि नहीं है कि 
कोओं से दही बचाना ओर बिल्ली आदि को खिला देना, अपितु इसका भाव यह 
है कि दही जो भी खा .जाने वाले हों उन सबसे दद्दी को रक्षा करना। यहाँ दही 
खा जानें वाले सब पर ही काकत्व का आरोप करके कौआ कहा गया है। 
जह्वार्था लक्षणा उसे कहते हैँ, जो कि अपने अर्थ को, छोड़कर अन्य लक्ष्य 
अंथे का बोध कराती है | यहाँ अथे को छोड़ने का अर्थ यह है कि शब्दार्थ की 
ल्क्ष्यार्थ में सबंथा उपस्थिति ही न हों। “गां वाहीकं पश्य” का अँंतएव अथे हो 
जाता है कि ( मूर्ख वाहीक देशवासी को देखो )”। यहाँ गाय शब्द अपने अर्थ 
की स्वंथा छोड़ कर मूर्ख अथे का ही बोध कराता है। नाग्रेश ने अन्य लक्षणा 
के भेदों का उल्लेख न करके यह कहकर छोड़ दिया है कि अन्य भेद्‌ इसी प्रकार 
से और समभने चाहिए | मंजूबा, प्ृ० १२३ । है के 
. « नागेश ने निरूढलक्षणा के विषय में कहा है कि “त्वचा ज्ञातम्‌” ( त्वचा से 
जाना आदि में त्वचा शब्द की त्वगिन्द्रिय में निरूढ लक्षणा है। त्वचा स्वयं 
चेतना रहित है, उससे ज्ञन नहीं हो सकता है, रूढि के कारण त्वगिन्द्रिय को ही 
स्च्य कहा जाता है। निरूढ लक्षणा का लक्षण किया है कि प्रयोजन न होने पर 
भी झुख्य अथ को बाधा- होने गे , तत्सम्बन्धी अन्य अर्थ के बोध को निरूढ 
लज्ञुण कहते हैं, अन्यथों: इसको रूढि शक्ति ही समभना चाहिए। अयोजनवत्ती 
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बाधा होने से अन्य सम्बद्ध अर्थ का बोध होता है। जैसे ( भाले अन्दर आा रहे 
हैं| में भाले वालों को भाला कहने का प्रयोजन है, भालों की तीक्णता का बोध 
कराना । माले वालों को अन्दर आता देखकर भय से भागते हुए व्यक्ति का 
कथन है तीक्ष्ण भाले वाले व्यक्तियों के बोध के लिए भाला शब्द अ्योजन है, 
/“८( गंगा में कुटी )” गंगा शब्द की गंगा तट में लक्षणा होती है । यहाँ गल्लाग की 
शीतलता पवित्नता आदि का बोध कराना प्रयोजन है। “गौर्बाहीकः” ( वाहीक 
देशवासी पशु ), यहाँ पर गाय शब्द का लक्ष्याथथ मूखता है। वादीक देशवासी 
की मूर्खता और गाय तथा उसमें अभिन्‍नता का बोध करना प्रयोजन है, लक्षणा 
से जो ज्ञान होता है, उसमें बाधा का ज्ञान प्रतिबन्धक होता है, परन्ठ ठ्यंजना 
के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसमें मुख्य अथ की बाधा का ज्ञान्न प्रतिबन्धक 
नहीं होता दे । 

एक अपकार करने वाले को कोई सम्बोधित करके कहता है कि आपने मेरे 
साथ बहुत उपकार किया है, उसका में क्या वर्णन कर सकता हूँ, इससे आपने 
अपने सौजन्य को असिद्ध कर दिया है। दे मित्र, आप इसी प्रकार सदा किया 
करें ओर सुख पूवेक सी व जीवें।” 

उपकूत॑ बहु तत्न क्रिमुच्यते खुजनता प्रथिता भवता परम ! 
विद्धदीदशमेव सदा सखे खुखितमास्त्र ततः शरदां शतम्‌ | 

यहाँ पर लक्ष्याथ' सर्वथा विपरीत है। लक्ष्य अपकार में उपकार के साथ॑ 
अभेद्‌ की प्रतीति द्वारा ही यहाँ पर लक्ष्या्थ की सिद्धि होती है | मंजूधा, ४४ १२२९ 
से १२४। 

लक्षणा के कारण, पतञ्ललि का मत--पतञ्जलि ने लक्षणा के कारणों 

की व्याख्या के लिए एक मौलिक प्रश्न उठाया है। कैयट और नागेश ने इसको 
स्पष्ट किग्रा है।“पुंयोगादाख्यायाम्‌” ( अष्टा० ४, १, ४८ / सूत्र में यह अश्न 
उठाया है कि ब्राह्मण की ख्री ब्राह्मणी, गोप की ख्री गोपी आदि में पुलिग शब्द 
स्रीलिंग कैसे हो सकता है। पतञ्ञलि का अश्न है. कि कोई भी शब्द जो पुलिंग है, 
बह खीलिंग नहीं हो सकता है।अतः पाणिनि का यह कथन है कि “पुलिंग के सम्बन्ध 
होने के कारण जो शब्द ख्लीलिंग में होते हैं, उनसे डीष्‌ होता है” ठीक नहीं होगा। 
सम्बन्ध का अर्थ पाणिनि के अनुसार होता है, 'तस्वेद्म' ( अष्टा? ४) हे; ९१० ) 
( “उसका यह है” ) | पुरुष की आत्मा स्व॒तन्त्र। सखी की आत्मा भी स्वतन्त्रः है, 
उन दोनों में “उसका यह है” यह सम्बन्ध कैसे हो सकता है। अतः पतञ्जञलि ने 
सम्बन्ध के मूल में अन्य प्रकार भी है, जिसको पाखिनि ने दो सूत्रों में रखा है, 
'तदृहीति! (अष्टा० ५, १, $३ ), 'तद॒हम! ( अष्टा० ५, 4 ११७ ) है । भाव 
है कि दो पदार्थों का योग्यता सम्बन्ध भी होता है। (यह योग्य है ) ( ऐसा हो 
सकता है )। पाशिनि के यह दो सूत्र हैं, जिनके ऊपर पतञ्ललि, भर्टे हरि, नागंश 
आदि ने शब्द्‌ और अर्थ का योग्यता सम्बन्ध सिद्ध किया है। अतदव पतञ्जलि 


श्श्८ अथविज्ञान ओर व्याकरणदश्शन 


कहते हैं कि “अयसप्यणिसम्बन्धो भवति” “सोड्यम्‌” इति, यह भी सम्बन्ध होता 
है, वह यह है अर्थात्‌ तादात्म्य सम्बन्ध । पतञ्जलि ने पुन: प्रश्न उठाया है कि दो 
भिन्न पदार्थों में अभिन्नता या तादात्म्य सम्बन्ध कैसे हो सकता है इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए पतञ्ललि ने लक्षणा की स्थिति बताई है। लक्षणा क्या है ! भिन्न में 
अभिन्नता का ज्ञान, अतत्‌ में तत्‌ का ज्ञान, अन्य में अन्य का आरोप-शब्द के 
गुणों का अथे में आरोप ओर अथ के गुणों का शब्द में आरोप। जाति में 
व्यक्ति का आरोप, आकृति में द्रव्य का आरोप ओर द्रव्य में आकृति 
का आरोप, यह सब लक्षणा के कारण ही होता है। पतञ्ललि कहते हैं कि चार 
प्रकार से अन्य में अन्य का ज्ञान अर्थात्‌ लक्षणा होती है, १ - तत्र्थता, २ - तद्ध- 
मंता, ३ - तत्समीपता और ४- तत्साहचर्य । 


चतुभिः प्रकारेस्तस्मिन 'स' इत्येतदू मवति, तात्स्थ्यात्‌, तादूधर्म्यात्‌ 
तत्सामीप्यात्‌, तत्साहचयादिति । 


१-तत्स्थता, जो बस्तु जिस पर रहती है, अर्थात्‌ आधार और आधेय से 
लक्षणा होती है। आधार और आधेय में अन्य के गुणों का अन्य में आरोप किया 
जाता है। जैसे मंचा हसन्ति ( मचान हंसते हैं ) गिरिदंह्मते ( पहाड़ जलाया जाता 
है ), में मचान पर बेठे हुए बालकों में मचान का आरोप किया जाता है। 
क्योंकि मचान हंस नहीं सकता । पहाड़ जल नहीं सकता है, जिसको तात्तविक 
दृष्ठि से पवेत कहते हैं, वह जलने वाला पदार्थ नहीं है, अतः यहाँ पर अर्थ होता 
है, पहाड़ के ऊपर के वृत्त आदि जलाये जाते हैं। 


२-तंदूधमंता, शुर्णी या क्रिया की समानता से अन्य में अन्य का आरोप 
किया जाता है। भिन्न में गुण या क्रिया के साहश्य के कारण अभिन्नता कां 
आरोप लक्षणा है। जैसे “गोर्वाहीकः सिदोमाणवकः” (बालक सिंह है), बालक में 
सिंह के तुल्य शूरता-वीरता आदि देखकर उसे सिंह कह दिया जाता है। जिसका 
नाम ब्रह्म दत्त नहीं है, उसको भी बद्यदत्त के सदश गुणों से युक्त देखने पर “एप 
ब्रह्म दत्त.” (यह त्ह्मदत्त है) , कह देते हैं। मठ हरि ने वाक्यपदीय में अतएव 
कहा है. कि प्रयोजनविशेष के कारण ही वाहीक में गोत्व का आरोप किया जाता 
है | यहां पर यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि पतश्ललि और भर हरि के मतानु- 
सार अर्थ में परिवतन आता है, शब्द में परिवर्तन नहीं आता है, शब्द अपने 
अर्थ में व्यवस्थित है। इसका भाव स्पष्ट किया जा चुका है, कि शब्दतत्त्व में 
कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह नित्य स्फोटरूप है। उसमें अर्थतत्त्व नित्य 
ओर मियमित रूप से रहता है। यह अथ जो कि बदलता रहता है, और जिसमें 
सब परिवर्तन आदि होते हैं, वह ध्वनि रूप अथे है। ध्वनि की अनित्यता के 
कारण ध्वन्यात्मक अथ में परिवतेन होते रहते हैँ। इससे शब्द के अपने पारमार्थिक 
अथ में कोई अन्तर नहीं पड़ता है । 
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गोत्वानुषंगो वाहीके निमित्तात कैश्चिदिष्यते। 


अथमात्रं विपयस्तं शब्द: स्वार्थ व्यवस्थितः || 
वाक्य" २, २४७। 


३- तत्समीपता, सामीप्य के कारण भी अन्य अथे का अन्य में आरोप किया 
जाता है, जैसे “गंगायां घोष:” समीपता के कारण तट में गंगा का आरोप । “कृपे 
गर्गकुलम्‌” (कुएँ में गे का कुल ) , में कुएँ के किनारे में कुएँ का आरोप किया 
गया है। इसका अथ है कुएं के किनारे पर या कुएं के समीप गर्ग का कुल है। 

४-तत्साहचय, साहचय के कारण भी आरोप होता है। जो व्यक्ति जिस 
वस्तु को धारण किए रहता है, उस नाम से उसको लक्षित किया जाता है जैसे 
“कुन्तान्‌ प्रवेशय” (भालों को अन्द्र भेजो), यष्टी: प्रवेशय” (लाठियों को अंदर 
भेजो) , में भाले ओर ल्ाठीधारियों को भाला और लाठी कहा गया है। 


गोतमम्नुनि का मत- गौतस मुनि ने न्यायसूत्रों में लक्षणा के कारणों पर 
ओर विस्तार से विचार किया है। उन्होंने अन्य में अन्य के आरोप के १० कारण 
बताए हैं । 
सहचरणस्थानतादश्यंवृत्तमानधारणसामीष्ययोगसाधनाधिपत्येभ्यो ब्राह्मण 
बालवटराजसक्तचन्दनगंगाशकटान्नपुरुषेष्वतद्धावेडपिततदुपचारः | न्‍्वाय० 
२, २, ४६। 

वात्य्यायन ने गौतम के सूत्र की निम्नरूप से व्याख्या की है। अतदूभाव 
का अथ है भाव अर्थात्‌ धर्म, जिसमें जो धर्म नहीं है, उसमें उस धर्म का उपचार 
अर्थात्‌ उस शब्द का व्यवहार करना । यह उपचार उस धम के आरोप से होता है। 
आरोप के निमित्त साहचथ आदि हैं । ह 

१- साहचय , जैसे “यष्टी: प्रवेशय” ( ज्ञाठियों को अन्दर भेज दो ), इसमें 
लाठी के साहचय अर्थात्‌ साथ रखने के कारण यष्टिधारी ब्राह्मण में भी यष्टित्व 
का आरोप किया गया है। 

२-तात्थ्य, “मंचा: क्रोशन्ति” इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है । 

३ तादथ्य, जिस काये के लिए जो वस्तु होती है, उसमें कार्य का आरोप, 
अर्थात्‌ कारण में काय॑ का आरोप । जेसे “वीरणेष्वास्ते” | ( घास॑ विशेष पर 
बैठता है ), वीरण उस घास को कहते हैं, जिससे चटाई बनती है। यहाँ पर 
चटाई में वीरण॒त्व का आरोप तादर्थ्य के कारण है | 

४-वृत्त, आचरण के आधार पर आरोप | जेसे, “अय॑ राजा यम:” (यह 
राजा यम है ) | यम के तुल्य आचरण के कारण राजा में यमत्व का आरोप 
हुआं है। 

४-मान, परिसाण के आधार पर आरोप । जैसे “अस्थः सक्तु:” ( एक प्रस्थ 
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सत्त ), एक श्रस्थ ३२ पल का होता है, अस्थ भर सत्त के स्थान पर परिमाण के 
आधार पर सत्त में प्रस्थत्व का आरोप हुआ है। जैसे हिन्दी में १ सेर भर सत्त्‌ 
को एक सेर सत्त कहते हैं । 


६--धारण, जैसे “चन्द्नं तुला” ( चन्दन तराजू ) में चन्दन को धारण करने 
के कारण चन्दन में तराजू का आरोप किया गया है। 


७--सामीप्य, “गंगायां घोष:”? इसकी व्याख्या हो चुकी है। 

८ं--योग, जिस गुण कायोग होता है, डस गुण का-गुणी में आरोप । जैसे 
ऋष्णु शैकेटः (काली .गाड़ी: ), -में गाड़ी में ऋष्णुता का आरोप किया 
गया है। 

&- साधन, जो वस्तु जिस काय का साधन होता है, उस साध॑न में साध्य का 
आरोप | जैसे; “अन्न प्राणाः” ( अन्न प्राण है ), अन्त प्राण का साधन है 
साधन अन्न-में प्राणत्व का आरोप किया गया. है । 


१०- आधिपत्य, “अय' कुलस्य राजा?” यह कुल-का राजा है, कुल के आधि- 
पत्य के कारण पुरुष में राजत्व का आरोप किया गया है। ा 


० डद्योतकर ने दुक्त सन्न की व्याख्या में न्‍्यायवातिक में कहा है कि““साहचय 
का अथ हैं, लाठी से सम्बन्ध, उस सम्बन्ध के कारण तो यष्टिका के स्थोन पर 
यष्टिकावान्‌” ( लाठी वाला ) होना चाहिए | यदि लाठी वाला ही कह देंगे तो यह 
'मुख्याथ हो जायगा । अतएवं उपचार का कारण और कुछ होना चाहिए | इसका 
उत्तर देते हुए कहते हैं कि लाठी में लाठी शंब्द यष्टिक्राल्वे जाति”के कारण है.। 
वहाँ पर यष्टिंका से संयुक्त ब्राह्मण में समवाय से सम्बन्ध रहने. वाली ब्राह्मग॒त्व 
जाति का समवाय सम्बन्ध से ब्राह्मण में आरोप करकें आाह्यण/को येष्टिका- कहा 
गया है। मंजूधा, प्ृ० १११। 
- साहित्यशास्तरियों के मत का वर्णन मम्मट ने -काव्यप्रकाश (द्वितीय उल्लास) 
तथा विश्वनाथ ने साहित्यद्पण ( ह्वितीयपरिच्छेद ) में विस्तार से- किया है । 
साहित्यकारों का मत वैयाकरणों के समान ही है। मम्सट और विश्वनाथ ने 
लक्षणा के भेदों का ओर विस्तार किया है। विश्वनाथ ने पहले लक्षणा के चालीस 
सेद किए हैं, ओर वे भीपद ओर वाक्य में होने के कारण दो प्रकार के होकेंर 
भ्रकार के हो जाते हैं । 


व्यण्जना का निरूपण । 


.नागेशका मत--भत हरि ने स्फोट और ध्वनि में व्यकग्य और व्यज्ञक का 
सम्बन्ध माना हैं | भत्‌ हरि के इस विषय पर विस्तत विचारों का उल्लेख स्फोट 
के प्रकरण में किया गया है। नागेश ने मंजूषा में व्यक्ञना का संक्षिप्त वर्णन किया 
है.। व्यज्ञना का लक्षण किया है कि व्यञ्ञना मुख्याथे. की बाधा के ज्ञान,की. अपेक्षा 
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न करके ज्ञान को उत्पन्न करती है, मुख्याथ से सम्बद्ध और असम्बद्ध, असिद्ध 
ओर अप्रसिद्ध सभी प्रकार का अर्थ इसका विषय है, मुख आदि की विलक्षणता 
के ज्ञान तथा अतिभा से उद्बुद्ध संस्कार विशेष को व्यज्ना कहते हैं। नागेश 
कहते हैं कि अतएव भत हरि आदि ने निपातों को द्योतक और स्फोट को व्यक्षण्य 
कहा है| द्योतक का लक्षण यह है कि कहीं विशेष स्थल पर कही गई पद सम्बन्धी 
शक्ति का व्यज्लक होना । अतएव वेयाकरण[ं.को भी व्यज्ञना शक्ति प्रथक्‌ स्वीकार 
करनी चाहिए | व्यञ्ञना का अनुभव शब्द शब्दार्थ पद, पद के एक भाग वर्ण 
रचना चेष्टा आदि में सवंत्र ही होता है | .मुख आदि की विलक्षणता आदि का 
ज्ञान व्यकग्य विशेष के बोध में सहायक होता है, अत: सर्वेत्र उसकी आवश्यकता 
नहीं होती | मंजूपा, ५० १५६। 

भतृ हरि तथा हेलाराज आदि ने स्फोट और ध्वनि में व्यंडश्य और व्यज्ञक 
का जो सम्बन्ध माना है इससे यह स्पष्ट है कि वेयाकरण व्यज्ञना शक्ति को 
पृथक और स्फोट रूप में स्वतंत्र शक्ति मानते हैं । अंमिधा और लक्षणा के अति- 
रिक्त व्यज्ञना शक्ति के द्वारा ही वाक्यस्फोट की सिद्धि होतीं है। 

., साहित्यशा्त्रियों में से मम्मट, ने कांव्यप्रकाश: के ( द्वितीय उल्लास: ) में तथा 
विश्वनाथ ने साहित्यद्पण के (द्वितीय परिच्छेद, में लाहित्यिकों के अंनुंसार इसंकी 
ब्रिस्तार से व्याख्या, की.है |, मीमांसकों: ने जिनमें .व्यक्तिविवेककार मंहिमभटट 
ऋादि मुख्य हैं, जिन्होंने व्यज्ञना को अनुमान में ही-सिद्ध करने के प्रयत्न किया 
है, और व्यव्जना शक्ति का खण्डन किया है, उनका' दोनों ने बंडे उह्यंपोंह के साथ 
काव्यप्रकाश के पंचम उल्लास) और साहित्यदपण -के (पंचम परिच्छेद्‌, में खण्डन 
किया है। मम्मट और विश्वनाथ. ने: तथा ,आनन्दबद्धल, और अभिनव गुप्त ने 
ध्वन्यालोकलोचन. .पुस्तक में व्यञ्ञना शक्ति का मीमांसकों का खण्डन करके 
इसकी स्वतंत्र सत्ता सिद्ध की है । 


अध्याय ७ 
, पद और पदाथ 


वैयाकरणों के मत का डल्लेख किया जा चुका है कि वे शब्द और अथ 
दोनों को ताक्त्विक दृष्टि से नित्य मानते हैं | उनके मतानुसार वाक्य हीं 
मुख्य है। पद ओर पदाथ दोनों गौण हैं। वाक्य ओर स्फोट के अध्याय में अन्य 
मतों का उल्लेख किया जाएगा। इस अध्याय में पद्‌ और पद़ाथ के स्वरूप का 
निरूपण किया जाएगा.। ह 


पदविभाग - भरत हरि ने पद्विभाग के विषय में उल्लेख किया है कि इस विषय 
में प्राचीन आचायाँ में मतभेद था । कोई नाम और आख्यात इन दो को ही पद 
मानते थे। कोई पद को चार भागों में विभक्त करते थे, नाम, आखूयात, उपसर्ग 
ओर निपात। एक अन्य मत और भी था जो कि कर्मप्रवचनीय की प्रथक सत्ता 
को स्वीकार कर इनकी संख्या ५ मानता था । 
द्विधां, केश्चित्‌ पद भिन्न चतुर्धा पंचधाउपि वा । 
अपोदुधृत्येव वाक्येम्य: प्रकृतिपत्ययादिवत्‌ ॥ 
। ' वाक्य० ३, १ | 


पद दो प्रकार का है - भर हरि ने दो वार्ताक्ञ ओर ओऔदुम्बरायण 
आचायों का उल्लेख किया है कि वे पद को दो प्रकार का ही मानते थे | उनका 
मत था कि अखण्ड वाक्य बुद्धि में सबंदा रहता है, उसी का प्रतिभा रूपी अर्थ से 
संयोग होता है। अतः नाम अर्थात्‌ अखण्ड वाक्य रूपी शब्द ओर आख्यात 
अर्थात्‌ अ्तिभा रूपी अथ ये दोनों हीं पद के विभाग हैं, चार नहीं। वाक्य० 
२, ३४७ | 
तात्त्विक दृष्टि से नाम और आख्यात थे ही दो पद के मुख्य विभाग हैं, 
अतएव पाणिनि ने “सुप्तिडन्तं पद्म” ( अष्टा० १, ७, १४ ), सूत्र में पद को 
सुबन्त ( नाम ) ओर तिडन्त ( आख्यात ) इन दो भागों में ही विभक्त किया है। 
पद चार प्रकार का है-तात्त्विक दृष्टि से पद दो प्रकार का होने पर 
भी व्यावहारिक दृष्टि से चार प्रकार का है। पद का चार भागों में विभाग 
सबसे प्राचीन है। पतञ्ञलि ने महाभाष्य के प्रथम आहिक में ऋग्वेद के दो मन्त्र 
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अर्थात्‌ “चत्वारिश्वृंगा? ( ऋग० ४, ४८, ३) ओर “चत्वारि वाकपरिमिता 
पदानि?? ( ऋग ० १, १६७, ४४ ), उद्धत किए हैं, ओर इनका भाव स्पष्ट करते 
हुए उन्होंने नाम आख्यात, डउपसर्ग, और निपात ये पद के चार भाग वैदिक 
ऋषियों के अभीष्ट बताए हैं। यास्क ने निरुक्त के प्रारम्भ में पद को इन्हीं चार 
भागों में विभक्त किया है और उप्येक्त दोनों मन्‍्त्रों को निरुक्त ( १३, ७ से ६); 
डद्धत करके प्राचीन वैयाकरणों के मत का डल्लेख किया है कि वे पद को उक्त 
चार भागों में विभक्त करते थे। 
नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्चेति वैयाकरणाः | 
। निरुक्त ० १३, £। 

पाणिनि के मतानुसार निपात व्यापक शब्द है और प्रपरा आदि उपसरगे | 
उसी का एक भाग है जो कि क्रिया में विशेषता का आधांयक हैं:। क्रिया के योग 
में प्रपप आदि को दूसरा नाम गति भी दिया गया है। उपसर्ग की अपेक्षा गति 
व्यापक शब्द है। पाणिनि ने “प्रागरीश्वरान्निपाता:” (अष्ठा० १, ४, ५४६) सूत्र में 
स्पष्ट लिखा है कि उक्त सूत्र से प्रारम्भ करके “अधिरीश्वरे? (अष्टा० १, ७, ६७) 
सूत्र तक जिनका डल्लेख किया गया है वे सब निपात कहे जाते हैं। इन सूत्रों के 
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पाणिनि ने अद्वव्यवाची च वा आदि अव्यय, 
डपसग, गति और कमगप्रवचनीय इन चारों का निपात में ही समावेश किया है। 
ये चारों निपातों के ही उपभेद हैं। व्यावहारिक दृष्टि से इन चारों भेदों का उपसर्ग 
ओर निपात इन दोनों नामों से ही उल्लेख किया जाता है। जो पद्‌ को पांच भागों 
में विभक्त करते हैं वे कर्मप्रवचनीय की डउपसर्ग और निपात से प्रथक सत्ता 
स्वीकार करते हैँ। पाणिनि ने इन सब को अव्ययसंज्लञा के अन्तंगत माना है। 
(अष्टा० १, १, ३७) | 

बेद निरुक्त ओर महाभाष्य के अतिरिक्त ऋकृप्रातिशाखय (पटल १४ सूत्र १७) 
अथव प्रातिशाख्य (१,१) , शुक्त यजुः प्रातिशाख्य (८, ४४) , अमरेशक्ृत वरणरत्र- 
दीपिकाशिक्षा (प० १३६), आतिशाख्यप्रदीपशिज्षा (पू० २७०), कोटिल्य अथशाश्र 
(२, १०) , सर्वदशनसंग्रह, (प० १४०) , बेंकटमाधवकृत ऋणग्वेद-भाष्य (अष्टक 
२, १) , सायणकृत ऋगुवोद्घात (प० २१) आदि में पदों को इन्हीं चारों भागों में 
विभक्त किया गया है 

अरस्तू तथा उसके उस समय के अन्य दार्शनिक पढ़ों को नाम, आख्यात ओर 
संयोजक इन तीन भागों में विभक्त करते थे। परन्तु डनके परवर्ती दाशनिकों ने 
मुख्यतः स्टोइक स्कूल के नेताओं ने, संयोजकों को दो भागों ( संयोजक तथा 
आट्टिकिल ) में विभक्त करके पदों की संख्या चार कर दी। (चिरुक्त, डा० लक्ष्मण- 
स्वरूप संपादित प० २८ टिप्पणी) । 

चारों पद विभागों का स्वरूप, नाम ओर श्राख्यात 
यास्क ने परम्परागत इन चारों पद्‌ विभागों का लक्षण बंहुत संक्षेप में किन्तु 
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सुन्दर रूप में दिया है। आख्यात में क्रिया प्रधान रहती है और नाम में द्रव्यं की 
प्रधानता । जहां पर नाम और आख्यात (द्रव्य ओर क्रिया) दोनों में से क्रिया की 
प्रधानता रहती है वहां १२ पूर्वापर रूप क्रिया का आख्यात के द्वारा बोध कराया 
है। जैसे वह जाता है, वह पकाता है। जहां पर प्रारम्भ से लेकर समाप्ति तक की 
क्रिया मूत्ते द्रव्य का रूप धारण करती है, तब वह <द्रव्य के नामों से सम्बोधित 
क्री जाती है, जैसे भाववाची संज्ञाएं जाना, पकाना आदि । संकेत वाचक सवनास्र 
के द्वारा द्रव्य का बोध कराया जाता है, जेसे गाय, घोड़ा, पुरुष आदि । क्रिया 
वाचक शब्द के द्वारा क्रिया का बोध कराया जाता है, जैसे जाता है, खाता है 
सोता है। निरुक्त० १, १। 

यास्‍्क ने नाम ओर आख्यात के विषय में जो विवरण दिया है, उसमें “डे” 
पद विशेष अथे को क्ेकर प्रयुक्त हुआ है। यास्क ने जमे पद के द्वारा यह 
स्पष्ट किया है कि क्रिया और द्रव्य कभी प्रथक नहीं होते हैं। क्रिया में भी द्रव्य 
रहता है और द्रव्य में भी क्रिया। दोनो में अन्तर केवल इतना है. कि जब दोनों 
में से क्रिया की प्रधानता होती है तब क्रिया को आख्यात अर्थात्‌ तिहू श्रत्ययों के 
द्वारा बोधित किया जाता है। उसे ही तिहझन्‍त पद कह देते हैं। जब द्रव्य ओर 
क्रिया में से द्रव्य को मुख्यता दे दी जाती है तब क्रिया का अंश गौण पड़ जाता 
है, और द्रव्य अंश की मुख्यता का बोध सुप्‌ प्रत्ययों के द्वारा कराया जाता है 
डसे सुबन्त पद कहते हैं । पतञ्जलि ने इसको और स्पष्ट क्रिया है। ऋृत्‌ प्रत्ययों 
का क्‍या कतव्य है? कृत्‌ , प्रत्यय भाव अर्थात्‌ क्रिया का काये पूरा करते हैं 
अतएव किसी भी धातु से जब कृत्‌ प्रत्यय लगा दिया जाता है तब वह शब्द 
क्रिया शब्द न रहकर द्रव्य शब्द हो जाता है, अतएवं डससे तिडः प्रत्यय न 
होकर सुप्‌ प्रत्यय होते हैं 


कृद्सिहितो भावों द्वव्यवद्‌ भवति। महा? २, २, १६ | 


पतञ्जलि ने “सावधातुक्े यक्‌” (महा० ३, १, ६७ ), की व्याख्या में इसको 
विस्तार पूरक स्पष्ट किया है । भाव वाचक शब्द द्रव्य वाचक इसीलिए हो जाते 
हैं कि उनके भाव अंश का बोध कत्‌ प्रत्यय करा देता है। भठ हरि ने महासत्ता- 
रूपी जाति का अ्तिपादन करते हुए इसको स्पंष्ट किया है कि महासत्ता में जब 
क्रम अर्थात्‌ प्रारम्भ आदि का वर्णन किया जाता है, तब वही क्रिया कहलाती है 
ओर जब उ्ससें क्रम का वर्णन करके उसका संहार बताया जाता है, तब वही 
सत्ता द्रव्य या सत्त्व कही जाती है। 


प्राप्तक्रम्ा विशेषेषु क्रिया. सेव्रासिधीयते । 
क्रमरूपस्य संहारे तत्‌ सत्वमिति :कथ्यते ॥ 
हर वाक्य्र० ३,पू० ३० 
डपसमे--यास्क मे उपसर्भ के विषंय में दो प्राचीन आचायों ( शाकटायन 
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ओर गाग्ये ) के मत का डल्लेख किया है। शाकटायन का मत था कि उपसर्ग 
प्ृथक्‌ रहते हुए किसी अ्थ का बोध नहीं कराते हैं । वे नाम (संज्ञा-शब्द ) और 
आख्यात , क्रिया ) के साथ सम्बद्ध होकर उनके विशिष्ट अर्थो' के द्योतक होते 
हैं। परन्तु इसके विपरीत गारग्य का मत था कि उपसरगगों के भी विभिन्न अर्थ होंते 

। इनका स्वयं चाहें जो कुछ भी अथे रहे, जंब यह नाम और आख्यात के 
साथ सम्बद्ध होते हैँ तो उनके अर्थों में विशेषता लाने वाले अर्थों के बोधक 
होते हैं । निरुक्त १, ३ । 

पतञ्जल्लि ने उपसर्ग को क्रिया में विशेषता उत्पन्न करने वाला माना है। 
क्रियाविशेषक डपसर्ग:। महा० १, ३, १। 


निपात-थभास्के ने निपात शब्द की निरक्ति की है कि ये विभिन्‍न अर्थों' को 
बताते हैं. (नि-पतू--गिरना) अतः इन्हें निपात कटद्दा जाता है। यास्क ने इनको तीन 
भागों में विभक्त किया है, १, उपसाथेक, २, कर्मोपसंग्रह्यथेक, ३, पादपूरक | इब, 
न, चित्‌ ओर नु ये चारों निपात साधारणतया डपमा का अथ बताते हैं। कर्मोपसं- 
ग्रह अर्थात्‌ कम (अथ) के उपसंग्राहक, जिनके कारण दो या अधिक अर्थों का एकत्र 
संग्रह होता है, समुच्चय वाचक या संयोजक निपात। यास्क ने इसका लक्षण 
किया है कि जिसके रखने से अर्थ की पृथकता ज्ञात होती है, किन्तु ऐसी नहीं 
जैसी कि. ओईद शिक ( केवल गणना ), क्योंकि वे शब्द केवल विश्रह के द्वार। 
पुथक्‌ किए गए हैं | च, आ, वा आदि झुख्यतया ऐसे ही संयोजक निपात हैं । पाद* 
पूरक निपात उन्हें कहते हैं जो कि अर्थ के पूर्ण होने पर भी गद्यात्मक अथों में 
बाक्य पूर्ति के लिए ओर पद्मात्मक अन्थों में पद पूर्ति के लिए आते हैं, ऐसे 
निपात निरथक होते हैं। अथात्‌ किसी अथे विशेष का बोध नहीं कराते हैं, जेसे 
कम्‌, ईम, इत्‌ और उ ये चारों निपात | निरुक्त १, ४ से ६। 

ऋकप्रातिशाख्य ( १२, २५ ), शुक्त यजुः आतिशारू्य ( झ, ४६ ) तथा प्राति- 
शाख्य प्रदीषशिक्षा (पु० २३७) ने एक श्लोक में ही पद्‌ के चारों भागों का लक्षण 
संग्रहीत किया है । 

क्रियावाचकमाख्यातमुंपसगों विशेषकर । 
: सत्त्वाभिधायक नाम निपातः पादपूरणः | 

क्रियावाचक को आख्यात कहतें हैँ, सर्व ( द्रठंय ) वाचंक को नाम, क्रिया के 
विशेषक को डउपसर्ग ओर पादपूरक को निपात | भत्‌ हरि ने ( वाक्य० २, ३४६ ) 
आख्यात और नाम का लंक्षण किया है कि आख्यात में क्रिया की प्रधानता रहती 
है और नाम में सत्व की । 

: दुर्गीचार्य ने निरुक्त १, १ यास्क के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 
नाम और आख्यात का पहले उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि वे मुख्य 
श्े४ 
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हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि चार श्रकार के पद्‌ में नाम ओर आख्यात 
इन्हीं दो के अर्थ का निर्यय इसलिए किया जाता है, क्‍योंकि इनके विषय में ही 
सन्देह होता है। उपसर्ग और निपात के अर्थ के विषय में सन्देह नहीं होता है, 
क्योंकि उनमें साज्षञात्‌ अथ के बोधन की शक्ति नहीं है। वेंकटमाधव ने अपने 
ऋग्वेद के भाष्य में (अष्टक २, १,, ३, १,, हे, ३., ३, $. २, ७ ) भी इस पर 
विचार किया है। बेंकटमाधव का कथन है कि आख्यात और नाम के सम्बन्ध 
अर्थ के बोधक होते हैं| उपसर्ग और निपातों की कोई स्व॒तन्त्र स्थिति नहीं है। 
आख्यातस्य च नाम्नश्च सम्बन्धाः स्वार्थदर्शिनः। 
उपसरगा निपाताश्च न स्व॒तन्त्रा इति स्थितिः॥ 
अष्टक २, १। 


पदार्थ विचार 


भतृ हरि तथा डनके टीकाकार पुण्यराज़ ने वाक्यपदीय के द्वितीय कांड में 
बाक्याथे के निरूपण के प्रसंग में पदाथ का संक्षिप्त, किन्तु सार रूप, ( वाक्य २, 
१४४ से २०६ ) निरूपण किया है। पद ओर पदार्थ का बिस्तृत ओर विशेष ऊहा* 
पोह के साथ विवेचन समस्त ठृतीय कांड पृष्ठ १ से ७४३ में किया है। द्वितीय ' 
अध्याय में पदार्थ के स्वरूप के विषय में १२ विभिन्न मतों का उल्लेख किया जा 
चुका है। पद के पांचों विभागों के अथ का संक्षेप में विवरण निम्न है :-- 


संज्ञा शब्दों का अथ्थ, सामान्यमात्र का बोधक 


वाजप्यायन आचाय के मतानुसार शब्द का अथथ “ जाति ” है और 
आचाये व्याडि के मतानुसार “व्यक्ति” अथ है।. शब्द का अथ जाति हो या 
व्यक्ति, व्यक्ति के विशेष गुणों का ज्ञान व्यक्ति के साथ अविनाभाव से रहने 
के कारण होता है। शब्द विशेष गुणों का नहीं अपितु सामान्य अथ का बोध 
कराता है जो कि जाति के समस्त ब्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है। 
जिस प्रकार गाय के रंग आदि का बोध गौण रूप से गाय शब्द से ज्ञात होता है, 
परन्तु बह गाय शब्द का अथ नहीं है । गाय शब्द्‌ उसी सामान्य अर्थ का बौध 
कराता है. जिससे सभी गायों का ग्रहण होता है। पुण्यराज़, वाक्य ० २, १४४ 
अतएव भर हरि कहते हैँ कि यद्यपि शब्द. आकार रंग अवयब से युक्त 
गाय आदि वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, तथापि वह उनका बोध नहीं कराता 
है। वाक्य” २, १५६ | 
विशेष वाचकों का विशेष अथे-यहाँ पर एक भ्श्न स्वाभाविक है कि 
यदि शब्द आकार आदि का बोधक नहीं है तो स्थूल, हस्व, काला, नीला, पीज्ञा आदि 
शब्दों का, जिनका अर्थ ही आकार आदि है, क्‍या अर्थ होगा ? भत' हरि ने 
इसका उत्तर दिया है कि ऐसे शब्द जो कि आकार रंग अवग्यव से बिशिष्ट वस्तु 
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के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनकी उसके अवयव मात्र के लिए त्रवृत्ति नहीं हो सकती 
है। (वाक्य० २, १४७,) | पुण्यराज ने इसको स्पष्ट किया हे कि जो शब्द आकार 
आदि के ही बोधक हैं, वे उस अर को बताते हैँ। उक्त कथन का अभिग्राय यह 
नहीं है कि कोई भी शब्द आकार आदि का बोध नहीं कराता है। शब्द का जो 
प्रवृत्ति निभित्त होता है, वही डसका अर्थ होता है, अन्य उससे सम्बद्ध नहीं । 
आकार आदि के बाचकशब्द आकार आदि का ही बोध कराएंगे। उसके अवयव 
मात्र का नहीं | अतः शब्दों के द्वारा कहीं पर अर्थ के विशेष अंश आकार आदि का 
निरूपण होता है और कहीं जाति मात्र का | पुण्यराज, वाक्य० २, १५७ | 


भरत हरि इस विषय पर विचार करके इस निर्शय पर पहुँचे हैँ कि शब्द 
संख्या प्रमाण आकार की अपेक्षा न करके वस्तुमात्र में प्रवृत्त होता है। अतएब 
जल की एक बंद को भी जल कहते हैं और उसके समुदाय स्रोत नदीं समुद्र के 
जल को भी जल कहते हैं। एक छोटे से श्वेत पत्थर के कण को भी श्वेत कहते 
हैं और हिमालय को भी श्वेत कहते हैं। वाक्य ० २, १६० । 


पुण्यराज का कथन हैं कि शब्द प्रवृत्तिनिमित्त जाति आदि को अपना अथ 
बनाकर प्रवृत्ति होता है, आकार आदि विशेष का ज्ञान अविनाभाव सम्बन्ध क 
कारण होता है। पुणयराज, वाक्य० २, १६० । 


' नामाथ के विषय में पांच मत 


भट्टोजिदीक्षित तथा कौण्डभट्ट ने वैयाकरणभूषण में (कारिका २५) नामाथ 

के विषय में प्राचीन पांच मतों का उल्लेख किया है। १--संज्ञाशव्दों का एक अथ 

होता है, कुछ आचाये केवल जाति को ही शब्दार्थ मानते हैं, दूसरे केवल व्यक्ति 

को। २--जाति और व्यक्ति दोनों ही शब्दा्थ हैं। ३- जाति, व्यक्ति ओर लिंग 

ये तीन शब्दार्थ हैं। ४--जाति, व्यक्ति, लिंग और संख्या ये चार शब्दाथ हैं । 

४--जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या ओर कारक ( कर्ता, कर्म आदि) ये पांचों ही 
शब्द के अथे हैं । ेृ 

_ एक द्विक त्रिकं चाउथ चतुष्क पंचक तथा। 
नामार्थ इति सर्वेड्मी पत्ताः शास्त्र निरूपिताः ॥ 
क्र डर भूषण का० २० । 

इनमें से जाति और व्यक्ति के विषय में आगे लिखा जाएगा । पुलिंग, ख्री- 

लिंग और नपुंसकलिंग यह तीनों शब्द के आश्रित रहते हैँ। शब्द का कोई न कोई 

लिंग अवश्य होता है और वह शब्द के द्वारा ही बोध्य द्ोता है. अत. लिंग का 

भी शब्दार्थ माना गया है | शब्द पुलिंग, खीलिंग आदि किस प्रकार होते हैं 

इसका विवेचन पतस्जलि ने 'खियाम” ( महा० ४, १, ३ ) सूत्र की व्याख्या में तथा 

भर हरि ने लिंगसमुददश में ( वा।ये* ३, पृ० ४२६ से ४४६ ) विशेष विस्तार से 
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किया है। पतञ्जञलि ने इस विषय में अपना निर्णय दिया है कि लिंग का.निर्णय 
नोकव्यवहार के अधीन है। अर्थ एक होने पर भी शब्दभेदः होने से लिंग हो जाता 
है। कहीं पर शब्द में थोड़ा अन्तर कर देने से लिंगभेद हो जाता है ओर कहीं पर 
विवक्षा से ही लिंग भेद होता है। महा० ४, १, ३ । 


अर्थ एक होने पर भी पदाथ शब्द पुलिंग है, व्यक्ति ख्रीलिंग और वस्तु 
नपुंसक लिंग। इसी ग्रकार स्री अर्थ होने पर भी दारा शब्द पुलिंग है, श्री 
ख्रीलिंग, और कल्नत्र नपुंसक लिंग। थोड़े अन्धर से कुटी शब्द स्रीलिंग है परन्तु 
कुटीर पुलिंग है। ( वाक्य० ३, पृ० ४४२ ) विवज्ञा के कारण तट शब्द तीनों लिंग 
है । वाक्य० ३, पृ० ४४० । 

जाति द्रव्य और लिंग के अतिरिक्त संख्या और कारकों को भी शब्द का अर्थ 
मानने वालों का कथन है कि शब्द से ही इनका भी बोध होता है, यदि संख्या 
ओर कारक को श्रत्यय का ही अथे माना जाएगा तो जहाँ पर अत्यय का लोप हो 
गया है, वहाँ संख्या और कारक के अथ का ज्ञान नहीं होना चाहिए जेसे “दरवि' 
“पश्य” इन दोनों में प्रत्यय का लोप हो गया है, परन्तु जो प्रत्यय को नहीं जानते हैं 
उन्हें भी इससे संख्या ओर कारक का ज्ञान होता है, अतः दोनों को शब्द का ही 
अथ मानना चाहिए। पाणिनि ने ( अष्टा० १, २, ४३ से ५४६ ) लिंग और वचन 
के विषय में लोकव्यवहार को ही श्रमाण माना है। शब्दों के लिंग और वचन का 
निर्णय लोकव्यवह्ार को देख कर करना चाहिए। भरत हरि ने इसका कारण 
विवक्ञा और लोकव्यवहार को बताया है | वाक्य ० ३ पू० ४४० से ४४४। 


प्रत्ययों का अथ--पाणिनि ने कम शिद्वितीयाः ( अष्टा० २, ३, २) आदि 
सत्रों के द्वारा सुप्‌ श्रत्ययों का अथे कमे, करण, सम्प्रदान आदि बताया है। पत- 
खलि का कथन हैं कि सुप्‌ प्रत्यय कम, करण आदि के अतिरिक्त एक वचन। द्विव- 
चन, बहुवचन संख्या का भी बोध कराते हैं। तिडः प्रत्यय भी वर्तमान परोक्ष आदि 
अथ के अतिरिक्त संख्या का भी बोध कराते हैं। हम 


खुपां कमांदयोउप्यर्था: संख्या चैब तथा तिडगम | 
प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा ॥ महा० 


चार प्रकार के प्रत्यय--जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में प्रत्थययों को 
चार भागों में विभक्त किया है। १,विभक्ति, सुप्‌, और तिडः २, धातु के अंश णिच्‌, 
सन्‌ , यडः आदिजो कि धातु के एक भाग बन कर रहते हूँ। ३, तद्धित, अपत्य, 
शैषिक, मत्वथेक आदि प्रत्यय । ४, कृत्‌ , वव्य, अनीयर्‌ तृच्‌ आदि। यदि स्वार्थिक 
प्रत्यय के आदि की भी पृथक्‌ गणना की ज्ञाय तो इनकी संख्या चार के स्थान 
पर पाँच हो जाती है। शब्द््शाक्त० का० ६० | 


. . दो प्रकार की विभक्तियाँ--पाणिनि ने विभक्ति दो प्रकार की बताई हैं, 
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सुप और तिडः। ( अष्टा० १, ४, १०४ ) पतञ्जलि ने 'सहयुक्तेउ्प्रधाने! ( अष्टा० 
२, ३, १६ ) में स॒ुप्‌ विभक्ति दो प्रकार की बताई है, १, कारक विभक्ति जो कि 
कारक अर्थात्‌ क्रम आदि का अर्थ बताती है। २, उपपद्विभक्ति, जो कि किसी 
पद्‌ को मानकर विभक्ति होती है, जेंसे नमः स्वाहा आदि शब्दों के साथ चतुर्थी 
विभक्ति, हरये नमः, अग्नये स्वाह्य । पतञ्ललि का निर्णोय है कि जहाँ पर देनों 
प्रकार की विभक्तियाँ प्राप्त हाती हैं वहाँ कारक विभक्ति बलवान होती है । अतएव 
“नमस्करोति देवान” प्रयोग में चतुर्थी न होकर द्वितीया विभाक्त होती है। कैयट 
ने ( महा० ४, १, ६६ ) तथा नागेश ने परिभाषे-ठु शेखर ( परिभाषा १०३ ) में 
तथा जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका ( कारिका ६७ ) में विभक्ति के इन दे। 
प्रकारों का विवेचन किया है। देखो, महा" २, ३, १६ । 


भतृ हरि ने इन विभक्तियों की संख्या ७ निर्धारित की हैं जिनमें कर्म करण 
आदि ६ हैं, तथा सम्बन्ध को लेकर इनकी संख्या ७ होती है। ( वाक्य० ३ पृ० 
२०२ ) | इनमें भी कर्म ७ प्रकार का है, करण तीन प्रकार का, सम्प्रदान ३ प्रकार 
का, अपादान ३ अकार का, अधिकरण ३ प्रकार का है। भठ हरि ने वाक्यपदीय 
के साधन ससुद्द श कांड ३ ( पृ० २०२ से २६७ ), तथा कौर्ड भट्ट ने बेयाकरण 
भूषण के सुबथनिर्णंय में इसका बहुत विस्तार से विवेचन किया है, भट्टोजिदीक्षित 
ओर कोण्डभट्ट ने संक्षेप में सुपर श्रत्ययों का अथ किया है कि दट्वितीया ( कर्म ) 
तृतीया ( करण ) ओर सप्तमी (अधिकरण ) का अथे है आश्रय, पंचमी, 
( अपादान ) का अथ है अवधि, चतुर्थी ( सम्प्रदान ) का अथ है, जद श्य और 
पष्ठी का अर्थ है सम्बन्ध । अथवा कर्म आदि ६ विभक्तियों का अथ शक्ति है 
तथा कारक षष्ठी का भी अथ शक्ति ही है। 'ढ्ठछी शेषे! ( अष्ठटा० २, ३, ४० ), 
से जो षष्ठी की जाती है, केवल उसका अर्थ सम्बन्ध होता है। भूषण कारिका 
२७ की व्याख्या | 


आशध्रयोडवधिरुदश्य: सम्बन्धःशक्तिरेव वा । 
यथायथं विभकक्‍त्यर्था: खुपाँ कर्मेति भाष्यतः ॥ 
भूषण का० २४ । 


प्रत्यय वाचक और द्योतक--भर्त्‌ हरि ने इस विषय में एक यह भी विचार 
उठाया है कि विभक्तियाँ वाचक हैं या द्योतक । यदि शब्द ही उपयुक्त विवरण के अनु- 
सार, पाँचों अर्थों, जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या ओर कारक का बोधक है तो डस 
अवस्था में सुप्‌ प्रत्यय केवल कर्म करण आदि कारकों तथा एक वचन, द्विवचन 
आदि संख्याओं के द्योतक ( व्यंजक ) माने जायेंगे, ओर यदि शब्द पूर्वोक्त तीन 
अर्थात्‌ जाति, द्रव्य और लिंग का ही बोधक दै तो सुप्‌ प्रत्ययों को कारक और 
संख्याओं का वाचक माना जाएगा । भतृ हरि के लेख. से ज्ञात होता है कि प्राचीन 
आाचायों में इस विषय पर मतभेद था। कुछ सुप्‌ प्रत्ययों को बाचक मानते थे, 
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और कुछ द्योतक | अतएबं भत॒ हरि कहते हैं कि विभक्तियाँ संख्या और कारक 
की वाचक या द्योतक हैं। वाक्य" २, १६६। 


भतृ हरि ने इस विषय में दो प्रकारों का डल्लेख किया है, जब यह माना 
जाता है कि प्रकृति में ही प्रकृति और प्रत्यय का अथ है, तब श्रकृति के अर्थ को 
बताने के लिए प्रकृति प्रत्यय के समुदाय का अ्योग किया जाता है। वह समुदाय 
संख्या आदि से युक्त अर्थ का बोधक होता है। पुसयराज । अतः भत्‌ हरि कहते हैं 
कि प्रकृति प्रत्ययः समुदाय संख्या से युक्त अथ का बोधक है । वाक्य० २,१६६ 


दूसरा अकार यह है कि शब्द संख्या आदि का बोधक नहीं है, किन्तु प्रकृति- 
प्रत्यय-समुदाय द्विवचन आदि के रूप में अपने स्वरूप के भेद से संख्या आदि 
से युक्त अर्थों का बोध करावा है| पुण्यराज, वाक्य० २, १६७ | 


अन्वयव्यतिरेक से अथ निशेय--यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि 
वैयाकरणों का सिद्धांत है कि “न केवला प्रकृति: प्रयोक्तत्या नापि केवल:ः प्रत्यय:” 
“अपकं न प्रयुज्ञीत” न केवल प्रकृति का ही प्रयोग करना चाहिए" और न केवल 
प्रत्यय का सुप्‌ या.लिंग प्रत्यय लगाए बिना किसी पद का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए। भत॒ हरि ने एक प्रश्न्न उठाया है कि वैयाकरणों के मत से शब्द और 
अथे का सम्बन्ध नित्य है। पद या बाध्य को ही वे साथंक मानते हैं। प्रकृति 
और प्रत्यय को प्रथक करते हैं, तभी उन दोनों की शक्ति का पथक पथक ज्ञान 
होता है। विभाजन करने पर यह किस आधार पर कहा जाता है कि यह प्रकृति 
का अथ है ओर यह प्रत्यय का | इसका उत्तर पतञ्ललि ने दिया है कि अन्बय 
ओर व्यतिरेक से यह निशेय किया जाता है कि कितना प्रकृति का अथ है और 
कितना अत्यय का | जितने अंश को घटाने बढ़ाने से जितना अर्थ का अंश घटता 
बढ़ता है, उतना उसका अथ समभा जाता है। सुबन्त और तिडन्‍त दोनों प्रकार 
के पदों का इसी ,अन्वय व्यतिरेक के आधार पर पतञ्जञलि ने अथ निर्णय किया 
है। महा० १, २, ४० वथा १, ३, १ : 

भतृ हरि ने भी पतश्ललि का ही अनुसरण किया है-- 


ये शब्दा नित्यसम्बन्धा विवेके ज्ञातशक्तय: | 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तेषामर्थो विभज्यते॥ 
वॉक्य० २, १६८॥ 


एक शब्द में व॒णों का अथे नहीं होता - प्रकृति और प्रत्यय के अर्थ का 
अपोद्धार के आश्रय से निर्णय किया जाता है, परन्तु यहाँ यह भी भर्त हरि ने 
स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ अन्वय व्यतिरेक से अथ पथक उपलब्ध नहीं होता, 
वहाँ अपोद्धार का आश्रय नहीं लेना चाहिए । जैसे, कूप, सूप, यूप आदि शब्दों में 
क, स, य ओर ऊप का प्रथक्‌ पृथक अथ नहीं है ये शब्द ही पथक्‌ हैं। अतण्व 
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समूह को ही अर्थान्तरवाची मानना चाहिए | भतृ हरि का अभिश्राय यह है कि शब्द 
में प्रत्येक वर्ण का अर्थ नहीं होता है, अपितु समुदाय ही साथंक होता है । 
घाक्य० २, १७१ । 
धातु का श्रथ--धातु के अथ के बिषय में भट्टोजिदीक्षित ने और कौर्ड- 
भट्ट ने वैयाकरण भूषण में लिखा है कि धातु के दो अथे होते हैँ, १--क्रिया का 
फ्रल, २- व्यापार । तिडः प्रत्ययों का अथ है, १--फल का आश्रय, अर्थात्‌ कर्म, 
और २--व्यापार का आश्रय अर्थात्‌ कर्त्तो । ह ' 
फलब्यापारयोधोतुराश्रये तु तिड+: स्मृताः । 
भूषण का० २। 

फल्न व्यापार का विशेषण है| व्यापार विशेष्य है। अतएब फल में व्यापार 
की प्रधानता रहती है। जैसे चावल पकाता है, कथन में चावल का गीला होना 
फल है, उसमें क्रिया की प्रधानता रहती है | कोण्डभट्ट का कश्नन है कि कर्त्ता, कमे, 
संख्यां और काल यें चारों तिड प्रत्ययों के अथ हैं. । इनमें कर्त्ता व्यापार का 
विशेषण है, और कर्म फल का | संख्या कर्ता में प्रत्यय होने पर कर्त्ता में और 
कर्म में प्रत्यय होने पर कर्म में रहती है, अतः संख्या .फल और व्यापार दोनों का 
विशेषण है। काल व्यापार का विशेषण होता है । भूषणकारिका २ की 
व्याख्या । 

नागेश ने मंजूषा में धात्वथ निरूपण में धातु का अथ किया है कि फल के 
अनुकूल यत्नसंयुक्त व्यापार धातु का अथ है । फल के अर्थ का स्पष्टोकरणं किया 
है कि फल डसे कहते हैं जो कि व्यापार से उत्पन्न होने वाला हो और कत्तू वाच्य 
में व्यापार का विशेषण बन कर रहता है, व्यापार विशेष्य होता है। कर्मवाच्य 
में फल विशेष्य होता है | व्यापार का अथ्थ है, धांतु के अथे रूप फल का जनक 
होते हुए धातु का वाच्य होंना । फल के अनुकूल कथन का अभिप्राय यह है कि 
फल में जो जन्यता है, उसका जनक होना | 

नागेश ने फल और व्यापार दोनों को प्रथक्‌ धातु का अर्थ मानने में यह 
आपत्ति की है कि दोनों का डह श्य और विधेय रूप में अन्वय होने लगेगा | फल 
को विशेषण और व्यापार को विशेष्य ऐसे अथज्ञान में कत्तु वाच्य व्यापार को 
कारण मानना होगा और इसके विपरीत फल को विशेष्य और व्यापार को विशे- 
षण ऐसे अथ में कर्मंबाच्य फल की उपस्थिति को कारण मानना होगा । इस प्रकार 
से दो काय. कारण भाव की कल्पना करनी पड़ेगी। धातु के दो अर्थों के लिए 
दो शक्तियों की कल्पना, धात्वथ के बोध जनक दों सम्बन्धों की कल्पना में बहुत 
गोरव है | अतः नागेश की सम्मति है कि फल्ल युक्त व्यापार या व्यापार युक्त फल 
धातु का अर्थ है। कहाँ पर कौन सा अथ है, इसका निर्णय कत्त प्रत्यय या कर्मे- 
वाच्यप्रत्यय करेंगे | मंजूबा, धात्वथेनिरूपण । 


रेफर अथ विज्ञान और व्याकरणदरशेन 


फलानुकूलो यत्नसंहितो व्यापारो धात्वर्थ:। 
मंजूबा | 
क्रिया का स्वरूप-- पतञ्जञलि ने क्रिया के स्वरूप पर 'भूवादयों धातवः” 
( अष्टा० १, ३, १) सूत्र के भाष्य में संक्षेप में बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। 
पतञ्ञलि का कथन है कि धातु का लक्षण किया जाता है कि जो क्रियाबाची हो | 
परन्तु क्रिया किसे कहते हैं ? ईहा को क्रिया कहते हैं.। ईहा किसे कहते हैँ 
चेष्टा को । चेष्टा किसे कहते हैं ? व्यापार को। पतञ्ललि कहते हैं कि यह 
तो क्रिया के पर्यायवाची शब्द बता दिए हैं, कोई वस्तु उपस्थित करके नहीं बताया 
कि इसे क्रिया कहते हैं| इसका उत्तर देते हैं कि क्रिया अत्यन्त अदृश्य है, यह 
सम्भव नहीं कि डसे मूते रूप में दिखाया जा सके, जेसे कि गर्भस्थ बालक को 
प्रत्यक्ष नहीं दिखाया जा सकता है। क्रिया का ज्ञान केवल अनुमान से होता है । 
कौन सा अनुमान ? समस्त साधनों के उपस्थित होने पर कभी “पचति” / पकाता 
है ) यह कहा जाता है और कभी सब साधनों के होने पर भी पकाता है यह 
प्रयोग नहीं होता है । अत: यह अनुमान किया जाता है कि जिस साधन के होने 
से “पकाता है” प्रयोग होने लगता है, वह साधन क्रिया है। अथवा जिस क्रिया 
से देवदत्त यहाँ से पटना पहुँच जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। पतञजलि का यह 
विवरण स्पष्ट करता हे कि क्रिया का वही अथ है जो कि ईहा, चेष्टा और 
उयापार शब्द से प्रकट किया जाता है| | 
यह कैसे ज्ञात होता है. कि पच््‌ आदि धातुए क्रियावाची हैँ १ इसका स्पष्टी- 
करण पतञजलि ने किया है कि इनकी करोति अर्थात्‌ कु धातु के साथ समानाधि- 
करणता है। कु धातु का अथ है करना | प्च आदि धातु और कू धातु एक साथ 
रहती हैं । जब यह पूछा जाता है कि “क्या करता है ?” उत्तर मिलता है कि 
पकाता है, क्या किया ? पकाया, क्या करेगा ? पकाएगा । क धातु के प्रश्न का 
उत्तर पच, धातु से देने से क के सदश पच आदि भी क्रियावाची ज्ञात होती 
हूँ। महा० १, ३, जा, | 


अत हरि ने पतझ्ज॑लि के भाव॑ को लेकर क्रिया की व्याख्या की है कि जो कुछ 
भी सिद्ध या असिद्ध ( पूर्ण या अपूर्ण ) जब साध्य रूप में वर्णन किया जाता है, 
तब वह क्रम के संचार होने से क्रिया कहा जाता है। 


यावत्‌ सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनामिधीयते । 
आश्रितक्रमरूपत्वात्‌ सा क्रियेति भ्रतीयते ॥ 
न वाक्य० ३, पू० २६६ | 
हेलाराज ने एक प्रश्न उठाया है कि क्रिया का लक्षण यह किया गया है कि 
जो साध्य रूप में वर्ित हो और जिसमें क्रम का संचार हो और पौर्वापय युक्त 
अथ हो | डउदा६रण रूप में पकाना क्रिया में आग के जलाने से आरम्भ करके 
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पांत्र रखना, अन्न डालना आदि सारे काय एक साथ एक बार में नहीं हो सकते 
हैं सब काय क्रमशः ही होंगे, ऐसी स्थिति में पकाता है यह क्रिया का अयोग कँसे 
किया जा सकता है । 

भत्‌ हरि तथा उनकी व्याख्या में हेलाराज ने स्पष्ट किया है कि क्रिया में 
कितने ही अवयव गोण रूप से रहते हैं। उनका क्रम से प्रादुर्भाव होता है। 
संकलनात्मिका बुद्धि के द्वारा क्रमिक क्रिया-समूह में एकत्व की कल्पना करके 
उसको क्रिया कहा जाता है। बाक्य० ३ पृ० ३०६। 


सकर्मक और अकमक धातु - धातु को सकमंक और अकर्मक किस आधार 
पर कहा जाता है, इसका भट्टोजिदीज्षित और कोण्डमट्ट ने भूषण में स्पष्टीकरण 
किया है कि फल और व्यापार को धातु का अर्थ बताया गया है | जब फल 
ओर व्यापार दोनों एक में ही रहते हैं, तब धातु. अकमंक होती है और जब फल 
ओर व्यापार दो पृथक्‌ आश्रयों में रहते हैं, तब धातु सकमेक होती. है । 
फलबव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मकः । 
धातुस्तयोधंमि मेदे सकमेक उदाहतः ॥ . 
भूषण, कारिका, १३। 
प्रत्येक धातु में फल और व्यापार रहता है। डदाहरणार्थ, गम धातु में एक 
गमन का व्यापार है और दूसरा उसका फल । स्थानान्तर की प्राप्ति है। जाने का 
व्यापार कर्ता में रहता: है और डसका फल झाम आदि कमे में रहता है। दोनों 
की पृथक्‌ स्थिति होने से धातु सकमक है। परन्तु भू ( होना ) स्था( रहना ) आदि 
धातुओं का व्यापार और फल एक में रहता है, अतः वे अकमेक हैं । 
सकमेक का अकमके होना-भद हरि ने खाठु की अकर्मंकता पर एक 
ओर महत्त्वपूर्ण बात कही है | वह यह है कि कम के पृथक्‌ रहने पर भी चार 
प्रकार से सकमंक धातु अकमक हो जाती है। १--धातु अपने प्रसिद्ध अर्थ -को 
छोड़कर अन्य अथे में प्रयुक्त हो, जेसे वह धातु सकमक है, इसका अर्थ है, ढोना, 
ले जाना; “भारं॑ बहति” ( भार को ले जाता है ) | परन्तु जब बह धातु बहने के 
अर्थ में आती है, तब अकर्मक हो जाती है, जेसे “नदी वहति” ( नदी बहती है )। 
२- धातु के अथे में ही कम का अन्तर्भाव होने से, जैसे “आणान घारयति” 
'(प्राणों को धारण करता है ) “प्राणान्‌ जह्यति” ( प्राणों को छोड़ता है. सकर्मक 
प्रयोग हैं, परन्तु इनके स्थान पर क्रमशः जीव्‌ ( जीना ) और सर ( मरना ) धातु 
का प्रयोग करने से उनके अथ में कम प्राण का समावेश हो जाता है और दोनों 
धातुएँ अकर्मक हो जाती हैं, वह जीता है, वह मरता हे।३ प्रसिद्धि से, वृष 
( बरसना ) धातु सकसक है, “देवों जल॑ वर्षति, ( मेघ जल को वर्षाता है ), 
'परन्तु प्रसिद्धि के कारण “बषति” ( बरस रहा है ), ही कहा. जाता है। कर्म का 
प्रसिद्धि के कारण प्रयोग नहीं होता है, अतः घातु अकमंक हो जाती है | ४ -कर्म 
३४ 


९७७ अ्र्थविज्ञान और व्याकरणद्शन 


की अविवज्ञा से, धातु सकमंक होने पर भी जब डसके कम को न कैंहना अभीष्ट 
होता है, तब धातु अकर्मक हो जाती है। दा ( देना ) धातु सकमेक है, परन्तु 
“दीज्षितो न दद्ाति, न पचति, न जुहोति” ( संन्यासी की दीक्षा को प्राप्त व्यक्ति न 
देता है, न पकाता है और न हवन करता है ) प्रयोगों में देना, पकाना, यज्ञ करना 
धातुएँ सकमंक होते हुए भी कर्म की अविवज्ञा से अकमक हैं। 
धातोंरथान्तरे.. वृत्तधांत्वर्थंनोपसंग्रह्मत । 
प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणो5कर्मिका क्रिया ॥ 
वाक्य० ३, पए० २३७ । 
भर हरि का कथन है कि यह चार प्रकार जो सामान्य रूप से बताए गए हैं, 
इनके अतिरिक्त उपसग काल आदि के भेद से भी सकमक धातु अकर्मक हो जाती 
हैं। यह भेद कई ग्रकार के हैं. जैसे, चर्‌ ( जाना ) धातु सकमंक है, परन्तु उत्त्‌ 
उपसर्ग लगाने से चर्‌ धातु “ वाष्प उच्चरति” ( भाप डठती है ) “धूम डच्चरति” 
( धुआँ डठता है ) प्रयोगों में अकर्मक है। वाकक्‍्य० ३, प्‌० २३५। 
इसके विपरीत कितने ही धातु जो अकमंक हैं, उपसर्ग लगने से सकर्मक हो 
जाते हैं। भू (होना) अकमक है, परन्तु अनुभू(अनुभव करना) जैसे “सुखम्‌ अनु- 
भबति” (सुख का अनुभव करता है) सकमेक हो जाती है । 
अकमका अपि वे सोपसगांः सकमंका सवन्ति | महा० १, १, ४३ | 


मीमांसकों भर नेयायिकों का मत - भागेश ने मंजूषा के धात्वर्थ निरू- 
पंण में, कौरडभट्ट ने भूषण के धात्वर्थ निणेय प्रकरण में तथा गंगेश ने तत्त्व- 
चिन्तामणि के धातुवाद एवं गदाधर ने व्युत्पत्तिवाद में मीमांसकों के मत का 
विस्तारपूवंक खण्डन किया है। नागेश ने मंजूधा में मीमांसकों के मत का उल्लेख 
किया है कि वे फल को ही धातु का अथ मानते हैं और व्यापार को 
प्रत्यय का अथ | 

मीमांसकाः फर्ल धात्वर्थों, ध्यापारः प्रत्ययाथ इति बदन्ति | मंजूषा | 


गँंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि शब्द खण्ड ( पु० म४७ ) में मीमांसकों के मत का 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि मण्डनाचाये का कथन है कि धातु का अथ फल है । 
पच्‌ धातु का अथ गीला होना ही लाघव के कारण मानना चाहिए । उसके लिए 
अलग आग जलाना आदि व्यापार को धातु का अथ्थे मानने में गोरब होगा । इसी 
प्रकार गम्‌ धातु का अर्थ है, अन्य स्थान से संयोग, पत्‌ का नीचे के स्थान से 
संयोग, त्यज का विभाग । इन फलों का जनक व्यापार धातु का अर्थ नहीं है। 
धात्वथं: फलमिति मण्डनाचार्या: । तत्त्व० प्रू० ८४७ । 

नागेश ने (मंजूषा, धात्वरथ-निरूपण) मीमांसकों के मत का खण्डन करते हुए 
लिखा है कि पाणिनि ने 'लः कमणि' (अष्टा० ३, ७, ६६) सूत्र में तिडः भ्रत्ययों का 
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अथ कर्त्ता, कम और भाव बताया है। इस कथन से विरोध पड़ेगा। तिह प्रत्ययों 
से व्यापार अर्थ नहीं निकलता है। पचति (पकावा है ) आदि प्रयोगों में व्यापार 
को तिडः का अथ मानने पर विभिन्न व्यापारों जेसे फू फू करना, आग जलाना 
आदि के ज्ञान के लिए अनेकों प्रत्ययों में शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी। अतः 
व्यापार को धातु का अथ मानना चाहिए । व्यापार को धात्वर्थ मानने पर सकमक 
ओर अकर्मक का विभाजन नहीं हो सकेगा । देखो, भूषण, कारिका ५ | 

गंगेश ने इस विषय में रनल्लकोशकार के मत का डल्लेख किया है कि वे धातु 
का अथ व्यापार मानते हैं ओर तिडः का अथ उत्पादन | उनके मतानुसार पचति 
का अथ है “पाकमुत्पादयति” (पाक को उत्पन्न करता है) | तत्त्व० प्रू० ८३० । 


गदाधर ने व्युत्पत्तिवाद के द्वितीय कारक में धातु का अर्थ केवल व्यापार 
मानने पर यह आक्षेप किया है कि “त्यजति” (छोड़ता है) “गच्छति” (जाता है), 
त्याग, गमन आदि वाक्य से किसी विलक्षण अथ का बोध नहीं होगा । नेयायिकों 
का मत है कि पदों की अपेक्षा वाक्य में कुछ विलक्षणता अवश्य रहती है। 
व्युत्पत्तिबादू, पू० २०८। 

कोण्डभट्ट ने केवल व्यापार को अर्थ मानने पर यह आक्तेप किया है कि कोई 
धातु सकमेक नहीं हो सकेगी । क्‍योंकि सकमक का लक्षण यह किया गया है कि 
धात्वथे फल और व्यापार जब विभिन्न अधिकरणों में रहते हैं, तब धातु सकमंक 
होती है। केवल व्यापार अथ मानने पर यह व्यवस्था न हो सकेगी | भूषण (कारिका 
४ ) की व्याख्या | 

वैयाकरणों के तुल्य नेयायिक भी धातु का अर्थ फल और व्यापार मानते हैं। 
अतएव गदाधर ने कहा है कि गस्‌ आदि धातुओं का अथ है संयोग आदि 
फल विशेष से युक्त व्यापार । व्युत्पत्तिवाद, प्ू० २०६ | 

नेयायिकों के मत में मुख्य अन्तर यह है कि वे तिहः प्रत्ययों का अर्थ कर्ता 
या कर्म न मानकर कृति या प्रयत्न मानते हैं। नागेश ने (मंजूषा, धात्वथेनिरूपण) 
तथा कोण्डभट्ट ( भूषण, धात्वथनिर्णय ) ने नेयायिकों से इस मत का बहुत 
विस्तार से खण्डन किया है। भट्टोजिदीज्षित ने यत्न अर्थ मानने पर यह आक्तेप 
किया है कि सब धातुओं को अकर्क मानना पड़ेगा । 


कृमोडकरमकता55पत्तेनेहि यत्नोड्थे इष्यते | भूषण, कारिका ४ । 


उपसग सहित क्रिया धातु है--भ्ठ हरि ने धतु के स्वरूप का प्रतिपादन 
करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अद आदि की व्यवस्था के लिए धातु और डप- 
सर्म को प्रथक्‌ किया जाता है, वस्तुतः धातु और डपसर्गे मिलकर ही क्रिया- 
बाची हैं, अतः: उपसर्ग सहित क्रिया को ही धातु समझना चाहिए । पुण्यराज, 
वाक्य० २, ९८२ | 
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: पतञ्जलि ने गतिगतों? ( अष्टा० ८, १, ७० ) सूत्र की व्याख्या में यह स्पष्ट 
किया है कि धातु और उपसग का सस्बन्ध अन्तरंग है और साधनों के साथ 
उसका सम्बन्ध बहिरंग है (महा० ८, १, ७० ) उपसर्ग विशिष्ट क्रिया का ही 
कारकों के साथ सम्बन्ध होता है | बाक्य० २, १८४ । 


उपसर्गों का अथ--पतल्नलि ने 'गतिर्गतौ! ( अष्टा० ८, १, ७० ) के माष्य 
में ही यह भी स्पष्ट किया है कि धातु में ही उपसर्गो' का अथ भी अन्‍्तर्निहित रहता 
है; डउपसग उस अर्थ को द्योतित करता है। महा० ८, १, ७० | 
भत हरि ने पतव्जलि के भाव को स्पष्ट किया है कि कहीं पर जैसे पचति 
( पकाता है) आदि में प्रपचति ( विशेष रूप से पकाता है ) का अर्थ सम्भव है, 
परन्तु केवल धातु से उस अर्थ की स्पष्ट अतीति नहीं होती है । प्र परा आदि डप- 
सर्ग के लग जाने से उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है अत: डपसर्गों को द्योतक कहा 
जाता है| वाक्य ० २, १८६ | 
डपसर्गो' के अर्थ के विषय में एक यह अश्न उठता है कि क्‍या यही मत था 
कि डपसर्ग द्योंतक हैं या अन्य मत भी थे। भत्‌ हरि मे इस विषय में प्राचीन 
' आचार्यों के तीन विभिन्न मतों का उल्लेख किया है। १, उपसरग केवल द्योतक ही 
नहीं, अपितु विशेष अथ के बाचक हैं, जेसे स्था घातु का अर्थ है रुकना, परन्तु 
प्र उपसर्ग लगाने से “ प्रस्थान” चलना अर्थ प्र उपसर्ग के कारण हो जाता है। 
अतः उपसर्ग गति आदि अर्थ का वाचक है। २, उपसर्ग' द्योतक भी हैं । ३, धातु 
और उपसर्ग मिलकर अथ का वोध कराते हैं, उपसर्म धातु में केवल शक्ति का 
आधान करता है, अत: उपसरगों को सहकारी सममना चाहिये | 
स वाचको विशेषाणां सम्मवाद्‌ द्योतकोडपि वा। 
शक्तयाधानाय. धातोर्वा सहकारी प्रेयुज्यते | 
न वाकय० २, १६० | 
,. भरत हरि ने इस विषय में वेयाकरणों के मत का उल्लेख किया है कि डपसर्म 
द्योतक ही हैं। वाचक नहीं | स्था धांतु अ्रसिद्धि के कारण रुकना अथथ बताती है 
अतः केवल धातु से चलना अथ ज्ञात नहीं होता है। वस्तुतः धातुएं अनेकार्थक 
हैं। सथा धातु गतिबाची भी है। उपसर्ग उस अथ का द्योतक है। पुण्यराज, 
वाक्य ० २, १६१। 


उपसर्गों की अन्थंकता का स्पष्टीकरण - पाणिनि ने अधिपरी अनर्कौः 
(अष्टा2 १, ४, ६३) सूत्र में अधि और परि डउपसर्गों को अनर्थक कहा है। पत- 
खलि ने इसको स्पष्ट किया है कि अनर्थक का अथे यह नहीं है कि अधि और 
परि डपसर्गों का ' अध्यागच्छति, पर्यागच्छति” (आता है) आदि में वस्तुतः कोई 
अथ नहीं है अपितु इसका भाव यह है कि धातु से जो अर्थ कहा गया है, वही 
अथे यह भी बताते हैं, इनके लगाने से कोई अथ में विशेषता नहीं आती है अर्थ 
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में अन्तर न ल्ञाने के कारण इन्हें अनर्थक कहा गया है। यदि इनके कारण कोई 
विशेषता नहीं आती तो इनका ग्रयोग ही क्‍यों उक्त स्थलों में किया गया है। इसका 
उत्तर पतञ्जलि ने दिया है कि अथ उक्त होने पर भी स्पष्टीकरण के लिए कुछ 
शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, वैसे बिना उनके प्रयोग के भी वही अथ होता 
है। जेसे “बाह्मणावानय ” (दो ब्राह्मणों को लाओ) और 'आह्यणों द्वावानय” में 
अथ में कोई अन्तर नहीं है, परन्तु द्वि शब्द के लगाने से दो का अ्रथ और स्पष्ट 
हो जाता है अतः पाणिनि का यह भाव कदापि नहीं समझना चाहिए कि वे इन 
डपसगों को निरथंक समभते थे महा० १, ७, ६३। 

भत्‌ हरि ने इसी भाव को स्पष्ट किया है कि अधि और परि के बिना जितना 
धातु का अथ होता है, अधि और परि के लगाने पर भी वही अथ रहता है ।.दोनों 
का प्रयोग अथ की स्पष्टता के लिए होता है। वाक्य० २, १६१ । 

नेयायिकों का मत -गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि में नेयायिकों के मत का 
उल्लेख किया है है कि उपसर्ग द्योतक हैं, वाचक नहीं | द्योतकता का अथ है 
उपसर्ग के लगाने से धातु की अथ विशेष में तात्पर्य्राहकता या अर्थ विशेष की 
शक्ति । स्था धातु का ही अथ गमन भी है, प्र उपसर्े डस तात्पय का आहक है । 
शब्द्खण्ड, प्ू० ८५७ से ८५६ । 

उपसरगगास्तु द्योतकाः, न वाचका:। तत्त्व० प्ृ० ८४४ | 


निपातों का अथे - हेलाराज ने (वाक्यपदीय ३ प्र० २ से ३) उपसर्ग निपात 
और कमंप्रवचनीय को पृथक्‌ क्यों नहीं माना जाता है और क्‍यों पृथक्‌ माना 
जाता है, इसपर प्रकाश डालते हुए इनका स्वरूप स्पष्ठ किया है। द्ेलाराज 
. का कथन है कि निपात डपसगे और कम प्रवचनीय नाम और आख्यात 
की ही विशेषता बताते हैं, अतः उनका इन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है। 
नाम ( सुबन्तपद ) सिद्ध अर्थ का बोध कराते हैं निषात उनके अथ की विशेषता 
बताते हैं, अतः वे नाम के अन्दर आ जाते हैं। सिद्ध अर्थ को साक्षात्‌ 
करे या तदूगत विशेषता को प्रकाशित करे, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
स्व: आदि निपात, जो कि द्ृव्यवाची है, बस्तुतः नाम पद ही हैं। जो क्रिया 
प्रधान निपात हैं, जैसे हिरुक (बिना ) आदि, उनका आख्यात में अन्तर्भाव 
हो जाता है यह नहीं समझना चाहिए कि तिडम्न्त ही आख्यात होता है, 
अपितु सभी कुछ, जिसमें क्रिया प्रधान है, आख्यात कहा जाता है। ( भाव- 
प्रधानमाख्यातम्‌ )। अतएवं उपसर्ग ओर कमअ्रवचनीय भी आख्यात ही समभने 
चाहिए | क्‍योंकि वे क्रिया की विशेषता को द्योतित करते हैं । इसी प्रकार क्रिया 
विशेषक निपात भी आख्यात ही हैं । 


निपात और उपसर्ग में अन्तर-.जो आचार्य संज्ञा और क्रिया के भेदों 
को पृथक करना चाहते हैं वे उपसर्ग और निपात को प्रथक्‌ करते हैं । ये दोनों 
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साक्षात्‌ अथयुक्त नहीं हैं, अपितु नाम और आख्यात की विशेषता के द्योतक हैं । 
निपात और उपसर्ग में अन्तर यह है कि निपात नाम और आख्यात दोनों के 
अथ-विषयक विशेषताओं का द्योतक है, किन्तु उपसर्ग केवल क्रिया की ही विशे- 
षता का द्योतक है, यही इन दोनों में भेद है । 


उपसग और कमप्रवचनीय में भेद-कर्म्रवचनीय क्रिया विशेष से 
उत्पन्न सम्बन्ध के विशेषक हैं सम्बन्ध विशेष्य के द्योतक होने के कारण ये 
क्रियाविशेष के प्रकाशक हैं, अत: उपसर्गों में इनका अन्‍न्तर्माब होने से पद को चार 
प्रकार का साना गया है। परन्तु जो इनको पथक मानते हैँ, उनका कथन है कि 
कमप्रवचनीय साज्ञात्‌ क्रियाविशेष के प्रकाशक नहीं है, अतः इनको पथक मानना 
चाहिए | उपसर्ग और कमंग्रवचनीय में मेद यह है कि उपसर्ग' बतेमान क्रिया की 
विशेषता को द्योतित करता है ओर कमप्रवचनीय व्यतीत क्रिया के वाचक हैं | 
इनमें व्यतीत क्रिया के व्यापार का समन्वय हो सकता है, वर्तमान क्रिया का नहीं, 
यही दोनों में भेद है। हेलाराज, वाक्य ० ३, पृ० २ से ३ । 


निपात द्योतक और वाचक दोनों हैं. पतञ्जाल ने “अव्ययं विभक्ति” 
( अच्टा० २, १, ६ ) की व्याख्या में इस बात को स्पष्ट किया है कि जपसर्ग के 
अतिरिक्त निपात द्योततक ओर बाचक दोनों हैं। विभक्ति, समीप, समृद्धि आदि 
अथ, जो कि अव्ययीभाव समास के द्वारा बताए जाते हैं, अव्ययों के ही अथ 
हैँं। इन अर्थों में जो अव्यय है उनका प्तरमास होने पर वह समास अव्ययीभाव 
कहा जाता है। 
कैयट और नागेश इस भाष्य के विवरण में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
करते हैं कि लक्ष्य के अनुसार ही निपात कहीं द्योतक होते हैं और कहीं वाचक। | . 
उद्योत, महा० २, १, ६। 
भत्‌ हरि ने निपातों के इस स्वरूप का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कुछ 
निपात द्योतक हैं जेसे, वृक्तरव प्लक्षश्च ( वृक्ष ओर प्लक्ष )। इन्द्र समास के द्वारा 
जो समुच्चय का भाव बताया जाता है, उसको यहाँ च शब्द द्योतित करते हैं । 
च आदि कहीं पर पथक्‌ रहते हुए बाचक भी हैं कह्दीं पर ये आगम के तुल्य रहते 
हैं ओर शब्द के साथ मिलकर अर्थ के वाचक होते हैं। वाकक्‍्य० २, १६४ | 
भत॒ हरि ने निपातों के विषय में भी ताक्ष्विक विवेचन के आधार पर यह निणेय 
दिया है कि निपात भी द्योतक ही हैं। भत्‌ हरि कहते हैं कि निपातों को चाहे 
पहले प्रयोग किया जाय या बाद में, वे द्योतक ही रहते हैं | विकल्प समुच्चय 
आदि विभिन्न अर्थों में प्रयक्त होने पर वे अथ के द्योतक ही होते हैं। पुण्यराज 
वाक्य» २, १६४ । 
यहाँ यह प्रश्न उठता है कि द्योतक के स्थान पर निपातों को वाचक हो क्‍यों 
नहीं मान लेते। इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि च आदि निपातों का स्व॒तन्त् 


पद और पदाथ २७६ 


प्रयोग नहीं होता है, अपितु किसी वाक्य में ही होता है, अतः इनको बाचक नहीं 
माना जाता है जिस प्रकार पद में प्रत्ययों की वाचकता अपोद्धार दृष्टि से होने 
पर भी जनका स्वतन्त्र रूप से प्रयोग नहीं होता है । वाक्य० २, १६६ | 

च आदि निपात नाना अर्थों के वाचक होते हुए भी परतन्त्र हैं, अतः उनको 
द्योतक ही कहना चाहिए । वाक्य २, १६८। 


नेयायिकों का खण्डन -भट्टोजिदीक्षित, कौण्डभट्ट ( भूषण, निपातार्थ- 
निर्णय ) तथा नागेश ने ( मंजूबा, निपाताथ-निरूपण ) में नेयायिकों के मत का 
विस्तार से खण्डन किया है। नेयायिकों का कथन है कि उपसर्ग द्योतक हैं, किन्तु 
डपसगी से भिन्न निपात च आदि वाचक हैं | इसके खण्डन में भट्टोजि आदि ने 
विशेष बात यह रकखी है कि कोई कारण ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर 
डपसगों और निपातों में यह अन्तर किया जाय । जिस आधार पर डपसर्ग को 
द्योतक कहा जाता है, उसी आधार पर निपात भी द्योतक है। जेसे अनुभूयते 
( अनुभव किया जाता है ), में अनु उपसग द्योतक है, उसी प्रकार साक्षात्‌ क्रियते 
( साक्षात्कार किया जाता है ) साज्ञात्‌ निपात द्योतक है। 

द्योतकाः प्रादयो येन निपाताश्चाद्यरुतथा | भूषण, कारिका ४२। 


कर्मप्रबचनीय का अथे--पतञजलि ने कर्मप्रवचनीय को सार्थक शब्द 
बताते हुए इसकी व्याख्या की है कि “कम प्रोक्‍तवन्तः कमगप्रवचनीया:” जो कर्म 
अर्थात्‌ क्रिया को कह चुके हैं वे कर्मग्रवचनीय कहलाते हैं। जो वर्तमान अवस्था 
में क्रिया को नहीं कहते हैं। कौन वर्तमान अवस्था को नहीं कहते हैं ? जो अप्र- 
युक्त धातु की क्रिया को कहते हैं, वे क्मप्रवचनीय हैं । 
ये अप्रयुज्यमानस्थ क्रियामाहुरते कर्मप्रवचनोया:। 
महा० ९, ४, परे | 
पुण्यराज ने अतएव लिखा है कि “कम ओक्तवन्त:” का भाव है 
किजो क्रियाकृत विशेष सम्बन्ध को द्योतित करते हैं, वे कमग्रवचनीय हैं । 
वाक्य ० २, २०१। 
भतृ हरि ने कर्श्रवचनीय का विस्तार से वर्णन किया है ( वाक्‍्य० २, १६६ 
से २०६ )। भतृ हरि का कथन है कि कमंग्रवचन्नीय उपसगों के तुल्य क्रिया का 
द्योतक नहीं है। यह सम्बन्ध का वाचक भी नहीं हैं; क्‍योंकि षष्ठी के स्थान पर 
ह्वितीया विमक्ति से सम्बन्ध का बोध होता है। क्रिया पद का इसके द्वारा आक्षेप 
नहीं होता है। कुमग्रवचनीय केवल सम्बन्ध का द्योतक है । वाक्य ० २, २०६ । 


पदाथ जाति है या व्यक्ति 


पाणिनि का मत---पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रथम आह्रििक में ही इस 
प्रश्न को उठाया है कि पदाथ जाति है या व्यक्ति। गाय आदि सभी शब्दों का अर्थ 


२८० अर्थ विज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


गाय जाति है या गाय व्यक्ति। इस विषय पर पतशञ्जलि ने पाणिनि के मर्त का 
उल्लेख किया है कि पाणिनि जाति और व्यक्ति को ही पदाथ मानते थे, उन्‍होंने 
दोनों को पदाथ मानते हुए सत्र बना हैं। जाति को पदार्थ मानकर “जात्याख्या- 
याम्‌०” (अष्टा० १, २, ४८) तथा व्यक्ति को पदाथे मान कर 'सरूपाणाम्‌० 
( अष्टा० १, २, ६४ ) सूत्र बनाया है। 


.. कि पुनराकृतिः पदाथः आहोस्विद्‌ द्रब्यम्‌ ? उमयमित्याह । उसयथा ह्ा- 
चार्यण सूत्राणि पठितानि। महा० आ० ११ 


कैयट ने इसकी व्याख्या करते हुए दोनों पक्षों का भाव स्पष्ट किया है। फेयर 
का कथन है कि इनमें से एक मत को मानने से सम्पूर्ण शाश्र की व्यवस्था नहीं 
हो सकती है, अतः पाणिनि ने दोनों पक्षों का आश्रय लिया है। जातिवादियों का 
कथन है कि शब्द, जैसे गाय आदि, जाति का ही ग्रतिपादन करता है। व्यक्ति 
अनन्त हैं अत्येक के सम्बन्ध का भ्रहण असम्भव है। सब व्यक्ति के देखने से 
एक ग्रकार का ज्ञान होता है। अतः यह ज्ञात होता है कि यह जाति फोई सत्ता है 
जो कि विभिन्न व्यक्तियों में रहती है । गाय आदि शब्द विभिन्न द्रव्यों में समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाली जाति का बोध कराते हैं | जब गाय आदि शब्द से गाय 
आदि का बोध हो जाता है, तब जातिविशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान होता है। जिस 
प्रकार जातिवाची शब्द जाति का बोध कराकर जातिविशिष्ट व्यक्ति का बोध 
कराते हैं, उसी प्रकार गुणवाची शुक्त आदि शब्द भी गुणों में समवाय सम्बन्ध 
से रहने वाली जो सत का बोध कराते हैं | गुणत्वजाति के सम्बन्ध से गुण का 
ज्ञान होता है| द्रव्य में गुण का ज्ञान परम्परा से होता है, गुण द्रव्य में रहता है 
अतः गुण का ज्ञान होने पर गुण सम्बद्ध द्रव्य का ज्ञान होता है। संज्ञावाचक 
शब्दों के द्वारा भी जाति का ही बोध होता है। एक ही शरीर उत्पत्ति से लेकर मृत्यु 
तक बाल्य योवन वृद्धक्त आदि अवस्थाओं के भेद होने पर भी “यह वही है” 
इस अभिन्नता के ज्ञान से डित्थत्त्व, देवदत्तत्व आदि जाति का ज्ञान होता है। 
जाति गुण और द्रव्य के तुल्य क्रिया शब्दों में भी जाति रहती है, वही धातु का 
मुख्य अथ है । पठति,पठतः, पठन्ति आदि जदाहरणों में एक पढ़ धातु को देखकर 
एकता के कारणभूत जाति का ज्ञान क्रियाओं में भी होता है इसके विपरीत व्यक्ति- 
वाढ़ियां का कथन है कि गाय आदि शब्द का अथ गाय आदि व्यक्ति है। व्यक्ति 
में जाति रहती है, अतः गौण रूप से जाति का भी ज्ञान होता है। इसीलिए 
अनन्तता आदि जो दोष व्यक्तिपक्ष पर डठाए जाते हैं, वे ठीक नहीं हैं । प्रदीप 
सहा० आ० १। 


जातिवादी वाजप्यायन--कात्यायन और पतञ्जलि ने वाजप्यायन और 
व्याडि दो आचार्यों के मत का विशेष रूप से उल्लेख किया है। वाजप्यायन का मत 
था कि शब्द का अथ आकृति अर्थात्‌ जाति है और व्याडि का मत था कि शब्द का 


चल 


वंद और पंदोर्थ रैंद! 

अंथ द्रव्य अर्थात्‌ व्यक्ति है| बाजप्यायन ने आकृति या जाति को शब्दार्थ मानने 
में निम्न युक्तियां मुख्य रूप से दी हैं । 

शब्द का अर्थ जाति है। शब्द के द्वारा जाति का बोध कराया जाता है। गाय 
कहने पर शुक्ल, नीली, पीली आदि विशेषता का ज्ञान नहीं होता अपितु गाय 
सामान्य का ज्ञान होता है। जाति एक होने पर भी यह कैसे कह सकते हैं कि 
उसी का बोध होता है ? गाय कहने पर अभिन्न का ज्ञान होता है, शुक्ल, नीली, 
पीली का ज्ञान नहीं होता । एक गाय को बताने से गायमात्र का ज्ञान होता है । 
एक गाय को गाय समझ लेने पर अन्य देश में अन्य रूप रंग वाली भिन्न आयु 
वाली गाय को देखकर जान लेता है कि यह गाय है। अतः ज्ञात होता है कवि गाय 
शब्द से गाय जाति का ज्ञान होता है। घरमशासत्र आदि की विधि जाति को ही 
पदार्थ बताती है। “ब्राह्मण का वर्ध नहीं करना चाहिए” “मदिरा नहीं पीनी 
चाहिए? आदि आदेशों से ब्राह्मणमात्र की हत्या वर्जित है, मदिरामात्र का पान 
निषिद्ध है। यदि द्रव्य को पदार्थ मानते तो एक ब्राह्मण की हत्या न करने और 
कुछ मद्रि न पीने से धर्मशास्र की आज्ञा पूरी समझी जानी चाहिए । 
महा० १, २, ६४ । 

एक ही वस्तु एक ही समय में अनेक स्थलों पर उपत्लब्ध होती है जैसे सूर्य 
एक ही अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है। यह युक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि एक 
देखने वाला सूर्य को अनेक स्थलों पर सहसा नहीं देखता है। जाति को इन्द्र की 
तरह समभना चाहिए । जैसे एक ही इन्द्र सैकड़ों यज्ञों में एक ही समय पर आह्वान 
होने पर सब स्थलों पर एक ही समय उपस्थित होता है, इसी प्रकार जाति भी 
अनेक स्थलों पर एक ही समय में प्राप्त होती है। यदि केवल द्रव्य का ही बोध 
कराया जाएगा तो जाति का ज्ञान नहीं होगा इसमें दोष यह आयेगा कि एक शब्द 
से समस्त द्रव्यों का ज्ञान नहीं होगा। शाख्रीय आदेशों में एक शब्द की उसके 
उपाधियों (उपकरणों) में प्रवृत्ति से ज्ञात होता है कि शब्द का अर्थ जाति है। 


अस्ति चैकमनेकाधिकरणस्थं युगपत्‌ | आदित्यः | इतीन्द्रवद्विषय: द्रव्या- 
भिधाने ह्याहृत्यसंप्रत्यय: | चोदनायां चैकस्योपाधिवृत्ते:। महा० १, २, ६४ | 


व्यक्तिवादी व्याडि--संग्रह नामक महाग्न्थ के प्रणेता आचार्य व्याडि 
का मत है कि शब्द जाति का नहीं अपितु द्रव्य (व्यक्ति) का बोध कराता है।. 
व्यक्ति को ही शब्दाथे मानने पर विभिन्न लिंगों ओर बचने की सिद्धि होती है। 
व्यक्ति के अनुसार पुलिंग या ख्लीलिंग होगा । जितने व्यक्ति होगें उसी के अनुसार 
एक वचन, द्विवचन या बहुवचन हॉंगे। आदेशों में भी द्रव्य में ही काये किया जाता 
है । गाय लाओ कहने पर जाति नहीं अपितु गाय व्यक्ति लाई जाती है “एक जाति 
एक समय में अनेक स्थानें पर नहीं रह सकती, जेंसे एक ही देवदत एक ही समय हें 
आगरा ओर मथुरा दोनों स्थानें पर नहीं हो सकता है। यदि शब्द का अथे जाति माना 
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जायगा तो एक गाय के मरते से सारी गाएँ मर जानी चाहिये और एक गाय के 
उत्पन्न होने से सारी गाएं उत्पन्न हो जानी चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति में बिभिन्‍नता 
होती है | शब्दार्थ जाति होने पर यह विभिन्‍नता और अभिन्‍नता दो विरोधी गुण 
साथ. नहीं रह सकते । व्यक्तियों की विभिन्‍नता को मानकर विश्रह किया जाता 
है कि “गाश्च गोश्च” ( गाएँ और गाय ) | नानाथक शब्दों में द्रव्य की प्रथकता 
को भानकर एक शेष हो जाता है। जेसे अक्षाः, पादाः, माशा: शब्दों में नाना 
शब्द मानकर एक शेष करके बहुबचन हो जाता है । 


द्रव्याभिधानं व्याडि!। तथा च लिंगगवचनसिद्धिः | चोदनाख च्‌ तस्यारम्मात्‌ | 
न चैकमनेकाधिकर श॒स्थं युगपत्‌। विनाशे प्रादुमावे च सब तथा स्यात। अस्ति 
च वेरुप्यम्‌। तथा च विश्नहः | व्यथेषु च मुक्तसंशयम । महा० १,२, ६४ | 


समन्वयवादी कात्यायन और पतज्जलि---पाशिनि के मत का उल्लेख ऊपर 
हो चुका है, कि जाति और द्रव्य दोनों को पदार्थ मानते हैं। कात्यायन और 
पतञ्जलि ने इस पर कई स्थानों पर विचार किया है ओर जाति तथा व्यक्ति दोनों 
का शब्द से बोध स्वीकार किया है। कात्यायन और पतशञ्जलि ने जाति की जो 
व्याख्या की है, वह सारे प्रश्न का समाधान कर देती है। वे कहते हैं कि जाति- 
वाचक शब्द से द्रव्य का भी बोध होता है ओर जाति का भी | इसको पतल्ञलि- 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। जातिवाचक शब्द से द्रव्य का भी बोध होता 
है। गायों के एक बहुत बड़े भुंड में बेठे हुए ग्वाले ,से कोई पूछता है कि “किसी 
गाय को देख रहे हो ?” ग्वाला सोचता है कि यह आँख से गायों को देख रहा है 
और पूछ रहा है कि क्या किसी गाय को देख रहे हो | अतः ज्ञात होता है कि 
यह किसी विशेष गाय को लक्ष्य में रखकर कह रहा है । 


जातिशब्देन हि द्रव्याभिधानम्‌ । जातिशब्देन हि द्वव्यमप्यमिधीयते, जाति- 
रपि... ..-नूनमस्य द्रव्यं विवक्षितम्‌ | महा० १, २, ४८ । 

केयड और नागेश ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कभी जाति की 
प्रधानता रहती है ओर कभी द्रव्य की । जिस समय जेसा अभीष्ट होता है वैसा 
ह्दी प्रयोग किया जाता है | जाति और व्यक्ति में कहाँ पर कौन सा झुख्य है, इसका 
निर्णय वक्ता की इच्छा ही करती है। जब वक्ता को जाति अभीष्ट होती है, तब 
जाति का बोध होता है ओर जब व्यक्ति, तब व्यक्ति का बोध होता है . प्रदीप, 
डद्योत | महा० १, २, (८ । 

पतञ्जलि ने यह भी स्पष्ट किया है कि आकृति और द्रव्य जाति और व्यक्ति 
कभी पृथक्‌ नहीं किए जा सकते हैं। दोनों अभिन्न हैं। 

अव्यतिरेकादू द्रव्याकृत्यो:। महा० २, १, ४१ । 
जातिवादी और व्यक्तिवादियों में जो विवाद है उसको भी पतश्जलि ने बहुत 
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चतुरता से सुलभाया है। पतञझ्ललि कंहते हैं कि यह नहीं समभना चाहिये 
कि जाति को पदार्थ मानने वाले व्यक्ति को पदाथ नहीं मानते हैं ओर व्यक्ति 
को पदार्थ मानने वाले जाति को पदाथ नहीं मानते। दोनों के मत में दोनों 
ही पदाथ हैं | दोनों में अन्तर इतना ही है कि कोई किसी को मुख्य समभता है 
ओर किसी को गौण । जाति को पदाथ मानने वाले जाति को मुख्य मानते हैँ 
ओर द्रव्य (व्यक्ति) को गौण । व्यक्तिवादी व्यक्ति को प्रधान मानते है और जाति 
को गोण 

नदह्याकृतिपदाथिकस्य द्वव्यं न पदाथों , द्वव्यपदाथिकस्य वा आकृतिन, 
पदाथ : । उस्योरुभयं पदाथ:। कस्यचित्तु किंचित्‌ प्रधानभूतं किचिदू गण- 
भूतम। आकृतिपदाथि कस्याकृति: प्रधानभता, द्वव्यं गणभतम। द्रव्यपदाथि- 
कस्य द्रव्य अ्रधानभूतमाक्ांतगं णमता ॥ महा० १, २, ६४। 


आक्षेपों का समाधान-कात्यायन और पतञ्जलि दोनों दोनों वादों की 
उपयोगिता स्वीकार करते हुए भी जाति पक्ष को मुख्य मानते हैँ। अतएव व्यक्ति- 
बाद को मानने में जो आक्षेप किए गए हैं, उनका समाधान उन्होंने सर्वत्र आकृति- 
वाद को मानकर किया है। 

आक्ृतिग्रहणात्‌ सिद्धमू । महा० आ० २, अइडण्‌! । 

आक्ृतिवाद पर व्याडि ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनका उत्तर दोनों ने निम्न रूप 
में दिया है । गुण अनित्य है, अत: लिंग और वचन तदनुसार हो जाएँगे। यह 
उत्तर अपूर्ण हे, क्योंकि यदि वचन को अनित्य मानेंगे ती जाति की एकता, जो 
कि सिद्धान्त है, नष्ठ हो जाएगी | अतः दूसरा उत्तर देते हैं कि गुणों की विवक्षा 
अनित्य है, अत: लिंग और वचन हो जाएँगे। जब शब्द में ल्लीत्व की विवज्ञा 
होगी खस्रीलिंग होगा, पुंस्त्व की विवक्षा में पुलिंग और दोनों की अविवज्ञा में 
नपंसक | वचन के विषय में मी जेसे व्यक्तिवादी के मत में वचन वबाचनिक 
हैँ, उसी प्रकार एकत्व में एकबचन, हित्त्व में द्विबचन और बहुत्व में बहुबचन 
होगा । अथवा जिस प्रकार गुणवाची शब्दों के आश्रय के अनुसार लिंग और 
वचन होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी द्रव्य में जो आकृति है, उसके जो लिंग 
ओर वचन हैं, वही जाति के भी लिंग वचन हो जाते हैं । 

लिंगवचनसिद्धेगूणविवक्षाउनित्यत्वात्‌ | विवक्षातः। गुणवचनवद्धा । 

महा० १, २, ६४ | 

दूसरा यह आतक्षेप कि जाति में लाना आदि सम्भव नहीं है। उसका उत्तर 
यह है कि जाति का लानां आदि सम्भव नहीं है, अतः जाति के साहचर्य वाली 
ब्यक्ति का लाना आदि होगा । ऐसे स्थलों पर सत्र व्यक्ति में ही कार्य होगा। 


अधिकरणरगतिः साहचर्यात्‌ । महा० १, २, ६७४। असम्भवात्‌। 
महा? १, २, ४१। 
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तीसरा यह आक्तेप कि एक जाति नाना स्थलों पर एक समय में नहीं रह 
सकती, जैसे देवदत्त | इसका उत्तर इन्द्र के उदाहरण द्वारा दिया जा चुका है। इन्द्र 
के तुल्य ही जाति भी एक समय में अनेकों स्थानों पर रह सकती है। 

चतुर्थ यह आक्षेप कि व्यक्ति के नाश और जन्म से जाति का नाश और 
जन्म होना चाहिए | इसका उत्तर यह है कि द्रव्य के नाश या उत्पत्ति से जाति 
का नाश आदि नहीं . होता, क्‍योंकि जाति की आत्मा और व्यक्ति की आत्मा 
भिन्‍न है। जेसे वृक्त के ऊपर लगी लता आदि वृक्ष के कट जाने पर भी नष्ट नहीं 
होती डसी प्रकार आत्मा की भिन्‍नता के कारण द्रव्य के नष्ट .होने. पर भी जाति 
नष्ट नहीं होती । | 

अविनाशो<नैकास्म्यात । अनेक आंत्मा आकृतंद्रव्यस्य च । 
महा० १, २, ६४ | 

पंचम यह आक्तेप कि द्रव्यों में विरूपता और भिन्‍नता रहती है तथा वैसा 
ही विम्नह होता है। इसका उत्तर यह है कि आकृति मानने पर भी द्रव्य भेद 
-से विरूपता ओर विग्रह होते हैं । ह 

वैरूप्यविश्नही द्वव्यभेदात | महा० १, २, ६४। ह 

षष्ठ यह आक्षेप कि नानाथकों में एक शोष करना पड़ेगा | इसका उत्तर यह है 
कि नानाथकों में क्रिया की समानता या संख्या की समानता के कारण जाति का 
बोध होगा | 


व्यथंषु च सामान्यात्‌ सिद्धम्‌। महा० १, २, ६४ । 


भत्‌ हरि का सत--भत हरि ने ( वाक्य० १, ६८ से ६६ ) पतल्ललि के 
अनुसार ही जाति ओर व्यक्ति दोनों मतों का निर्देश करते हुए लिखा है कि व्यक्ति 
वादी व्यक्ति में काय की सत्ता मानकर व्यक्ति में रहने वाली जाति को स्वीकार 
करते हैं ओर जातिवादी शब्द के द्वारा जाति का ग्रहण करके जाति के द्वारा 
बोधित व्यक्ति में कार्यों को करते हैं । 


पतव्जलि ने आकृति ओर द्रव्य की, जो पारमाथिक व्याख्या की है, उसका 
जल्लेख पंचम अध्याय में किया जा चुका है। भत॒ हरि ने तृतीय काण्ड के जाति- 
समुद्द श और द्रव्य-समुदद श ( पृ० १ से ६५ ) में पतव्जलि के अनुसार ही जाति 
ओर द्रव्य की ताक्ष्विक व्याख्या बहुत विस्तार से की है। ताक्षविक दृष्टि से जाति 
ओर व्यक्ति दोनों ही नित्य हैं | अतएवं भतृ हरि कहते हैं कि समस्त शब्दों के 
अंथ जाति या द्रव्य हैं | दोनों ही नित्य हैं । 
पदार्थानामयोद्वारे ज्ञातिवां द्रव्यमेव वा। 
पदार्थों स्वंशब्दानां नित्यावेबोपवर्णितो ॥ 

वाक्य० ३ पृ० ५ | 
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_ भत्‌ हरि ने अपने विवेचन में इस बात को सिद्ध किया है किः जाति का 
वास्तविक रूप सत्ता और आगे चलकर महासत्ता है, जिसको परत्रह्म कहते हैं । 
उसी से संसार का प्रादुर्भाव आदि होता है । इसी प्रकार द्रव्य को तात्विक दृष्टि 
से परञद्य का पर्याय बताते हुए दृव्य, को नित्य और डसे सारे शब्दों का अथ 
बताया है। भतृ हरि का यह भी मत है कि पतञ्जलि ने जाति और द्रव्य की जो 
ऐसी व्याख्या की है, वाजप्यायन व्याडि दोनों आचारयों का भी तात्बिक दृष्टि से वही 
मत है ४ मतृहरि ने जाति और व्यक्ति का जो वर्णन किया है, उसका सारांश 
निम्न हैः-- 


जाति का रवरूप - प्रत्येक शब्द सर्व प्रथम अपनी विशेष जाति का बोध 
कर।ता है, समस्त शब्दों में साधारण रूप से रहने वाली शब्दत्व आदि जाति का 
नहीं | शब्द का अर्थ के साथ तादात्म्य सम्बन्ध होने के कारण अथ के साथ तादा- 
त्म्य की कल्पना से अथ का ज्ञान होता है । 
सवा जातिः प्रथम शब्दे: सर्वेरेबाभिधीयते। 
ततोउथजातिरुपेषु तदध्यारोपकल्पना ॥ । 
वाक्य» ३, पू० १२ ॥। 
जाति को पदाथ मानने पर शब्द से या तो जाति का हीबोघ होता है या 
जातियुक्त व्यक्ति का बोध होता है। सब शब्द जाति के ही वाचक होते हैं। 
। जाती पदार्थ जातिबा विशेषो वापि जातिवत । 
शब्देरपेज्यते यस्मादतस्ते जातिवाचिनः ॥ 
ःृ बावय० ३, छू० १८ । 

' जाति द्रव्य में प्राशशक्ति है-- यहाँ पर एक यह प्रश्ने उठता हैकि वस्तुओं में 
देश काल आदि के कारण भेद होता है| उसकी उपेक्षा कर देने से उन सब 
में अभिन्‍नता ज्ञात होती है। इतने से काम चल जाने से व्यक्तियों से भिन्‍न जाति 
की कल्पना करने की क्‍या आवश्यकता है | इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है 
कि बिना जाति के वस्तु का व्यवहार ही नहीं - हो सकता है। सब कुछ व्यवहार 
जाति के आश्रय से ही होता है। ये मिन्‍न वबस्तुएँ हैं। या ये वस्तुएँ अभिन्‍न हैं, 
इस प्रकार का संसार में जो कुछ व्यवहार है वह जाति के संसर्ग के होने पर ही 
होता.है। हेलाराज, वाक्य० ३, प्रृ० २३ । .' 

मिन्‍ना इंति परोपाधिरभिन्ना इति वा पुनः। 
सावात्मसु प्रपंचोडय संखष्टेष्वेव जायते॥| 
ु ' वाक्य ० ३, पृष्ठ २३। 
यदि जाति या सामान्य का वस्तु से सम्बन्ध न मानेंगे तो यह एक है, ये 
अनेक हैं, यह है, यह नहीं है, यह व्यवहार नहीं हो सकता है। जाति का 
सम्बन्ध होने पर ही एक संख्या को मानकर एक, - व्िभिन्‍नता को मानक्र अनेक, 
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अस्तित्व को मानकर “है? ओर बाह्य रूप में अभाव।|कों मानकर “नहीं” का 


व्यवहार होता है। द्ेलाराज । 
नैंकत्वं नापि नानात्वं न सत्त्वं न च नास्तिता । 
झात्मतत्त्वेष, भावानामसंसष्टेष्‌, विश्व ॥ 
वाकय० ३, 9४० २३। 
इसी भाव को अन्यत्र व्यक्त करते हुए हेलाराज ने कहा है कि गाय को जाति 
के सम्बन्ध के बिनान गाय कह सकते हैं ओर न यही कह सकते हैं कि गाय 
नहीं है | जाति का सम्बन्ध होने पर उसको गाय कहा जाता है, क्योंकि तासक्विक 
दृष्टि से सत्र कुछ ब्रह्म है, वह साज्षञात्‌ कभी व्यवहार का विषय नहीं है। 
वह मूलतत्त्व द्रव्य है। जब उसमें जाति का समावेश होता है, तब वह व्यवहार 
के योग्य होता है । 
संसगंदश ने स्वतो गोन गीः गोत्वाभिसम्बन्धाद गौरिति, त्रह्मकल्पं साक्षाद- 
व्यवहायमेव द्वव्यं परोपाधीयमानरूपविशेष- व्यवहारमनुपतति । हेलाराज 
बाकय० हे १० १२५३ | 


मम्मट का कथन-..मम्मट ने काव्यप्रकाश (द्वितीय उल्लास, सूत्र १०) में 
वाक्यपदीय के इस कथन को उद्धृत करते हुए जाति को पदाथे में प्राणदायक 
कहा है । मम्मट ने देलाराज के वचन का भाव सुरक्षित रखते हुए डसको थोड़ा 
सा शाब्दिक अन्तर के साथ रखा है कि गाय रवरूप से न गाय है ओर न॑ गाय 
नहीं ही है, गोत्व जाति के सम्बन्ध से वह गाय कहाती है । 


पदाथस्य प्राणप्रंदः, जातिः। उक्त हि वाक्यपदीये नहि गौः स्वरूपेण गौरना- 
प्यगी: गोत्वामिसस्वन्धात्त गौः ॥ काव्य० २, १०. 


जाति ब्रह्मरूप है-- मठ हरि ने अद्वैत दर्शन का आश्रय लेकर जाति को द्रव्य 
से प्रथक्‌ न मानकर उसे ब्रह्म का माया रूप माना है। सत हरि कहते हैं कि इस संसार 
में एक त्रह्म ही है, वह स्व शक्तिमान्‌ है, वही सब की आत्मा है | यह निश्चित मत है। 
भाव पदार्थों में जो भेद होता है, वह अविद्या ( माया ) के कारण ही होता है। 
वस्तुतः भावों में भेद असत्य और काल्पनिक है। डस एक ब्रह्म की ही शक्तियों 
के भंद से नानात्व होता है, वस्तुतः नानात्व नहीं है, उसके स्वरूप में भेद नहीं 
होता है। हेलाराज । 
सवश कयात्मभूतत्वमेकस्येबेति निर्णय: । 
भावानामात्मभेदस्य कल्पना स्यादनथिका ॥ 
््््ि वाक्य ० ३, प्ृ० २३। 
: द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय ये सब पदाथ पृथक्‌ नहीं हैं, अपितु 
एक अह्म की विभिन्न शक्तियां हैं। विलक्षण व्यापारों से उसको विभिन्न शक्तियों 
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का अनुमान किया जाता है। इनका जब यथायोग्य सम्बन्ध होता है तब वे 
व्यवहार के योग्य होते हैं, प्रथक्‌ प्रथर्‌ व्यवहार के योग्य नहीं हैं । अतएब 
जाति ओर व्यक्ति का जो विभाग किया है, वह काल्पनिक ही है। द्ेलाराज । 


तस्मादू द्रव्यादयः सवोः शक्तयों भिन्नलक्षणा:। 
सष्ठाः पुरुषाथेस्थ साधिका न तु केवलाः || 
वाकय० ३, पृष्ठ २४। 
जाति सत्य है और व्यक्ति असत्य--जाति को ब्रह्म की शक्तिरूप मानने 
पर यह प्रश्न होता है कि इस मत में जाति ओर व्यक्ति का विभाग किस प्रकार 
किया जाएगा । भठ्‌ हरि इसका उत्तर देते हैं कि प्रत्येक भावपदाथ में दो भाव- 
तत्व नियम से रहते हैं, एक सत्यांश ओर दूसरा असत्यांश, दूसरे शब्दों में एक 
मूलतत्त्व या सृक्ष्मतत्व और दूसरा दृश्वतत्त्व या स्थूलतक्त्व । जैसे स्वर्ण के आभू- 
षणों में मूलतत्त्व या सत्यांश सुबर्ण है और दृश्यतत्त्व या असत्य अंश उनके 
भिन्न-भिन्न कुंडल आदि आकार हैं | इनमें जो सत्य अंश है उसको जाति कहते 
हैं ओर जो असत्य अंश है उसको व्यक्ति कहते हैं| हेलाराज | 
सत्यासत्यो तु यी भावो प्रतिभाव॑ व्यवस्थितो । 
सत्य यत्तत्र सा जातिरखत्या व्यक्तयः रुसताः॥ 
बाक्य० ३, पृष्ठ २८ । 
जाति महासत्ता हे--इस प्रकार अद्वेतवाद के मानने पर परमार्थ सत्य 
परत्रह्म ही जाति है, डसी का दूसरा नाम महांसत्ता है। गाय आदि विभिन्न, 
जातियां उसी के बिवते हैं। आश्रय आदि अपने सम्बन्धियों के भेद से वह सत्ता 
गाय आदि के रूप में भिन्न होती है उसी महासत्ता को जाति कहते हैं। डसी 
महासत्ता के वाचक सारे शब्द हैं। हेलाराज | 
संबन्धिमेदात सत्तेव भिद्यमाना गवादिषु । 
जातिरित्युच्य त॑ तसयां सब शब्दा व्यवस्थिता: ॥ 
वाक्य ० ३, पृष्ठ २६। 
संज्ञा और धातु का अथ महासत्ता - समस्त शब्दों और समस्त धातुओं 
का अथ वही महासत्ता नामक जाति है। वह नित्य है, वह महान आत्मा है। 
भाववाचक त्व ओर त ग्रत्यय के द्वारा उसी महासत्ता का बोध कराया जाता है। 
बाकय० ३, पू० २६ | 
बह महासत्ता ही क्रिया और द्र्व्य है--बह महासत्ता या जाति किस ग्रकार 
से क्रिया और द्रव्य (नाम और आख्यात) हो जाती है, इसको स्पष्ट करते हुए 
भरत हरि कहते हैं कि उस महासत्ता में जब क्रम का समावेश होता है तब क्रिया के 
रहने से उसे धातु या क्रिया कहते हैं | जब उसमें क्रम की समाप्ति हो जाती है 
तब उसे ही सत्व या द्रव्य कहते हैं। ह 
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प्रापक्रमा विशेषेषु क्रिया सेवाइमिधीयते । 
क्रमरूपस्य संहारे तत्सत्वमिति कथ्यते ॥ 
वाकय० ३, ए० ३० । 
भत हरि ने इस प्रकार से बढ़ते हुए संसार में जो कुछ क्रियाकलाप है, उसको 
जातिरूपी महासत्ता का ही विवते बताया है यास्क्र ने निरुक्त में महषि वाष्यां 
यणरि का वचन जद्धत"किया है कि ६ भावतत्त्व के विकार हैं। उत्पन्न होता है, है 
परिणत होता है, बढ़ता है, घटता है ओर नष्ट होता है| निरुकत १, २ । 
भत हरि का कथन है कि वह महासत्ता नामक जाति ही सत्ता में विकार के 
कारण उपयुक्त ६ अवस्थाओं को प्राप्त होती है । उसका क्रमशः जिस-जिस शक्ति से 
सम्बन्ध होता है, उसी के अनुसार वह प्रतीत होती है । 
सेव भावविकारेषु पडवस्थाः प्रपद्यत। 
क्रमेण शक्तिभिस्ताभिरेवं प्रत्यवभासते ॥ 
वाक्य० ३, प० ३१ | 
भत्‌ हरि के इस विवेचन से स्थृष्ट है कि वैयाकरण जाति या आकृति का क्‍्यां 
अरथ लेते हैं, जाति रूप अथ नित्य केसे है ओर उसका शब्द ( शब्दब्रह्म ) के साथ 
नित्य सम्बन्ध फैसे है, यह जाति के स्वरूप को समभने से स्पष्ट हो जाता है। 


व्यक्ति या द्रव्य का स्वरूप 


व्याडि के द्रव्यवाद का स्पष्टीकरण--भत हरि और डनके व्याख्याकार 

हेलाराज ने आचाय व्याडि के मत को बहुत सुन्दरता से स्पष्ट किया है। आचाय 
व्याडि ने जो शब्द का अथे द्रव्य बताया है वह व्यवहारिक ओर पारमाथिक, 
स्थूल और सूक्ष्म दोनों दृष्टि से ही अत्यन्त श्लाघनीय है। हेलाराज का कथन है 
कि पतञ्जलि ने महासाष्य में जो यह कहा है कि द्रव्य नित्य ओर आकृति अनित्य 
है। आकृति बदलती रहती है, द्रव्य वही रहता है, यह पतठ्जले का कथन 
संग्रह ग्रन्थ में कहे गए आचाये व्याडि के मत का अनुवाद मात्र है। हेलाराज 
बाक्य० ३, प्‌ृू० ८६ | 

हेलाराज कहते हैं कि द्रव्य दो प्रकार का है, एक पारमार्थिक और दूसरा 
व्यावहारिक | द्रठेयं च द्विविधं, पारमा्थिक सांव्यवहारिक॑ च ( हेलाराज, वाक्य ० 
है पृ० ८५ )। 

इसमें से व्यावहारिक को लेकर शब्द ओर अथ विषयक सब लौकिक 
व्यवहार चलता है | व्यावहारिक अवस्था में स्थृूत्न रूप से व्यक्ति में ही शक्ति का 
ग्रंहण होता है । 


व्यावहारिक पक्ष -भत हरि ने द्रव्य के इस व्यावहारिक दृष्टिकोण का 
पथक्‌ द्रल्य समुहं श॒ (वाक्य० ३ पृ० १३६ से १४४) में वर्णन. किया है' और द्रव्य 
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का लक्षण किया है कि जिसको लक्ष्य में रखकर, “यह है” इस प्रकार वस्तुसंकेतक 
सवनाम का प्रयोग होता है, उस अथ को द्रव्य कहते हैं । वह विशेषण रूप में 
विवज्षित रहता है। हेलाराज ने इसको संक्षेप में दिया है कि “इदं तत्‌” ( यह है ) 
इस ग्रकार सवनाम के द्वारा बोधन के योग्य को द्रव्य कहते हैं| ( हलाराज 
वाक्य० ३, पृ० १४१ ) | 
इदूं तदिति सर्वनामप्रत्यवमर्शयोग्य॑ द्वव्यम | हेलाराज । 


प्रमाथिक पक्ष--हेलाराज का कथन है कि मद हरि ने जाति समुद्देश में 
जो आचाय वाजप्यायन के दर्शन के अनुसार जाति की पारमार्थिक व्याख्या की है 
वह जाति रूप पदार्थ विशेषण रूप है और व्याडि ने जो पदार्थ द्रव्य को बताया है 
वह द्रव्य उसका विशेष्य है। भत॒ हरि द्रव्य की पारमाथिक व्याख्या करते हुए कहते 
हैं कि आत्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर और तत्त्व, ये द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं । 
बह द्रव्य नित्य है। 


आत्मा वस्तु स्वभावश्च शरीर तत्त्वमित्यपि । 
द्रृव्यमित्यरय पर्यायास्तच्च नित्यमिति स्म्ृतम्‌ ॥ 
वाक्य० ३, ए० ८४ | 

हेलाराज ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि अद्वेववादी आत्मा शब्द के द्वारा 
उस द्रव्य का ही बोध कराते हैं। आत्मा ही असत्योपाधि से पथक होकर तेजोमय 
प्रकाशमान्‌ द्रव्य है वही शब्दों का अथ है। बोद्ध दाशनिक वस्तु (स्वल्नक्षणात्मंक) 
को द्वेतवादी स्वभाव को प्रकृतिवादी शरीर को और चार्वाक चार भूत नत्त्व को 
द्र्व्य हा हैं। इंन सब शब्दों के द्वारा पारमाथिक रूप में एक ही वस्तु कही 
जाती है। 


असत्य आकार केवल बोध का साधन--सारे शब्दों का जो पारमार्थिक 
तत्त्व है, उसका साज्ञात्‌ स्पश नहीं किया जा सकता है | सत्य वस्तु -का असत्य 
आक़ारों से निश्चय होता है। असत्य ज्पाधि से युक्त सारे शब्दों से सत्य द्रव्य 
(तह्य) का बोध कराया जाता है| जिस प्रकार सुब्ण के आभूषणों का आकार 
अनित्य है, किन्तु शुद्धतत्त्व सुब्ण ही विभिन्न आकार य॒क्त आभूषणों के द्वारा 


कहा जाता है । वाक्य ० ३, प० ८६ से ८७ । 


दो तच्च नहीं हैं--भत हरि कहते हैं कि प्राचीन ऋषियों का मत है कि 
व ओर अतत्त्व में कोई भद नहीं है | तत्त्व को ही अविचारशीलता से अतत्त्व 
समभ लेते हैं। हेलाराज ने इसको स्पष्ठ करते हुए लिखा है कि अद्वेत मत में 
सत्य और असत्य दो पदाथ नहीं हैं । इनको पथक मानने पर अद्व॒त की हानि 
होती है | पारमाथिक दृष्टि से एक और अद्वितीय त्रह्म ही है । 
३७ 
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न तस्वातत्त्वयोमेंद इति चुद्धेम्य आगमः | 
अतत्त्वभिति मन्यन्ते दत्त्वमेबाइविचारितम ॥ 
वाक्य० है, पु० ८६ | 
ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जो यह प्रकाश है, वह विद्या है और 
जो अग्रकाश है, वह अन्धकार और अविद्या है। 
तत्रयो5यं प्रकाशः स विद्या | अग्रकाशस्तु तमोडविद्या । हेलाराज,पू् वत । 
पतञ्जलि ने लिखा है कि “अकृत्यपमर्देन द्रव्यमेबाउवशिष्यते” आकृति 
(जांति) के नष्ट होने पर भी केवल द्रव्य शेष रहता है। इसी भाव को भत्‌ हरि ने 
कहा है कि आकृति ( जाति ) के भी नष्ट होने पर जो अन्त में शेष रहता है, वह 
सत्य है, वह नित्य है, वही शब्द का वाच्य है, उसी को शब्द्तत्त्व अथीत्‌ शब्द्‌- 
ब्रेक्ष कहते हैँं। उसमें कभी कोई अन्तर नहीं होता है। इसी को पतञ्जलि ने भर व- 
कूट्स्थ आदि विशेषण लगाकर नित्य बताया है। 


सत्यमाकृतिसंहारे यदनन्‍त व्यवतिष्ठत | 
तन्निश्यं शब्दवाच्यं तच्छुब्द्तत्वं न भिद्यते ॥ 
वाक्य० ३, एष्ठ ६० | 
द्रव्य अनिवेचनीय है--भरठ हरि ने व्याडि के अलुसार द्रव्य को वेदान्त की 
चरम सीमा पर पहुँचा दिया हैओऔर उसे सर्वथधा अनिवेचनीय और अव्यवहाये 
परतह्म बताते हुए लिखते हैं कि न वह है, और न वह नहीं है । न वह एक है 
और न अनेक है। न वह संयुक्त है और न वह विभक्‍त है| न वह विकारयक्त 
है ओर न वह विकार से रहित है | 
न तदास्त न तन्नास्त न तदेक न तत्पथक । 
न संसष्ट विभक्त वा विक्र॒त न च नान्‍्यथा || 
बाक्य० ३, प्रू० ६१ । 


हेलाराज कहते हैं कि अत्यन्त अद्भुत बृत्ति से अनेक भाव पदार्थों के रूप में 
घिवते होने से उसको अविकृत भी नहीं कहा जा सकता है। अतः वह परनत्रह्म 
रूँपी तत्त्व स्वंधा अनिवचनीय है। भत हरि उसी को पारमा्थिक और स्थूल दो 
विभिन्न दृष्टिकोश से देखने से दो विरुद्ध गुणों से यकत ज्ञात होने का वन 
करते हैं कि वह नहीं है, वह है, वह एक है, वही अनेक है । बह संयकत है और 
वही विभकत है । वह विकारयक्त है ओर वह विकार रहित है । 


तन्नास्ति विद्यत तच्च तदेक॑ तत पथक प थक । 
संसर्ण च॑ बिभक्त च॑ बविरकृतं तक्तदन्यथा || 
वाक्य० ३, पु० ६२। 


द्रब्यपक्षु का डपसंहार करंते हुए लिखते हैं कि वह परत्रह्म रूपी द्रव्य जो कि 
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पदाथ और परमार्थ दोनों है, वही सारे शब्दों का वाच्य है। सारे शब्दों की 
विद्या ( तत्त्व, सार ) वही है। शब्द उससे प्रथक्‌ नहीं है। अप्रथक्‌ होने पर भी 
शब्दों का उस परत्रह्म से ऐसा ही सम्बन्ध है, जैसे दो आत्म।ओं का सम्बन्ध द्ोता 
है । हेलाराज । 
विद्या सा सर्वंशब्दानां शब्दाश्व न पृथक्‌ ततः । 
अपृथक्त्वे च सम्बन्धस्तयोननात्मनोरिव ॥ 
वाक्य ० ३, पृ० ६३ । 
भत॒ हरि ने जो व्याडि के द्रव्य की अनिबेच नीयता की व्याख्या की है, उसकी 
तुलना मांडूक्योपनिषद्‌ तथा ईशोपनिषद्‌ की अत्यन्त गूढ़ और रहस्यात्मक 
श्रुतियों से की जा सकती है। वेद का मन्त्र कहता है कि वह गतिशील है, वह 
गतिशील नहीं है। वह दूर है, वह समीप है। वह सबके अन्दर है, वह सबके 
बाहर है। 
तदेजति तन्नेजति तदूदूरे तदूवन्तिके | 
तद्न्‍्तरस्य सर्वस्य तु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥| 
यज्ु ० ७४०, ४ | 
मांडूक्य उपनिषदू ने परत्रह्म की पारमार्थिक अनिवंचनीय अवस्था का वर्णन 
करते हुए कहा है कि वह अन्तःप्ज्ञा अर्थात्‌ अन्दर की ओर बुद्धिवाला नहीं है, 
वह बहि: प्रज्ञा नहीं है, अन्दर ओर बाहर दोनों ओर प्रज्ञा वाला नहीं है, न 
उत्कृष्ट अज्ञा वाला है, न अज्ञा वाला है ओर न प्रज्ञा रहित है। वह अदृष्ट है, 
अव्यवहाय है। अग्राह्म है, उसका कोई लक्षण ( चिह्न) नहीं है, वह अचित्य 
है, अवर्शनीय है। वह केवल आत्मा है, यही प्रतीति जिसका सार है। जहाँ प्रपंच 
शान्त हो जाते हैं।शान्त शिव अदूवैत वह आत्मा है, वह जानने योग्य है। 
मांडूक्य ० ७। 


मीमांसकों का मत 


जातिवादी जैमिनि का मत-जैमिनि ने मीमांसादशन में मीमांसासूत्र 
( ९, ३, ३० से ३५४) आक्ृतिवाद का समर्थन किया है और व्यक्तिवाद का खण्डन 
किया है। जैमिनि का कथन है कि प्रयोग और क्रिया को देखकर अथ की एकता 
को मानना पड़ता है। अर्थात्‌ शब्द का अथ जाति है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों में 
भी जाति अविभक्त रूप से रहती दे, द्रव्य को मानकर शब्द का प्रयोग नहीं होता 
है । एक ही शब्द अन्य व्यक्ति के लिए भी देखा जाता है । शब्द का अथ जाति 
ही है, क्योंकि आकृति को मानकर ही क्रियाएँ होती हैं। यदि यह प्रश्न किया जाय 
कि जाति को मानने पर भी काम तो द्रव्य में ही होते हैं, अतः द्रव्य को ही पदार्थ 
मानना चाहिए और यह तुम्हारे मत में है नहीं। इसका उत्तर जैमिनि देते हैँ कि 
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क्रिया का प्रयोजन द्रव्य ही है। द्रवय जाति से पृथक नहीं है, अपितु अविभक्त 
है। मीमांसा० १, ३, ३० से ३४। 

जैमिनि के उक्त कथन से स्पष्ट है कि उनके मतानुसार शब्द व्यक्ति का ही 
बोध नहीं कराता है, अपितु द्रव्य में विद्यमान जाति का भी बोध कराता है। जाति 
में शक्ति मानने पर भी वे व्यक्ति की सत्ता को अस्वीकार नहीं करते हैं | जाति 
ओर व्यक्ति में अविनाभाव सम्बन्ध है ! व्यक्तियों में जाति रहती है और जाति 
में व्यक्ति । 

जातिशक्तिवादी कुमारिलभ/ट्ट -कुमारिलभदट्ट ने श्ल्ोकवार्तिक के 

आकृतिबांद प्रकरण में जाति पक्ष का बहुत विस्तारसे प्रतिपादन किया है । जयन्त 
ने न्यायमंजरी के पंचम आहिक में ( पष्ठ २७१ से २६८ ) कुमारिल के मत की 
आलोचना की है और मीमांसकों के अभिमत जातिवाद का खण्डन किया है । 
गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि के शब्द्खण्ड के जातिशक्तिवाद्‌ प्रकरण में ( पृष्ठ ५५६ 
से ४६१ ) तथा गद्ाधर भट्ट ने शक्तिवाद के परिशिष्ट काण्ड में ( पृष्ठ १७१ से 
१६६ ) कुमा रिलभट्ट, प्रभाकर, मण्डनाचाय, श्रीकर आदि के मतों का निरूपण 
करके उनके मत का खण्डन करके नेयायिकों के मत की स्थापना की है । उनके मतों 
का संक्तेप में वन निम्न है 

कुमा रिलभट्ट के मत का गंगेश ने उल्लेख किया है कि जाति में ही शक्ति है, 
ऐस। मानने में ही लाघव है। व्यक्ति का ज्ञान आक्षेप से हो जाता है। 

सझ्मते तु जातिरेव शक्‍था लाधवात, व्यक्तिस्त्वाक्षेपलभ्या । 
तक्व० ४० <€5प८ | 

गदाधर ने शक्तिवाद में कुमारिल के मत का वर्णन करते हुए लिखा है कि 
पद से व्यक्ति का स्मरण यह अनुभव नहीं होता है, किन्तु आक्षेप से ही व्यक्ति का 
ज्ञान होता है । आक्षेप करने वाली जाति ही है। आद्येप अनुमान या अर्थापत्ति 
का विषय है | शक्तिवाद, पू० १८३ । 

यहाँ पर जानना डचित है कि कुमारिल के मतानुसार अर्थापत्ति भी एक पथक 
प्रमाण है। हरिहरनाथ ने शक्तिबाद की व्याख्या में अर्थापत्ति का प्रसिद्ध डदा- 
हरण देकर उसको स्पष्ट किया है। “पीनो देवदत्तो दिवा न भंक्‍्ते” (मोट। देवदत्त 
दिन में नहीं खाता है) इसका पहले शाब्दबोध यह होता है कि दिन में भोजन न 
करने वाला मोटा देवदत्त, किन्तु बाद में यह विचार डठता है कि दिन में भोजन 
न करने वाला देवदत्त यदि रात्रि में भी भोजन नहीं करता है तो वह मोटा नहीं 
हो सकता है। इससे अर्थापत्ति अथ (अर्थात्‌ औचित्य के आधार पर आपत्ति 
अर्थात्‌ भाव का समझना) के द्वारा यह जाना जाता है कि मोटा देवदत्त रात्रि में 
मोजन करता है। इसी प्रकार शब्द से जाति का बोध होता है और अर्थापत्ति से 
व्यक्ति का ज्ञान होता है | 
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अथांपत्ति से अथ ज्ञन का खण्डन--यहाँ यह मी जान लेना डचित है कि 
सुने हुए शब्द से आर्थापत्ति के द्वारा अ्थज्ञान का जो प्रकार मीमांसकों ने बताया 
है, उसको भत हरि ने वैयाकरणों के मतानुसार अनुचित बताकर उसका खण्डन 
किया है। भर्ताहरि ने श्रतार्थापत्तिबाद के समर्थकों का मत वर्णोन किया है कि 
शब्द (आख्यात या नाम) केवल अपने अथ को प्रकाशित कर के आवकांत्षायक्त 
अवस्था में ही निवृत्त हो जाता है। उस निवृत्त हुए शब्द का सम्बन्धी अर्थ 
अर्थापत्ति के द्वारा अर्थान्तर की उपस्थिति करता है डससे बाक्याथ का ज्ञान 
पूर्ण होता है । 
स्वाथमात्र प्रकाश्यासी साकांक्षो विनिवतंते। 
अथस्तु तस्य सम्बन्धी प्रकाशयति सन्निधिम्‌ || 
बाकय० २, २४० | 


भते हरि और पुणयराज ने इसका खण्डन करते हुए कहा है कि मोटे देवदत्त 
का जो उदाहरण अथौपत्ति के रूप में दिया गया है, डसकी सिद्धि के चार प्रकार 
हो सकते थे । परन्तु वह सम्भव नहीं है, अत. श्रतार्थापत्तिवाद यक्त नहीं है। 
वे चार प्रकार यह हो सकते हैं, शब्द के द्वारा शब्द का आतक्तेप, अथ के द्वारा 
शब्द का आक्तेप, शब्द के द्वारा अथ का आक्षेप ओर अथ के द्वारा अथ का 
आतक्तेप । शब्द के द्वारा शब्द का आत्तेप य॒क्तिसंगत नहीं है, क्योंकि अपने अथ के 
प्रतिपादन के लिए ही शब्द का आत्तेप हो सकता है, अन्य अथे के प्रतिपादन के 
लिए शब्द का आचत्तेप नहीं हो सकता है। यदि यह कहा जाय कि अथे के द्वारा 
शब्द का आतक्तेप किया जाएगा तो यह भी थक्तिसंगत नहीं है। अन्य शब्द के अथ 
की शब्दान्तर के साथ वाच्यवाचकता नहीं है, अतः अथे से अन्य शब्द का 
आक्तेप नहीं किया जा सकता है | यदि यह कहा जाय कि जच्चारित शब्द के द्वारा 
श्रतार्थापक्ति के अनसार कल्पित शब्द के वाच्य अथ का आच्तेप किया जाएगा तो 
यह भी ठीक नहीं है क्योंकि एक शब्द के द्वारा शब्दान्तर के वाच्य अथे का साह- 
चय नहीं हो सकता है। उन दोनों में वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध नहीं है। अत 
शब्द से भी अर्थ का आत्तेप नहीं हो सकता है । यदि यह कहा जाय कि अथ के 
द्वारा अर्थ का आक्षेप किया जाएगा तो यह स्पष्ट रूप से अनुमान ही है। यह 
अर्थ शब्द का अथ नहीं होगा; अतः शब्द की एकता को छोड़ना पड़ेगा । चतुर्थ- 
क्ष॒यक्ति के द्वारा असं त नहीं है, अतः भत्‌ हरि ने इसका खण्डन नहीं 
किया है। अतएव एक पद में श्रताथापत्ति से शब्दान्तर का आच्तेप करके 
वाक्‍्यार्थ का ज्ञान, यह मीमांसकों का प्रकार अदारणीय नहीं है। वैयाकरणों का 
मत है कि एक पद ही शब्दान्तर के साथ सम्बन्ध के बिना ही प्रकरण आदि 
के अनुसार डन डन विशेष अर्थों का बोध कराने में समर्थ हे, यही मत डजपादेय 
है | पुण्यराज | 
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पाराध्य॑स्थाविशिष्टत्वान्न शब्दाच्छुब्दसब्निधिः । 
नार्थाच्छुब्दसू्य सान्निध्यं न शब्दादथ सन्निधि: ॥ 
बाक्थ० २, ३४१। 
एकपदमेव शब्दान्तराभिसम्बन्धमन्तरेण प्रकरणादिवशात तत्तदर्थप्रत्यायन- 
निषुणभित्येव मन्तव्यम' । पुरएयराज । 


प्रत्येक ज्ञान व्याहत्ति ओर अनुवत्यात्मक - कुमारिल भट्ट ने श्तोकवातिक 
के आकृतिवाद में इस बात का निरूपण किया है कि प्रत्येक ज्ञान व्यावृत्ति और 
अनुवृत्त्यात्मक होता है। जब्र तक एक ही के दो स्वरूप नहीं माने जाएँ गे, तब 
तक व्यावृत्ति और अनुवृत्ति साथ नहीं हो सकती है। 
वस्तुब॒ुद्धिहि. सर्वत्र व्यावृच्यन्ञुगमात्मिका | 
जायते द्यात्मकत्वेन विना सा च न सिध्यति ॥ 
श्लोक० आकृति० ४ | 
कुमारिल का भाव यह है कि यदि बोढ़ों के अनुसार ज्ञान को स्वलक्षण 
( ज्ञानरूप ) मानेंगे तो जाति की सिद्धि नहीं हों सकती और यदि वेदान्तियों के 
तुल्य केवल सामान्य (जाति ) को ही मानेंगे तो अन्य की व्यावृत्ति उससे नहीं 
हो सकती है। प्रत्येक ज्ञान में एक अंश रहता है अलुवृत्ति का, जेसे गाय के ज्ञान 
में अनुवृत्ति का अंश है कि प्रत्येक गाय अर्थात्‌ गाय जातिमान्न में उस ज्ञान की 
अनुवृत्ति | व्याधृत्ति का अंश है. उस ज्ञान की जेसे गाय के ज्ञान की अश्व के 
ज्ञान से व्यावत्ति। अनुबृत्ति के लिए आवश्यक है कि जाति को माना जाय । 
आर अन्य की व्यावृत्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को भी माना जाय । 
अतएव जयन्त ने कुभारिल का भाव स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल व्यक्ति 
को पदार्थ मानने पर जाति का ज्ञान नहीं होगा और केवल जाति को मानने पर 
ठयक्ति का ज्ञान नहीं होगा, अतः जाति और व्यक्ति दोनों रूपों से य॒कत ज्ञान 
होता है। न्‍्यायमंजरी, पू० २७४ । 
इस पर यह प्रश्न उठ सकता है कि एक ही ज्ञान जाति ओर व्यक्ति दोनों रूप 
से कैसे हो सकता है | इनमें से एक को सत्य और दूसरे को असत्य मानना 
चाहिये । इसका उत्तर कुमारिल ने दिया है कि जाति और व्यक्ति दोनों में 
से एक का भी ज्ञान अ्रमपू्ण नहीं है । और नहीं गोण रूप से होता है। 
दोनों ही ज्ञान सत्य और दृढ़ हैं। भ्रमज्ञान आन्तिवादियों को ही होता है । 
मीमांसकों को नहीं । 
न चाप्यन्यतरा अप्रान्तिरुपचारेश  गस्यते । 
इढत्वात सबंदा बुद्ध क्रा न्तिस्ततद्‌ आन्तिवादिनाम । 
श्लोक० आकृति० ७ । 
झतः कुमारिल का मत है कि न तो व्यक्ति को नष्ट करके जाति का ज्ञान होता 
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जातिशक्तिवादी श्रीकर का मत - गंगेश और गदाधर ने श्रीकर के मत 
का उल्लेख किया है कि शब्द की शक्ति जाति में है, अतणब जातिवाचक पद से 
जाति का बोध तो शाब्दबोध है ओर व्यक्ति का बोध उपादान रूप से होता है, 
क्योंकि जाति व्यक्ति रूपी उपादान के बिना नहीं रह सकती | 


श्रीकरस्तु, जातिशक्तिवदात्‌ जाते रतुमभवः शाब्दो व्यक्तेरोपादानिकः अशक्य- 
व्वांदात, तत््व० शब्द० प्‌० <६६ । 


एतेन जातिवाचऋपदाज्जातिबो ध: शाब्द: व्यक्तियोधस्त्वोपा दानिक एवेति 
भ्रीकरमतमनुपादेयम । शक्तिवाद, पूृ० १८६ | 


गद्ाधर ने यह कहकर श्रीकर के मत का खण्डन किया है कि जाति के द्वारा 
व्यक्ति की डउपादान रूप से कल्पना भी अर्थापत्ति ही है। अतः इसमें कुमारिल के 
मत से कोई विशेषता नहीं है। जो युक्तियाँ कुमारिल के खण्डन में दी गई हैं, 
वही यहाँ भी लागू होती हैं | शक्तिबाद, पू० १८६ । 


जातिशक्तिवादी मंडनाचाये का मत -गंगेश और गदाघर ने मण्डना- 
चाये के मत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि शब्द से ही व्यक्ति का भी बोध 
होता है, आद्षोप आदि के द्वारा नहीं। व्यक्ति का शब्द से बोध होने में व्यक्ति में 
शक्ति का अभाव कोई विघनरूप कारण नहीं होता है, क्योंकि लक्षणा शक्ति के 
द्वारा व्यक्ति में भी शाब्दबोध की सिद्धि हो जाती है। अतएव मंडनाचाय ने कहा 
है कि शब्द के द्वारा जाति की सत्ता ओर अभाव का कोई भी बोध नहीं करना 
चाहता हैँ, क्योंकि जाति नित्य है। लक्षणा के द्वारा व्यक्ति का बोध होता है । 
सत्ता ओर अभाव व्यक्ति के ही विशेषण होते हैं । तत्वचिन्तामणि, शब्दृ० 
पुृ० #य७। 

जाते रस्तित्वनास्तित्वे न हि कश्चिद्‌ विवक्षति | 


नित्यत्वाल्लच्यमाणाया व्यक्त सत हि विशेषणे ॥ 
शक्तिवाद, पु० १८७ | 


नेयायिकों का मत 


गौतम मुनि से न्याय दर्शन में (२, २, ५६ से ६६) जाति, आकृति और व्यक्ति 
तीनों को पद का अथ मानने पर विशेष विचार करके तीनों के ही पद का अर्थ 
स्वीकार किया है। इन तीनों में से किसी एक में भी शक्ति का तिरस्कार नहीं किया 
जा सकता है। 


व्यक्त याकृतिजातयस्तु पदाथो: । न्‍्यायसूत्र, २, २, रे | 
गदाधर भट्ट--गद्ाधर ने तीनों में शक्ति की सिद्धि करते हुए लिखा है कि 


पद ओर पदाथ २६७ 


गाय आदि शब्दों से उसके आकार विशेष का ज्ञान अनुभवसिद्ध है। आकार भी 
जाति के सद्दश ही शब्द का वाच्य है। यद्यपि आकार वाच्य है, परन्तु शब्द की 
प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है, क्योंकि साज्ञात्‌ सम्बन्ध से वाच्य रूप वृत्ति का उसमें 
अभाव है। आकार अवयव संयेग रूप है डसकी जाति में समानाधिकरणता 
के सम्बन्ध से सत्ता है । जाति और आकृति दोनों में से एक को छोड़कर दूसरे 
का ज्ञान नहीं हो सकता है, अतः ज्ञाघव मानकर जाति ओर आक्ृति दोनों में ही 
गाय आदि शब्दों की एक ही शक्ति स्वीकार की जाती है। जिस प्रकार एक पुष्प- 
वन्त शब्द सूथे ओर चन्द्रमा दोनों का बोधक है, डसी प्रकार शब्द जाति ओर 
आकार दोनों का बोधक होगा । 


एक को विशेष्य और दूसरे को विशेषण मानकर एक में शक्ति को मानना 
ठीक नहीं है । विशेष्य विशेषण भाव मानने पर किसको विशेषण ओर किसको 
विशेष्य मानें, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गाय आदि कहने पर 
गाय आदि के ज्ञान में साक्षात्‌ जाति ओर आकृति दोनों प्रकार का ज्ञान अनुभव 
सिद्ध है। जाति ओर आकार से युक्त व्यक्ति में शक्ति एक ही रहती है, अतः 
गौतम मुनि ने उपयुक्त सूत्र में पदार्थ शब्द का एकवचनान्त ही प्रयोग किया है 
बहुवचनान्त नहीं । शक्तिवाद पृ० १७१ से १७२। 


जयन्त भट्ट - जयन्त ने उपयुक्त सूत्र को स्पष्ठ करते हुए इस बात पर ध्यान 
आकृष्ट किया है कि सूत्र में “तु” शब्द विशेषण रूप अथ को बताता है। गुण 
और प्रधान भाव नियम से शब्दा्थ होता है। जाति और आकृति से विशिष्ट 
व्यक्ति पदाथे होने पर भी कहीं पर प्रयाग में जाति की प्रधानता रहती है और 
व्यक्ति गौण रहता है। जैसे “गोने पदा स्प्रष्टव्या” ( गाय को पैर से नहीं छूना 
चाहिए ) , में गाय जाति मात्र में निषेध जाना जाता है। कहीं पर व्यक्ति की 
प्रधानता रहती है ओर जाति गोण हो जाती है। जैसे “गां मुंच” (गाय को छोड़ 
दो) “गां बधान” (गाय को बांध दो) प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति को लक्ष्य में 
रखकर किया गया है। कहीं पर आकार की अधानता रहती है और व्यक्ति गौण 
रूप से रहता है, जाति रहती ही नहीं है। जैसे “पिष्टकमण्ये। गाव: क्रियन्तामिति” 
(पीठी की गाय बनाओ) में जाति सवत्र विद्यमान होने पर भी पीठी की गाय में 
शक्ति नहीं है । इसी प्रकार अश्व आदि शब्दों में कहीं जाति, कहीं व्यक्ति और 
कहीं आकार ही मुख्य रहता है, अन्य गौण। न्यायमंजरी, पंचम आहिक, 
पृषठ २६७ | 


वैयाकरणों का इस विषय में मत पहले दिया जा चुका है कि वे जाति और 

व्यक्ति दोनों को पद का अथ मानते हैँ । इस विषय में उनका मत कोई विरोधा- 

त्मक नहीं है, अपितु जाति ओर व्यक्ति का क्‍या स्वरूप है और उनका किस 
श्प 


श्ध्८ अथविज्ञांन ओर व्याकरणदशन 

प्रकार समन्वय है, यह उन्होंने सिद्ध | एवं प्रतिपादित किया है। जाति और 
व्यक्ति को पदाथ मानने का अभिश्नाय भतृ हरि छारा वाजप्यायन के आकृतिवाद 
तथा व्याडि के द्रव्यवाद के स्पष्टीकरण में जैसा दिया गया है, वही वैयाकरणों 
का मत है ओर वही उनका अभीष्ट है | 


अच्याय ८ 


वाक्य ओर वाक्‍्याथे 


शब्द और अर्थ तथा पद और पदार्थ के विषय में इससे पूव लिखा जा चुका 
है | वाक्य वाक्याथ के विषय में दाशनिकों और वैयाकरणों में पर्याप्र मतसेद 
है। भव हरि ने वाक्य और वाक्याथ का जो दाशनिक रूप रखा है, उसके 
विवेचन से पूर्व भठ हरि का क्या अभीष्ट है यह जान लेना आवश्यक है। 
भरत हरि का अभीष्ट यह है कि पाशिनि और पतञ्जञति शब्द को नित्य मानते 
थे | शब्द ही एक नित्य अखण्ड और अद्वितीय मौलिक तत्त्व है। लोकिक व्यव- 
हार में जिसको ध्वनि कहते हैं, वह उस शब्द का ही विवते या परिणाम है। 
ध्वनि का ही दूसरा नाम अथ है। अर्थ शब्द का विवत या परिणाम है। प्रचलित 
शब्दों में उसको यह कह सकते हैं शब्दाथ शब्द का ही विकास, विस्तार या विव- 
रण है । इस नित्यवाद की सिद्धि के लिए स्फोटवाद की सृष्टि हुईं। इसको सिद्ध 
करने के दो प्रकार हो सकते थे | एक यह कि मौलिक बात को बताकर डसका 
विस्तार सिद्ध करना, दूसरा यह कि डसका विस्तृत रूप बताकर डसके मूल में 
निहित वास्तविक तत्त्व को सिद्ध करना। प्रथम प्रकार का विस्तृत विवरण अग्रिम 
अध्याय में किया जाएगा। यहाँ पर वाक्य ओर, वाक्याथ के विपय में अन्य 
दशनों ने वाक्य को अखण्ड सानने में जो मतभेद प्रकट किया है, उसका खण्डन 
करने से विषय स्पष्ट होता है। 


आठ प्रकार के साथक शब्द-- वाक्य और वाक्याथ के मूल में प्रश्न यह 
है कि सार्थक क्या है और उसका क्या स्वरूप है। वह नित्य है या अनित्य, वह 
अखरड है या खण्डनीय, वह एक है या अनेक। एक ओर नित्यवादी हैं ओर 
दूसरी ओर अनित्यवादी । नित्यवादियों में भी कई मतभेद हैं, एक त्रेतवादी हैं, 
दूसरे द्वतवांदी और तीसरे अद्वेतवादी। इसको आठ रूप में रक्खा जा सकता 
है, १, प्रत्येक बर्ण साथक है, २, प्रत्येक वर्ण नहीं अपितु पद साथक होता है, ३, 
प्रत्येक वर्ण और पद नहीं, अपितु वाक्य ही साथक होता है, ४, पद का विभा- 
जन सार्थक नहीं है, अपितु अखण्ड पद ही साथक होता है,५, वाक्य के विभाग 
साथक नहीं होते हैं, अपितु वाक्य अखणड होता है, अखण्ड वाक्य ही सार्थक 
है । प्रथम तीन विभाग भी दो प्रकार के हैं, एक नित्यवादी ओर दूसरे अनित्य- 
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बादी | 5, अनित्यवर्ण सार्थक नहीं होते हैं, अपितु नित्यवण साथक होते हैं। 
७, अनित्यपद साथक नहीं होते हैं, अपितु नित्यपद्‌ साथक होते हैँ। ८, अनित्य- 
वाक्य साथंक नहीं होते हैं, अपितु नित्यव,क्य साथक होते हैं । 


विषय का स्पष्टीकरण - उपयुक्त आठ विभागों में वैयाकरण समस्त दर्शनों 
को विभाजित कर देते हैं।इन आठ विभागों के पारिभाषिक नाम निम्न हैं। 
१, वर्णुस्फोट २, पद्स्फोट, ३, बाक्यरफोट, ७, अखण्डपद्स्फोट, ५, अखण्डवाक्य-- 
स्फोट, ६, वर्णजातिस्फोट, ७, पदजातिस्फोट, ८, वाक्यजातिर्फोट । 


भत॒ हरि का भाव स्पष्ट सममने के लिए उक्त शब्दों के स्थ,न पर दाशनिक 
शब्द रख देने से बात ज्ञात हो <.ती है | वर्ण के स्थान पर प्रकृति, पद्‌ के स्थान 
पर जीव या जीवात्मा, वाक्य के स्थान पर ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्म शब्द रख 
देने से उक्त कथन का भाव निम्न होता हैः-- १, प्रकृतिवाद और (भोतिकवाद)-- 
प्रकृति साथंक है । २, प्रकृति नहीं, अपितु जीव सार्थक है। ३, प्रकृति ओर जीव नहीं 
अपितु ईश्वर या ब्रह्म साथक है। ४७, जीवात्मा एक है, अखणएड है, वह्दी साथक 
है। ४५, ईश्वर या ब्रह्म एक है, अखण्ड है, वही साथक है। ६, अनित्य प्रकृति नहीं, 
अपितु नित्यकारणभूत मूल प्रकृति साथक है। ७, अनित्य जीव नहीं, अपितु 
नित्यकारणभूत जीवात्मा साथक है। ८, निवेचनीय ब्रह्म नहीं, अपितु अनिर्वंचनीय 
नित्य अखरड एक ब्रह्म ही साथक है। 


वाक्य का लक्षण 


कात्यायन और पतञ्जलि-- कात्यायन और पतञ्जलि ने प्राचीन आचायों 
के विभिन्न लक्षणों का संग्रह करते हुए वाक्य के चार लक्षण लिखे हैं। ( महा[० 
२, १; १ )। 

१, “आख्यातं साव्ययकारकविशेषणं वाक्यम्‌” वाक्य का लक्षण यह है कि 
उसमें क्रिया हो, उसके साथ अव्यय, कारक और विशेषण में से एक या सभी रह 
सकते हैं | जैसे “डउचे: पठति” ( ऊँची ध्वनि से पढ़ता है ) यह एक वाक्य है, 
इसमें एक क्रिया और एक अव्यय है। “ओदनं पचति? (चावल पकाता है ) 
एक वाक्य है, इसमें एक क्रिया और एक कारक कमें है। “ओदनं मदु विशदं 
पचति” ( चावल को म्दु और स्वच्छता से पकाता है ) में एक वाक्य में क्रिया, 
कारक, अव्यय ओर विशेषण सभी हैं। 

२, “सक्रियाविशेषणं च” उपयुक्त लक्षण में क्रिया विशेषण को और सम्सि- 
लित करना चाहिए। जैसे:--“सुष्ठु पचति” ( अच्छे प्रकार से पकाता है ) में 
“मुद्ठु” क्रियाविशेषण है। 

३, “आख्यातं सविशेषणम्‌” उक्त लक्षण को संज्षिप्त करके इतना ही लक्षण 
क्रना चाहिए कि क्रिया को वाक्य कहते हैं, उसके साथ कोई विशेषण हो । ऊपर 
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जो अव्यय, कारक और विशेषण कह्दे गये हैं, वे सब क्रिया के विशेषण ही हैं । 
कैयट इसकी व्याख्या में कहते हैं कि यहाँ पर आख्यात शब्द का अथ क्रिया 
प्रधान है, अतः तिडमन्त के स्थान पर कृदन्त क्रिया जो कि क्रियाप्रधान होती है, 
उसके होने पर ही उसे वाक्य कहते हैं, जैसे “देवदत्तेन शयितव्यम्‌” ( देवदच 
को सोना चाहिये ) में क्रिया तिहून्त न होकर कृदनत होने पर भी इसको वाक्य 
माना जाता है। 

“एकतिकू” एक तिडनत को वाक्य कहते हैं । जैसे:-- ब्रहि-अहि” (बोलो 
बोलो) कैयट का कथन है कि यहाँ पर एक शब्द ५ क संख्या का नहीं, अपितु 
समान ( सदृश ) अथथ का वाचक है अतः एकार्थक तिडून्‍त वाक्य होता है| इस 
कथन के कारण एक वाक्य में एकाथ्थंक दो तिहमन्त भी हो सकते हैं। कैयट ने 
उक्त लक्षण में बहुत्रीहि समास बताया है, अत: इसका अथ होगा कि एकाथक 
तिडनत पद जिस समुदाय में हे।ता है उसे वाक्य कहते हैं। 


पाणशिनि का मत--नागेश ने एकतिडः की व्याख्या में विचार किया है कि 
उक्त लक्षणों में से आचाय पाशिनि का क्‍या मत है। नागेश कहते हैं कि कुछ का 
मन्तव्य है कि पाणि,न को “आख्यातं सविशेषशम्‌”” लक्षण ही स्वीकृत है, क्योंकि 
उन्‍होंने “तिझहडतिक:” ( अष्टा० ८, १, २े८) सूत्र में अतिहः पद को रक्‍्खा है । 
सूत्र का अथे है कि अतिडन्‍न्‍त के बाद तिडनत पद का अनुदात्त होता है। कात्या- 
यन ने इस सूत्र में से अतिझः पद को अनथेक बताया है और कहा है कि यहाँ 
पर नियम एक वाक्य के लिए बनाए गए हैँ, एक वाक्य में एक ही तिडमन्‍त पद्‌ 
होता है, दो नहीं, अत. जब दो तिडन्त एक वाक्य में नहीं होंगे तो रक्त सूत्र में 
अतिडः पद रखना निरथक है। 

न च समानवाक्ये द्व तिडन्ते सतत: | महा० ८, १, र८ | 

पाणिनि के अतिहः पद के रखने से ज्ञात होता है कि वह एक वाक्य में एक 
से अधिक तिडन्‍त पद्‌ का होता स्वीकार करते हैं। जैसे :--“प्रचति भवति 
'पाक होता है)। लौकिक प्रयाग में पाकोभवति के स्थान पर “पचति” का भी 
प्रयाग पहले होता था, अत: नागेश कहते हैं कि पारिनि को वही अभीष्ट है। 
“आख्यात॑ सविशेषम्‌” में सविशेषण को प्रथक कहने का भाव यह है कि वाक्य 
में आकांक्ा होनी चाहिए। आख्यात पद रखने का भाव यह है कि वाक्य में 
क्रिया की प्रधानता होनी चाहिए | अतः ऋदनन्‍्त पद से यक्त 'त्वया शयितव्यम्‌” (तुमे 
सोना चाहिए) को भी वाक्य स्वीकार किया ज,एगा। सविशेषणम्‌ का अर्थ यह 
है कि साज्ञात्‌ या परम्परा से जो विशेषण होता है उसके सहित (क्रियाप्रधान) को 
वाक्य कहते हैं । नागेश, महा० ८, ९, रे८ | 


पतअञ्जलि का मत-- पहले लिखा जा चुका है कि पाणिनि और पतसञ्जलि वाक्यस्फोट 
के समर्थक हैं | पतज्ञलि ने 'समर्थे: पदुविधि:' (महा० २, १, १) सूत्र में पाणिनि 
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[ और अपना मन्तव्य निम्नरूप से स्पष्ट किया है। मौलिकरूप से दो पक्त हैं 
एक वृत्तिपक्ष और दूसरा अवृत्तिपक्ष | ये दोनों स्वाभाविक हैं:- वाक्य ओर 
समास | जो ब्रृत्ति को स्वाभाविक मानते हैं, अवृत्तिपक्ष (नित्य शब्दबाद) को 
मानते हैं, वे समास को >त्य मानते हैँ। इस पक्ष के निरूपण को एकार्थीमाव 
समास कहते हैं। जो बृत्तिपक्ष को अर्थात्‌ शब्द को अनित्य मानते हैं, वे वृत्ति का 
लक्षण करते हैं कि जिससे दूसरे अथ का बोध कराया जाय, उसे वृत्ति कहते हैं। 
वृत्तिपक्ष को दो प्रकार से रक्खा जा सकता है | जहत्स्वार्थावत्ति और अजहत्सार्था 
वृत्ति। जहत्वार्था का अथ है जहाँ पर शब्द अपने अथ को छोड़ देता है| 
अजहत्स्वाथी वृत्ति वह है, जहाँ पर शब्द अपने अर्थ को नहीं छोड़ना है। वृत्ति 
पत्त में जहत्व्वार्था पक्ष का कथन है कि “संघतस्येकत्वमथ:” समूह का अथ है 
एकता, अतएवं समास करने पर शब्द से एकबचन होता है, जैसे राजपुरुष शब्द 
का प्रयोग एकबचन में किया जाता है। अन्‍्यों का मत है कि परस्पर व्यपेक्षा 
को सामथ्य कहते हैं। दो शब्दों को परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा नहीं होती है 
अतः व्यपेक्षा कः अथ है दो अथों की परस्पर आकांक्षा । जेसे :--'राज्ष: पुरुष:' 
( राजा का पुरुष ) कहने पर राजा पुरुष की अपेक्षा करता है कि यह मेरा है । 
परुष भी राजा की अपेज्ञा करता है कि में इसका हूँ। दोनों के इस अपेक्षा रूपी 
सम्बन्ध का बोध षष्ठी विभक्ति कराती है। इस पक्ष को व्यपेक्ञासामथ्य कहते हैं । 
महा? २, १, १। 

पतञ्जलि ने दोनों पत्तों पर विचार करके वाक्य की व्याख्या की है, तथा 
वाक्य, संज्ञा ओर समान वाक्य का अधिकार दोनों को स्वीकार करने की आवश्य- 
क॒ता बताई है | इस पर पतञ्ञलि ने यह लिखा है कि आज यह अपूब बात की जा 
रही है, वाक्य रूंज्ञा ओर समानवाक्य का अधिकार | यह अनुचित प्रतीत होता 
है, क्‍योंकि ऐसा करने से सारे नियम ही वेकल्पिक हो जाएंगे। उनको आचाय 
( कात्यायन ) मित्रता के भाव से कहते हैं कि वाक्य को भी मानना चाहिए और 
समानवाक्य को भी | भाव यह है कि एक वाक्य को भी सानना चाहिये और 
उसमें आगे महावाक्य को भी | वाक्य भी मह।वाक्य का अंग है । 
स चावश्यं वाकयसंज्ञा वक्तव्या, समानतावषक्याधिवरश्व । 
महः० ९, १, १। 
भतृ्‌ हरि तथा पुणुयराज ने ( वाक्य ० २, ६ ) में डल्लेख किया है कि पाणिनि 
ने जो अतिडः पद ( अष्टा० ८, १, २८ ) रक्खा है, उससे पाणिनि का सिद्धान 
ज्ञात होता है कि वे एक अखण्ड वाक्य को मानते थे | पुणयराज ने पतञ्जलि का 
वाक्य उजद्धत किया है कि वेद पदकारों के पीछे नहीं चलते हैं, पदकारों को वेद के 
अनुसार चलना चाहिए । 
न लक्षरन पद्कारा अनुवर्त्या: पदकारेनामलक्त गमनुवत्यम । 
वाक्य० २, ४८ | 
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इस पर पुणयराज का यह कथन है कि पदकार का अथ है जो पदों को करते 
हैं ज्ेसे प्रातिशाख्य, और, ध्याकरण आदि के कर्ता । यदि पद सत्य होते तो बह 
स्वयं सिद्ध होते, उनके लिए प्रदकारों की क्या आवश्यकता । अतः पतञ्जलि का पदृ- 
कार शब्द रखना असंगत होता । पतञ्ललि ने अतणव कहा है कि हम 
मानते हैं कि पद असत्य हैं, एक अखण्ड वाक्य हैं। पदों का विभाग अविद्वानों को 
ज्ञान कराने के लिए है, वह कश्वित्‌ है । 
आह चेव॑ साप्यकार: | तदस्मान्मन्यामहे पदान्यसत्यानि एकमशिन्नस्वभावक॑ 
वाक्यम्‌ | तदबुघवो धनाय पद्विभागः कॉल्पत इति | पुणुयराज | 
बाकय० २, #य | 
पुणयराज ने अतएव लिखा है कि पाणिनि और पतञ्ञलि का अखण्डवाक्य- 
स्फोट पक्त स्वीकृत है। भतृ्‌ हरि का कथन है कि वाक्यवादियों अर्थात्‌ स्फोट- 
बादियों का मत है कि वाक्य अखणड और विभिन्न होता है, उसमें से पदभेद किए 
जाते हैं, किन्तु ये भेद वस्तुतः काल्पनिक ही होते हैं | अतएव पद्वाद भी 
काल्पनिक है । 
अभेदपू्वका भेदाः कल्पिता बाक्यवादिभसिः | वाक्य० २, श८ | 
सूत्रकार॒स्य भाष्यकारस्य चाखणूडपत्षञोउमिरुचितः | पुणयराज ॥ 


कात्यायन का मत--जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि कात्यायन बाक्य 
ओर समान वाक्य दो सत्ताओं को मानते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वे पछद- 
स्फोट और वाक्यरफोट, अपरबह्म ओर परजअह्म, दे! सत्ताओं को स्वीकार करते हैं । 
अतएब भतृ हरि और पुण्यराज ने उल्लेख किया है कि कात्यायन को भेद्पक्ष ही 
रुचिकर है । 
शब्दानां भेदपक्ष एवं वातिककारस्याभिरुचित इति | पुणुयराज । 
बाक्य० २, १०४ 


नेयायिकों का मत--न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने नेयायिकों के मता- 
छुसार वाक्य में अर्थवोधकता को सिद्ध करते हुए लिखा है कि साकांज्ष पढें के 
समूह को वाक्य कहते हैं, क्योंकि वही अथ का बोध कराने में समथ होता है। 
धहाँ पर पद शब्द्से सुबन्त और तिड-तत दोनों का ही ग्रहण है । नागेश ने 
बात्य्थायन के डक्‍त॑ कथन के द्वारा नेयायिकों को भी वाक्यरफोठ स्वीकार होना 
सिद्ध किया है। मंजूषा०, पृ० १ । 

पदसमूहो वाक्यमर्थसमाप्ती (समर्थम )। मंजूषा, प्‌० १ | 

नागेश ने ( मंजूषा प्रृ० ३४) न्यायभाष्यकार का डउद्धरण दिया है कि 
व्याकरण संकेत के ज्ञान के लिए, यह पंदरूप वाणी का स्पष्टीकरण करता 
है और वाक्योत्मकवाणी ( वाक्यस्फोट ) अथबोध की जनक है, इस बात कां 
बोधक है | 


३०४ अथ विज्ञान और व्याकरंणद्शंन 


जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में वाक्य का लक्षण किया है कि आकांक्षा *« 
युक्त शब्दों के समूह को वावय कहते हैं । 
मिथः साकां क्ञशब्द्स्यव्यूहो व.क्य चतुविधम्‌ | शब्दशक््ति० , 
श्लोक १३ । 


साहित्यिकों का मत--विश्वनाथ ने साहित्यद्पश में वाक्य का लक्षण 
किया है कि योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति से युक्त पढ़ों के समूह को वाक्य 
कहते हैं । 
वाक्य स्यादू योग्यताकांज्ञासत्तियक्तः पदोच्चयः | सा० २, १। 
योग्यता आकांक्षा आदि वाक्य के अथेज्ञान में साधन होते हैं । इनका नागेश 
ने ( मंजूबा पृु० ४८८--५३४ ) विस्तार से वन किया है। संक्षेप में विश्वनाथ ने 
वाक्य की व्याख्या में इनको निम्नरूप से स्पष्ट किया है :-- 


१, योग्यता का अथ है कि पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध में कोई बाघा नहीं होनी 
चाहिये। भाव यह है कि शब्द ऐसे ही शब्दों से बनता है जिनमें यह परस्पर 
योग्यता हो कि उनमें परस्पर अथ का अन्बय हो सके । यदि केवल पदों के समूह 
को ही वाक्य मानेंगे तो 'वहिना सिद्चनति” ( आग से सींचता है ) को भी वाक्य 
मानना पड़ेगा | आग में वह योग्यता नहीं है कि वह सींच सके, अत: परस्पर 
अन्वय में बाधा होने से वाक्य नहीं होगा । 


२, आकांक्षा का अथ है कि पदों में परस्पर यह आकांक्षा इच्छा होनी चाहिए 
कि वे एक समन्वय युक्त अथे को बता सके | श्रोता की जिज्ञासा को शान्त करना 
आकांक्षा का फल है। श्रोता की जिज्ञासा उससे शान्त न हो तो वे शब्द एक वाक्य 
नहीं कद्दे जा सकते हैं। केवल गाय, अश्व, पुरुष व हाथी कहने से श्रोता की 
ज़िज्ञासा शान्त नहीं होती है, क्योंकि इन शब्दों में परस्पर कोई आकांक्षा नहीं है 
कि वे किसी एक अथ को बतावें। 

३, आसत्ति का भाव है कि वाक्य में शब्दों ओर अर्थ की बिना व्यवधान 
के उपस्थिति । पदाथ की उपस्थिति में व्यवधान न होने पर भी वाक्य माना जाए 
तो “देवदत्त”' शब्द कहा गया ओर कल जाता है, कहने पर दोनों पदों की संगति 
हो जाती ओर “देवदत्त जाता है” यह अथर ज्ञान होता है। 

इनमें से आकांत्ा और योग्यता ये दोनें अर्थ के धर्म हैं, गौणरूप से उनको 
पद्समूह का धर्म कहा जाता है। 

विश्वनाथ ने योग्यता, आकांक्षा ओर आसत्ति से युक्त वाक्यों के समह को महा- 
बाक्य नाम दिया है। इस अकार से वाक्य के दो विभाग किए हैं, एक वाक्य 
ओर दूसरा महावाक्य | कुमारिल के तन्त्रवातिक का डद्धरण दिया है कि ऐसे 
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वाक्‍्यों का, जो कि अपने अथ का बोध कराकर सफल हो चुके हैं, अद्भज्गीभाव की 
अपेक्षा से फिर समन्वय होने पर एकवाक्यता हो जाती है, अर्थात्‌ ऐसे बाक्यों 
का एक महावाक्य बनता है। एक वाक्य जैसे कोई एक श्लोक और एक महा- 
वाक्य जेसे रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि पुस्तकें | साहित्यद्पेण, २, १ । 

नयायिक शब्दबोध में तात्पय ज्ञान को भी कारण मानते हैं। नागेश ने 
उनके मत का ग्रतिपादन करते हुए कहा है कि यह वाक्य इस अथे का बोध कराने 
के लिए वक्ता ने कहा है, इस प्रकार तात्पयज्ञान कारण होता है। तात्पय का ज्ञान 
प्रकरण आदि से होता है। अतएवं जहाँ पर प्रकरण आदि का ज्ञान नहीं होता है. 
वहाँ यह सन्देह होता है कि इस शब्द का यह अर्थ है या वह | नागेश ने वैया- 
करणों के सिद्धान्त के अनुसार तात्पये को पथक मानने का खण्डन किया है। 
मजूपा, पृू० ४९२६ - शरे८ । 


अमरसिह का मत--अमरसिंह ने अमरकोश में वाक्य का लक्षण किया 
है कि सुबन्त या तिडन्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैँ, या कारक से युक्त 
क्रिया को वाक्य कहते हैँं। जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में अमरसिंह के उक्त 
लक्षण को यह कह कर अस्वीकृत किया है कि इसके मानने में अतिव्याप्ति 
ओर अव्याप्ति दोष आते हैं । 


सुपूतिड्न्तचयो वाक्य क्रिया वा कारकान्विता । अमरकोश। 
सुपतिड-न्तचथो नेबमतिव्याप्ध्यादिदोषातः | शब्द० श्लोक १३। 


नागेश ने ( डद्योत, महाभाष्य २, १, १) अमरसिह के उक्त लक्षण में “वर” 
शब्द का “यदि” के अथे में प्रयोग बताया है, और अमरसिंह का भाव बताया है 
कि यदि क्रियावाचक शब्द ( तिडननत या ऋदन्त ) कारक से यक्त हो तो सुबन्त 
का समूह, या तिडमस्‍्त का समूह या सुबन्त और तिडन्‍त का समूह वाक्य कह- 
लाता है | कारक तिडन्‍न्‍त का वाच्य हो या उससे अन्य का इसमें कोई अन्तर 
नहीं पड़ता | यहाँ पर समूह शब्द रखने का अभिग्राय यह है कि एक से 
अधिक होना चाहिए। पाणिनि ने जो एक से अधिक तिहन्‍्त का एक वाक्य में 
होना सम्भव माना है, उसको लक्ष्य में रखकर यह अमरसिंह का कथन है 
डद्योत, महा० २, १, १ | 


जयन्तभट्ट का वाक्याथ-विवेचन 


जयन्तभट्ट ने न्‍्यायमंजरी के पंचम आह्िक में ( पृ० ३००--३३६ ) वाक्य के 
अथ पर दाशनिक दृष्टिकोण से विस्तत ओर गम्भीर विवेचन किया है। जयन्त 
ने वाक्‍्याथ के विषय में जिन दाशनिक सिद्धान्तों का विवेचन किया है, उनका 
संक्तेप में भाव निम्न हैः-- 

३६ 


३०६ अथ विज्ञान ओर व्याकरणदशन॑ 

वाक्याथ के विषय में विभिन्न मत---(१)वाक्य का अथ ज्ञान है (२)वाक्य में 
क्रिया मुख्य होती है अतः क्रिया वाक्य का अथ है (३) किया की अपेक्षा भी फल मुख्य 
होता है, क्‍योंकि क्रिया किसी फल्न के लिए की जाती है, अतः फल वाक्य का अर्थ 
है। (४) फल की अपेज्ञा पुरुष (ईश्वर) मुख्य है, क्योंकि क्रिया का फल भी पुरुष 
के लिए होता है, अतः वाक्य का अथ पुरुष है। (५) वाक्य का अर्थ भावना है। 
भावना का अथ है, भाव्य अर्थात्‌ इष्ट स्वर्ग आदि विषयक भावक ( कर्ता ) का 
व्यापार । (६) वाक्य का अथ शब्द भावना अर्थात्‌ विधि' है। यह शब्द का 
व्यापार है । शब्द्भावना शब्द का काय और शब्द का वाच्य है। (७) वाक्य का 
अथ नियेग है। नियेग का अभिमाय है प्रेरणा । पाणिनि ने लिछः के निमनन्‍्त्रण 
आमन्त्रण आदि जो अर्थ बताए हैं, बे प्रेरणा के ही अवान्तर भेद हैं | समान, हीन 
या उत्कृष्ट जेसे के लिए उसका ग्रयाग किया जाता है, उसी के अनुसार निमन्त्रण 
आसन्त्रण आदि में भेद करके व्यवहार किया जाता है। श्रेषणा या प्रेरणा सब 
में विद्यमान रहती है। अतः कहा गया है कि ग्रवर्तेकता € प्रेरणा ) शब्द का अथ्थे 
है । क्योंकि डसे कहीं पर नहीं छोड़ा जा सकता है। (८) वाक्य का अथ डलद्योग 
है। यजेत (यज्ञ करना चाहिए) आदि विधिलिर वाले शब्दों के सुनने पर जो 
आत्मा में स्पन्द विशेष होता है, उसे उद्योग कहते हैं। जयन्त ने इस पर विचार 
करते हुए कहा है कि आत्मा के स्पन्दन का वाक्याथथ मानने वालों का कया अभि- 
प्राय है, ठीक ज्ञात नहीं होता है। यदि आत्मस्पन्दुन का अथे बुद्धि है, तो इसका 
अथ है कि प्रतिभा बाक्य का अथ है, और कोई नई बात नहीं हैं। यदि आत्म- 
स्पन्दन का अथ प्रयलह्न है तो यह भावना का हो दूसरा नाम ज्््योंग हुआ | यदि 
इच्छा या हेष में से कोई एक है तो सुख की इच्छा या दुख के छोड़ने की इच्छा 
यह इसका अथे होगा | उस अवस्था में जो नेयायिकों का मत है कि फल वाक्य 
का अथ है, वही इसका अथ होगा | यदि आत्मस्पन्द्न का अथ्थे व्यापार, जेसा 
कि कुमारिल भट्ट मानते हैं, अथ है तो वह भी भावना ही हुई। यदि उद्योग है 
अनुष्ठान के याग्य प्रेरक कोई अथ, तो यह नियाग ही होता है | इसमें केवल 
नि के स्थान पर उपसग बदल दिया गया है.। वस्तु में कोई अन्तर नहीं पड़ता 
है। अन्त में जयन्त का कथन है कि वाक्य का ड्द्योग यह सवंधा अश्रुतपूर्ब 
बात है। (६) वाक्य का अथ प्रतिभा है। (१०) ज॑यन्त ने अन्य मतों का खर्डन 
करके नयायिकों के मतानुसार वाक्य का अथ फल्ञ को सिद्ध किया है | 

जयन्त ने उक्त विवेचन के मध्य में ही निम्न मतों का भी डल्लेख किया है। 

(१) वाक्य का अथे बाह्य वस्तु नहीं हों सकती है. अतः पदाथ के साथ संसर्ग का 
ज़िसमें आभास होता है, ऐसा ज्ञान वाक्याथे है। (२) पदार्थों का परस्पर सस्बन्ध 
वास्तब्रिक है, अतः वाक्य का अथ बाह्य वस्तु ही है। (३) वाक्य का अथ व्य- 
वच्छेद्द अथात्‌ अन्य की आवृत्ति है जैसे शुक्ल शब्द के उच्चारण करने पर कृष्ण 
आदि की निवृत्ति हो जाती है। 


वाक्य और वाक्याथ.._ ३०७ 


जयन्त के विवेचन का कुछ आवश्यक अंश आगे भत्‌ हरि के वाक्याथ के 
विवेचन के बीच में यथास्थान दिया जायगा | 


वाक्य और वाक्याथ के विषय में भत हरि का मत 


वाक्य के आठ लक्षण--.वाक्य ओर वाक्यार्थ के विषय में जितने भी मत 
हैं, उनका बहुत विस्तार से विवेचन भत्‌ हरि ने वाक्यपदीय के पूरे द्वितीय कार्ड 
में किया है। उन्होंने वाक्य के जितने लक्षण किये हैं, उनको आठ भागों 
में ४ किया है। वाक्य के विषय में प्राचीन आचार्यो' के आठ मत थे, वे 
निम्न हैं :-- 


आदख्यातशब्दः संघातो जाति: संघातबतिनी | 

एको5नवयवचः शब्दः क्रमो बुद्ध यन्ुसंह॒तिः ॥ 

पदमाय पृथक्सबपदं साकांक्षमित्यपि। 

वाक्य प्रति मतिमिन्‍ना बहुधा न्‍्यायवादिनाम ॥ 

( बाक्य० २, १--२ )। 
(१ ) क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं | (२) क्रिया तथा उसके साथ 
- कारक आदि के समूह को वाक्य कहते हैँ। (३ ) क्रिया कारक आदि के समूह में 
रहने वाली जाति अर्थात्‌ अखए्ड और नित्य अंश है, उसको वाक्य कहते हैं । 
( ४ ) क्रिया आदि के एक अखणड ( नित्य ) समूह शब्द अर्थात्‌ स्फोट को वाक्य 
कहते हैं। (४ ) क्रिया आदि के एक विशेष क्रम को वाक्य कहते हैं।(६ ) 
किया आदि के अखण्डनीय बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं.। (७ आकांक्षा 
से युक्त पहले ही पद शब्द को वाक्य कहते हैं। (८) आकांक्षा से युक्त पृथक्‌ू- 
प्रथक सारे पदों को ही वाक्य कहते हैं | 


अव्याप्ति का निराकरण-- पुण्यराज ने छक्त श्लोकों की व्याख्या में यह 
प्रश्न उठाया है कि भतृ हरि ने जो आठ वाक्य के लक्षण दिये हैं, इनमें वार्तिक- 
कार कात्यायन और जेमिनि के वाक्य के लक्षणों का समावेश नहीं होता है। 
कात्यायन ने वाक्य का जो लक्षण किया है वह पहले दिया जा चुका है कि 
आख्यात अर्थात्‌ कियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं, उसके साथ अव्यय, 
कारक और विशेषण में से एक या सभी रह सकते हैं | दूसरा लक्षण यह दिया 
है कि एक तिडगन्‍त पद अर्थात्‌ एकाथक तिहून्त पद को वाक्य कहते हैं | 

वाक्य के विषय में मीमांसकों का मत--जैसिनि ने मीमांसा सूत्रों में 
वाक्य का लक्षण किया है कि एकाथक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, किन्तु 
जब उनका विभाग किया जाए तो डनके अन्तर्गत पद आकांक्षा युक्त होने 
चाहिए | शबर स्वामी ने भी वाक्य का लक्षण किया है कि एकाथक पदों के समूह 
को वाक्य कहते हैं । ह 
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अर्थैकत्वांदेक वाक्य साकांच चेद्‌ विभागेस्यात्‌ | 
मीमांसा सूत्र २, १, ४६ । 
एकाथ: पदसमूददो वाक्यम्‌ | शबरमाष्य, पूर्ववत्‌। 

भतठ हरि ने मीमांसकों के लक्षण को स्पष्ट करते हुए निम्न रूप से रखा है, 
<कार्थक अर्थात्‌ एक अ्रयोजन ( हूं श्य ) वाले पदों को वाक्यसमूह कहते हैं। 
गुण बाचक पद अर्थात्‌ विशेषण या क्रियाविशेषण भी होने चाहिए | क्रियाबाचक 
पद की मुख्यता होनी चाहिए। वाक्य में क्रिया का अथ्थ ही मुख्यरूप से कहा जाता 
है. अतः वाक्य को कमग्रधान अर्थात्‌ क्रियांपद प्रधान कहते हैँ । वाक्य अखण्ड 
अवस्था में किसी अन्य शब्द पद की आकांक्षा न करते हों, किन्तु खण्ड या 
विभाग की अवस्था में विशेष जिज्ञासा होने पर डसके अवयव साकांक्ष होने 
चाहिए । पुणयराज। 

साकांक्षावयर्व भदे परानाकांक्षशब्दकम । 
कस प्रधान गुणवदेकाथ वाक्यमिष्यते || 
वाक्य० २, ४ | 

मीमांसकों ने वाक्य के लक्षण को अन्य प्रकार से भी उपस्थित किया है कि 
आकांक्षा योग्यता और सन्निधि ( आसत्ति ) के कारण परस्पर समन्वय से युक्त 
पढ़ां के समूह को वाक्य कहते हैँ । इस संसर्ग (मेल ) को ही वाक्याथ 
कहते हैं। 

पद संघात एवाकांज्ञायोग्यतासन्निधिवशात्‌ परस्परसमन्वितो वाकयं, संस- 
गंश्च वाक्याथे: | पुरयराज, वाक्य० २, १५। 

पुएयराज ने कात्यायन ओर जेमिनि के लक्षणों के बिषय में कहा है कि 
इनका संघातपक्ष अर्थात्‌ भत्‌ हरि के द्वितीय लक्षण में समावेश हो जाता है, अतः 
भत्‌ हरि ने इनका पृथक्‌ उल्लेख नहीं किया है। 


अखण्ठपक्ष और खण्ठपक्ष 


आठ लक्षणों का विभाजन--पतरूजलि के विवेचन का उल्लेख करते हुए यह 
लिखा गया है कि दे पत्त हैं. एक आवृत्तिपक्ष अर्थात्‌ अखण्डपक्ष और दूसरा वृत्ति- 
पक्त अर्थात्‌ खणडपक्ष । वृत्तिपक्ष भी दो प्रकार का है, जहत्स्वार्थी और अजहत्सवार्था। 
पुण्यराज ने भत्‌ हरि के भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के आठ लक्षणों को 
पहले दे। भागों में विभक्त किया है, एक अखणड ओर दूसरा खणड | खण्डपत्त को 
सी दे! भागों में विभक्त किया है, (१) अभिहितान्वय, (२) अन्विताभिधान | 
पुणयराज ने आगे लक्षणों को निम्तप्रकार से रक्खा है ! पुण्यराज, वाक्य ० २, १ | 
१-“अखणडपक्ष+--(क) संघातवर्तिनीजाति (ख्र) अनवयव शब्द (ग) बुद्धि 

में अनुसहृति । 
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२--अभिहितान्वय)---(घ) संघात, (ड), क्रम । 


३---अन्विताभिधान/--(च) आख्यातशब्द, (छ) प्रथम पद, (ज) साकांक्ष 

सारे पद । 

उक्त विभाजन के अनुसार ३ लक्षण अखण्ड पक्ष में हैं, ओर पांच खणड- 
पत्त में हैं | 

वाक्य छः प्रकार का है 
छ! प्रकार का वाक्याथ - मत हरि ने आठ अकार के वाक्यों के छः प्रकार 

के वाक््याथथ लिखे हैं | विवेचन से पूर्व यहाँ पर उनका संक्षेप में उल्लेख पुए्यराज 
के अनुसार निम्न है:- 

अखण्डपक्ष के तीनों लक्षणों में वाक्याथ प्रतिभा है, संघात और क्रम देनों 
पत्तों में वाक्यार्थ संसगग है। संघात पक्त में प्रकारान्‍्तर से अभिहितान्वय पक्ष का 
प्रतिपादन करने पर संसर्ग के कारण विशेष अथ में अवस्थित किन्तु निराकांक्ष 
पदार्थ ही वाक्यार्थ होता है। अन्विताभिधान के दे। पक्षों अथोत्‌ प्रथम पद और 
साकांक्ष सारे पद का संसष्ट अर्थ अर्थात्‌ पदों का समन्वित अथ वाक्याथे होता 
है । आख्यात, प्रयोजन, तात्पय, उद्देश्य । प्रयोजन के विषय में पुण्यराज का 
कथन है कि कुछ आचार्यों का मत है कि प्रयोजन सारे ही वाक्यार्थों में रहता 
है, अतः इसको पथक वाक्याथ नहीं गिनना चाहिए । इस प्रकार से वाक्याथे 
निम्न हैं 

(१) प्रतिभा (२) संसर्ग (३) संसग्ग के कारण विशेषाथक किन्तु निराकांक्ष 
पदाथ (४) संसृष्ट अर्थ (५) क्रिया (६) प्रयेजन । 

संसग और संसग के कारण विशेषा्थक पदाथ को वाक्याथे मानने पर 
अभिहितान्वय पक्ष हाता है। संसृष्ट अथ क्रिया का वाक्याथ मानने में अन्विता- 
भिधानपत्ष होता है। प्रतिभा वाक्याथ मानने पर एक प्रकार का ही ज्ञान होता है, 
अतः वहाँ पर अभिहितान्बय ओर अन्वितासिधान का काम नहीं पड़ता। श्रया- 
जन में अभिहितान्बयपक्ष होता है। पुण्यराज, वाक्य० २, १ - २। 


वाक्याथ की संख्या में न्‍्यूनता का परिहार--पुण्यराज ने इस बिषय 
पर विचार किया है कि भत हरि ने वाक्याथ केवल छुः प्रकार का लिखा है 
परन्तु वाक्याथ के विषय में अन्य आचायों के ओर भी मत हैँ उन्तका डल्लेख 
भत॒ हरि ने नहीं किया है, इसका कया कारण है। इस प्रश्न का पुण्यराज ने 
निम्न रूप से उत्तर दिया है 

भत्‌ हरि ने विधि, नियाोग ओर भावना इन तीन वाक्यार्थों का निरूपण नहीं 
किया है। इनमें से भावना के विषय में उत्तर यह है कि भत हरि ने क्रिया 
की वाक्याथता का निरूपण किया है। भावना ओर क्रिया में प्रायः समानाथकता 
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ही देखी जाती है। ( देखें, भूषणकारिका १ तथा ५ ) | इस विषय में वैयाकरणों 
ओर मीमांसकों में विवाद केवल इस बात पर है कि वे क्रिया को प्रकृति अर्थात्‌ 
धातु का अर्थ मानते हैं ओर मीमांसक उसे ग्रत्यय का अथ मानते हैं । दूसरा दे,नों 
मतों में अन्तर यह है कि भावना सकमक ही होती है किन्तु क्रिया अकमंक ओर 
सकमक दोनों होती है। यद्यपि उक्त रूप से दोनों मतों में क्रिया ओर भावना 
के विषय में भेद है तथापि दोनों मतों के अनुसार साध्य क्रिया ही है, अतः दोनों 
में अभिन्नता है। जैसे धातु की अथरूप क्रिया साध्य है, वैसे ही भाषना भी 
साध्य है अतः: अवान्तर भेंद से दोनों में भेद केसे किया जा सकता है। विधि 
ओर नियाग के विषय में यह उत्तर है कि विधि या नियाग केवल ऐसे ही वाक्यें 
के अथ होते हैं, जिनमें लिडः ,विधिलिझः ) लोट या कृत्य ग्रत्ययान्त क्रिया होती 
है.। इनका विषय व्यापक नहीं है, अतः: इन दोनों का उल्लेख नहीं किया गया 
है। (पुएयराज) वाक्य० २, १--२। 


ह्‌ः मेँ गे 
वाक्य ओर वाक्‍्याथ के विषय में बोद्धों का मत--पुण्यराज ने वाक्य 
ओर वाक्याथ के विषय में बोद्धों के मत का भी उल्लेख किया है ओर कहा है कि 
बौद्धों का वाक्य का लक्षण बुद्धि में अनुसंहत लक्षण में आ जाता है तथा उनके 
मत के अनुसार जो वाक्याथ हे।ता है, उसका प्रतिभा में समावेश हो जाता है। 
पुएयराज ने दोनों का स्वरूप निम्नरूप से दिया है :-- 


विशिष्ट अनादि वाक्याथ विषयक विकल्पों के द्वारा निहित वासना के 
प्रबोध से उत्पन्न होने वाला, ऋ्रमहीन किन्तु क्रमय॒क्त सा प्रतीत होने वाले, 
बाह्मरूप में अध्यासयुक्त (अतथ्यरूप से दृश्य ) पदार्थों से चित्रित किया 
हुआ सा, विकल्प विशेष के कारण जिसका डल्लेख किया जाता है, ऐसा विभाग 
रहित बाह्यरूप में अध्यासयुक्त पतीत होने वाला वाक्य कहाता है। ( पुण्यराज, 
वाक्य २, १--२। 


नेयायिकों का मत - नेयायिकों के मत को भी पुण्यराज ने वैयाकरणों के 
दृष्टिकोश से उपस्थित किया है कि उनका वाक्य और वाक्याथे का लक्षण प्राय: 
उपयुक्त संसर्ग पक्ष के अन्तर्गत ही आ जाता है। पुणयराज ने उनका मत निम्न 
रूप से दिया है: - 

पुरव-पूब वर्ण की स्मृति के सहयोग से अन्तिम वर्ण, जिसमें कि विनाश की 
अवस्था का अनुभव किया जाता है, पद होता है। इसी प्रकार पू्े-पूे पद की 
स्वृति के सहयोग से अन्तिम पद, जिसमें कि विनाश की अवस्था का अनुभव 
किया जाता है, वाक्य होता है । 


: पूब-पू्व पदार्थ के स्मरण के सहयोग से अन्तिम पद के द्वारा उत्पन्न होने वाली 
प्रततति को वाक्याथ कहते हैं। 


वॉक्य और वाक्याथ ३११ 


पुणयराज का कथन है कि भतृ हरि के ८ वाक्य के लक्षणों तथा ६ वाक्य 
के अर्थों में श्रायः सभी सिद्धान्तों का समावेश हो जाता है। पुणुयराज । 
वाक्य ० र्‌, १ ध ० ब्र्‌ | के 


वाक्य और वाक्याथे का सम्बन्ध 


वाक्य और वाक्याथ का सम्बन्ध, विभिन्न मत--जिस प्रकार वाक्य 
ओर वाक्याथ के विषय में मतभेद है, उसी प्रकार वाक्य और वाक्याथे के 
सम्बन्ध के विषय में भी पर्याप्त मतभेद हें। पुणयराज ने उनको संक्षेप में निम्न 
रूप से रक््खा है : -- 

१, वाक्यस्फोटवादी वेयाकरणों के मत में, जो कि वाक्य को अखण्ड एक 
नित्य ओर स्फोट रूप मानते हैं तथा वाक्य का अथ श्रतिभा मानते हैं, वाक्य 
ओर वाक्य के अथ का अध्यासरूप ( तादात्म्य ) सम्बन्ध है। अतएवं डनके मता- 
नुसार कहा है कि वाक्य के स्वरूप का वाक्याथ में ज्ञान अन्य की अपेक्षा किए 
बिना -ही होता है । 

२, अन्य पक्षों में मीमांसकों के दृष्टिकोण से शब्द और अथ में 
योग्यता नामक सम्बन्ध है । इस योग्यता का स्वरूप है वाच्य-वाचक भाव | 

३, बौद्ध दर्शन के अनुसार विज्ञानवाद सिद्धान्त मानने पर शब्द और अथ 
दोनों बुद्धि में रहते हैं, अतः दोनों में सबेत्र काय कारण का सम्बन्ध होता है। जो 
कि वाक्याथवादी (बाह्य॑सत्तावादी) हैं, उनके मतानुसार वाक्य और वाक्याथबाद 
में सांकेतिक सम्बन्ध है। ै ' ह 

४, नेयायिकों आदि के अनुसार वाक्य ओर वाक्‍्यार्थ में सांकेतिक ही 
सम्बन्ध है। 

पुणयराज ने इस विषय में वेयाकरणों के मत का स्पष्ट उल्लेख किया है 
कि वे अखण्ड एक नित्य स्फोटरूपी शब्द को वाक्य मानते हैं। प्रतिभा ही वाक्य 
का अर्थ है, और अध्यास ( ताद्ात्म्य ) सम्बन्ध है| वाक्‍्य० २, १-२। 


वाक्यस्फोट और पदरफोट के प्रश्न का मूल 


तैत्तिरीयसंहिता और ऋकषपातिशारूय के वचन- भरत हरि ने इस प्रश्न 
के मूल पर विचार किया है कि यह प्रश्न कहाँ से ओर क्यों डठा है । तेत्तिरीय 
संहिता में एक वचन आता है कि वाणी सर्वप्रथम अव्याकृत अर्थात अखण्ड रूप 
में थी।' ह 
वाग्वे पराच्यव्याकृता | तैन्िरीय, ५, 3, ७। 
सर्वप्रथम वेद संहिता अर्थात्‌ अखण्ड वाक्य के रूप में थे, उनका बाद में 
विभाजन किया गया है। ऋक्‌प्रातिशाख्य ने इस बात को निम्नरूप में रक्खा है । 


११२ अर्थ विज्ञान ओर व्यांकरणदुर्शन 


पदप्र॑कृतिः सहिता | ऋक्‌ प्रोति० २, १। 

भत हरि ने उल्लेख किया है कि ऋकप्रातिशाख्य के इस वचन के आधार पर 
दे। मतों का प्रादुर्माव हुआ । एक अखरडबवादी अर्थात्‌ वाक्यवादी या दूसरे शब्दों 
में वाक्यस्फोटवादी तथा दूसरे खण्डवादी अर्थात्‌ पद्वादी या पदस्फोटवादी | 
इन देनों पक्नों के मतभेद का आधार यह था कि प्रातिशाख्य के इस वचन का 
क्या भाव है, पद॒प्रकरति को संहिता अर्थात्‌ वेद ( वाक्य ) कहते हैं. 'पदप्रकृति” 
शब्द के दे! अर्थ हो सकते हैं, एक षष्ठी तत्पुरुष समास से और दूसरा बहुन्नीहि 
से। वाक्यवादियों का कथन है कि पहले अभेद ( एकता ) होता है, फिर भेद 
( अनेकता, पद ) होता है, पहले वाक्य होते हैं, फिर पद होते हैं। अतः उन्होंने 
पद्अ्रकृति में षष्ठी तत्पुरूष समास बताया है और कहा।है कि “पदानां प्रकृति:? पद 
के प्रकृति ( मूल ) को संहिता ( वेद्‌-बाक्य ) कहते हैं। वैयाकरणां का यही मत 
है। मूल रूप से स्फोटवादी वैयाकरणों को भी कहते हैँ, क्योंकि स्फोटवाद का 
अथ है वाक्यवाद या अखण्डवाद । मीमांसक पद्वाद अर्थात्‌ पढ़ें को मौलिक मानते 
हूँ, उनका मत है. कि पहले भिन्‍नता रहती है, फिर एकता होती है। पहले पद होते 
हैं, उनसे वाक्य बनते हैं । उन्होंने पदप्रकृति में बहुत्रीहि समास करके इसका अर्थ 
किया है. कि “पदानिप्रक्ृतियस्था: संहिताया:” (जिसके मूल कारण पद हैं, उसको 
संहिता अर्थात्‌ वाक्य कहते हैं ) इस पर भतृ हरि ने ध्यान आक्ृष्ट किया है कि 
पतञ्जलि ने वैयाकरणों को पद्कार शब्द से सम्बोधित किया है, उसका अर्थ यह 
हे कि वेयाकरण वाक्यों में से पढ़ें का विभाजन करते हैं। वे वेद की संहिताओं 
का पद्पाठ बनाते हैं | यदि पद मौलिक हो तो वैयाकरणों को पदकार न कहकर 
पतञ्जलि वाक्यकार नाम से सम्बोधित करते | वाक्य ० २, £८--६० | 

पदानां सहिता योनि: संहिता वा पदाभञ्रया | वाक्य ० २, ४६ | 

दुर्गाचाय ने भी ( निरुक्त १, १७) की व्याख्या में इस पर विचार किया है 
ओर कहा है कि संहिता अर्थात्‌ वाक्य को मूल मानना अधिक डचित है । मन्त्र 
को जब अभिव्यक्ति होती है, तब वह मन्त्रद्रष्टा ऋषि को संहिता अर्थात्‌ वाक्य 
रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं, पढें के रूप में नहीं। अतएव बेद विद्वान सर्वप्रथम 
संहिता को ही पढ़ाते हैँ ओर उसी प्रकार पढ़ने वाले पढ़ते हैं। यज्ञ सम्बन्धी कार्यों 
में मन्‍्त्रों का संहिता रूप में विनियोग होता है, पढ़ें के रूप में नहीं । 


पाणिनि का मत--यास्क ( निरुक्त, १, १७ ) तथा पाणिनि ने संहिता का 
दूसरा लक्षण दिया है कि अत्यन्त सामीप्य अर्थात्‌ अव्यवधान को संहिता 
(बाक्य) कहते हैं । 
» परः संनिकर्ष: संहिता | अष्टा० १, ७, १०६ | 
अत्यन्त अव्यवधान वाक्य में ही होता है, पद्‌ में नहीं । अतः वाक्य को पद 
का कारण माना जाता है। 


धाक्य और वाक्याथ ३१३ 


अखण्डपक्ष और वाक्य के लक्षण 


स्फोट का अथ भद्टोजिदीक्षित ने स्फोट शब्द को सार्थक बताते हुए शब्द 
कीरतुम में इसका अथ किया है कि जिससे अथ ग्रस्फुटित होता है अर्थात्‌ अथे- 
बोधक को स्फोट कहते हैं । 


स्फुटत्यथॉ5स्मादिति व्युत्पस्या र्फोट इति स्थितम | कोस्तुमभ पृ० १२। 


स्फोट के तीन भेद- पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रारम्भ में शंब्द का लक्षण 
करते हुए कहा है कि जिसके उच्चारण से सींग पंछ आदि से युक्त वस्तु का शान 
होता है, उसे शब्द कहते हैं। पुण्यराज ने अखणड पक्ष का विवेचन करते हुए 
कहा है कि स्फोट शब्द है, ओर ध्वनि शब्द का गुण है। स्फोट भी दो प्रकार का 
है, एक बाह्य ओर दूसरा आभ्यन्तर । इनमें से बाह्य दो प्रकार का है एक जाति 
ओर दूसरा व्यक्ति । अखण्ड पक्त में वाक्य के तीन लक्षण बताए गए हैं। उनमें 
से जातिस्फोट का प्रतिपादन “ संघातवर्तिनीजाति” करता है। व्यक्ति स्फोट का 
प्रतिपादन “एक अखर्डशब्द” करता है, और आभ्यन्तर स्फोट का निरूपण 
: बुद्धि में अनुसहृति” करता है। पुण्यराज, वाक्य० २, १--२। 


अखणड पक्ष का भाव, (वाक्य एक और अखरंड है) 


अखण्डपक्ष या स्फोटवाद के आधार पर भद हरि वाक्य का जो स्वरूप 

हज ५ एप में 

दा चाहते हैँ, वह भत हरि तथा उनके व्याख्याकार पुण्यराज के शब्दों में 
निश्न हे ;--- 


चित्र ज्ञान अखणड हे--भर्व हरि ने चित्र के ज्ञान का उदाहरण देकर 
इसको स्पष्ट किया है कि चित्र का ज्ञान सारे आकारों से युक्त होते हुए भी एक 
ही होता है। उस एक चित्र ज्ञान का दृश्य वस्तु में भेद के कारण भेद किया 
जाता है। नीला, पीला आदि अनेक आकारों से युक्त चित्र का ज्ञान होता है। 
वस्तुतः देखा जाए तो ज्ञान में आकारों का भेद नहीं होता हे | इसी प्रकार वाक्य 
ओर वाक्याथ का स्वरूप है । वाक्य ओर वाक्याथे दो पदार्थ नहीं हैं, अपितु वे 
अखण्ड हैं, जैसे पेय पदाथ का रस, मोर के अंडे का तरल भाग, चित्रका रूप, 
भरसिंह वा गाय के चित्र का ज्ञान अखण्ड है, इसी प्रकार अखण्ड स्फोटरूप 
वाक्य वाचक है और उससे अभिन्न वाक्याथे वाच्य है। वाक्‍्य० १, ७। 


चित्र एक हे - ज़िस प्रकार चित्र-ज्ञान अखण्ड है उसी प्रकार बाह्य चित्र 
भी अखणड है। चित्र एक होता है, उसमें वस्तुतः खण्ड नहीं होते हैं, किन्तु 
उसके अवयबों के भेद नीले पीले आदि के आधार पर डसे पृथक-पथक्‌ रूप से 
नीता पीला आदि कहा जाता है। इसी प्रकार वाक्य भी अखण्ड ओर एक होता है, 
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इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं रहता है। अन्य वाक्यों में जो पदों को देखते 
हैं, उसके आधार पर वाक्य में पदों की सत्ता मानते हैं। वाक्‍्य० २,८-६। 


वाक्य में पद कलिपत हे --जिस प्रकार अखणड पद में प्रवृत्ति और प्रत्यय 

की कल्पना करते हैं, वस्तुतः वह असत्य है ओर केवल बालकों को बोध कराने 
के लिए होती है, उसी प्रकार वाक्य में पदों की कल्पना की जाती है। जसमें से 
पदों का अपोद्धार ( विश्लेषण पृथकुकरण ) करते हैं, जिससे वाक्य में वाक्य के 
अथ का बोध कराया जाए। हर 

यथा पदे विभज्यन्ते प्रकृतिप्रेत्ययादयः । 

अपोद्धारस्था वाक्ये पदानामुपवर्यते ॥ 

बाकय० २, १० । 


भतृ हरि ने इसका स्पष्ट करने के लिए जदाहरण दिया है कि जिस अकार 
सन्ध्यक्षरों अर्थात्‌ ऐे ओ में अइ और अ उस्‍वरों की सत्ता ज्ञात होती है, 
वस्तुत: ऐे और औ रवर इन विभागों से पृथक्‌ स्वतन्त्र स्वर वर्ण है। इसी प्रकार 
वाक्य में अन्य पदों के सहश पद्रूढ़ विभाग ज्ञात होते हैँ। वस्तुतः वाक्य की 
सत्ता पढ़ों से प्रथक्‌ और स्व॒तन्त्र है। वृषभ (बैल ) यावक ( जो का बना हुआ 
पदार्थ ) शब्दों में प्रत्येक वर्ण बृष और भ आदि का कोई अथ नहीं है। 
जिसके संयोग से ये सार्थक शब्द बनते हैं, अपितु इनके विभाग वर्ण आदि 
अनथेक हैं, तो श्रक्रति और प्रत्यय का विभाजन कैसे होता है। इसका उत्तर 
दिया है कि अन्वय और व्यतिरेक के आधार पर प्रकृति और अत्यय की कल्पना 
की जाती है । अन्वय और व्यतिरेक ही समस्त व्यवहारों के मूल हैं। 
बस्तुत: वाक्य में से पद की और पद से ग्रकृति-अ्रत्यय की प्रथक्‌ सत्ता नहीं है । 
वाक्य ० २, १९-- १९ | 
सारगेरनर्थकैयक्ता बुषसोदकयावकाः | 
अन्वयव्यतिरेको तु व्यवहार निबन्ध नम |। 
वाक्य० २, १२५। 
वाक्याथ अखणड है--स्फोटात्मक शब्द का कोई विभाग नहीं है, बह 
अखरड है उसका वाच्य अथ प्रतिभा है, उसका विभाजन कैसे हो सका है। 
जिस प्रकार अविद्वान्‌ को समभाने के लिए वाक्य में से पढ़ों को पृथक्‌ करके 
उनका अर्थ बताया जाता है, डसी प्रकार पदों के अनुरोध से पदाथ और विभिन्‍न 
वाक्यों के अनुरोध से वाक्ष्याथे में विशाग की कल्पना की जाती है। अविद्वान्‌ 
व्यक्ति उनके बिभाग से प्रक्रिया भेद और प्रक्रिया भेद से अर्थभेद को सत्य 
समभ लेता है, वस्तुत: विभाग अक्रिया भेद ओर अर्थभेद असत्य ओर काल्प- 
निक है |-लोक व्यवहार के लिए इस प्रकार का काल्पनिक विभाजन किया जाता 


है। पुण्यराज । 


वाक्य और वाक्यार्थे ३१४ 


शब्दस्य न विभागो5स्ति कुतोडथस्य भविष्यति । 
विभागें! प्रक्रियाभेदमविद्वान प्रतिपयद्यते ॥ 
बाक्य० २, १३। 


वाक्‍्यार्थ में पदार्थ का अभाव--जिस प्रकार आह्मणकस्बल ( ब्राह्मण 
के लिए कम्बल ) इस समास हुए पद में समस्त पद का एक अथ है। ब्राह्मण 
शब्द का कोई प्रथक्‌ अर्थ नहीं है, क्योंकि डसका समस्त पद में प्रथक्‌ अस्तित्व 
नहीं है, इसी प्रकार “देवदत्त गामभ्याजं शुक्लां दण्डेन” (हे देवदत्त, सफेद गाय 
को डंडे से हांक दो ) आदि वाक्यों में देवदत्त आदि पदों का कोई पृथक्‌ अथ 
नहीं है। अतएव वाक्य में पदों को अनर्थेक माना जाता है 


ब्राह्मणार्थ यथा नास्ति कश्चित्‌ ब्राह्मणकम्बले । 
हि 
देवदत्तादयो वाक्ये तथेव स्यथुरनथकोाः ॥ 
वाक्य ० २, १४। 


अखणड वाक्यवादियों में भी तीन मत हैं। इस विभिन्नता का कारण प्रतिभा 
की विभिन्नता है। एक अखण्ड वाक्य स्फोट विभिन्‍न आचार्यों ने तीन विभिन्‍न 
दृष्टिकोण से देखा है, अतः विभिन्‍नता है। इनमें से दो घाक्य को वाह्मय सत्ता 
मानते हैं, एक नित्यजातिवादी और दूसरे व्यक्तिवादी। जन दोनों का मत संक्षेप 
में निम्न हे : - 


(१) वाक्य एक और अखण्ड शब्द है | 
(२) पद-समृह में रहने वाली जाति को वाक्य कहते हैं । 


१--वाक्य एक अखशह शब्द है--व्यक्ति स्फोट को मानकर वाक्य को 
अखरड मानने वाले वैयाकरणों का कथन है कि वाक्य ( ( शब्द और अथ 
वाक्य और वाक्यार्थे ) में कोई अवयव ओर अंश नहीं होते हैँ । वह निरंश और 
अभिन्‍न वाक्य ही वाचक है। उसमें जो भेद का आभास होता है, वह उपाधि 
(भ्रम ) के कारण है। उपांशु ( मौन उच्चारण ) परम उपांशु ( अत्यन्त मौन 
शब्दोच्चारण ) व्यक्त, व्यक्ततर ( स्पष्ट, स्पष्टतर ) विलम्बयुक्त, अधिक विज्ञम्ब- 
युक्त , शीघ्र अतिशीघ्र आदि का शब्द में जे! आभास होता है, वह शब्द को अभि- 
व्यक्त करने वाली ध्वनि के कारण होता है. वस्तुतः शब्द ( स्फोट ) में कोई क्रम 
नहीं है, वह अक्रम है। शीघ्र विलम्ब आदि आभास डपाधि के कारण होता 
है, अतएव बुद्धि (श्रतिभा) विस्तृत और व्यापक हुई सी अतीत होती है। 
पुण्यराज, वाक्य ० २, १६ | | 


२--पदसमूहगत जाति वाक्य है--पदसमूह में रहने बाली जाति को 
. वाक्य मानने वालों का कथन है कि शब्द जाति रूप है, नित्य है, वह पदसमूह में 


३१६ अरथविज्ञान और व्याकरणदशन 


रहता है, उदाहरण के लिए भ्रमण एक क्रिया है, विशेष प्रयत्न के द्वारा उत्पन्न 
पादसंचालन से उसकी अभिव्यक्ति होती है। क्रिया प्रत्येक पेर के रखने के साथ 
समाप्त हो जाती द्वै। उस समाप्ति को पास बेठा हुआ व्यक्ति नहीं जान पाता। 
वस्तुत: प्रत्येक पैर के रखने के साथ समाप्त होने वाली क्रिया जाति रूप भ्रमण 
क्रिया का अंग है। कई बार भ्रमण करने पर भ्रमण करने वाले को, भ्रमण एक 
क्रियात्मक जाति है, यह ज्ञात होता है। इसी प्रकार वर्णी, पद और वाक्यों में 
वर्ण पद और वाक्यात्मक र्फोट की अभिव्यक्ति करने वाली श्रवण क्रिया अर्थात्‌ 
ध्वनि है | ध्वनि स्फोट से अत्यन्त भिन्‍न है तथापि ध्वनि एक ही कंठ, तालु आदि 
स्थान और करणों के संघर्ष से उत्पन्न होती है, अत. डसमें स्फोट से अत्यन्त 
विभिन्‍नता होते हुए भी समानता ग्रतीत होती है। भिन्‍न प्रयत्न से जउच्चारित 
ध्वनि से व्यक्त होने वाला जातिस्फोट ( नित्य वाक्य ) विलक्षण ही ज्ञानना 
चाहिए | अतएवं पुणश्यराज कहते हैं कि ऐसा मानना ठीक है। अखण्डरफोट 
में पोरवापय क्रम व्यक्ति स्फोट में रहने वाली जातिस्फेट रूपी उपाधि के कारण 
ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, क्‍योंकि वाक्य रूपी अखरण्डव्यक्ति स्फोट नित्य 
है। पुण्यराज, वाक्य ० २, २०--२१। 


शक्तिभेद से पदभेद--नित्य पदार्थ में पहले या बाद में इस प्रकार का 
पौर्बापर्य वस्तुतः असम्भव है। उपाधि भेद से यह क्रम प्रतीत होता है। इस पर 
यह प्रश्न हो सकता है कि सबंदा वह एक जैसा ही क्यों प्रतीत नहीं होता है, 
क्योंकि नित्य में स्वभावभेद नहीं हो सकता है। इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया 
है कि एक स्वभाव वाले में भी अनेक शक्तियों के रहने के कारण ऐसा होता है। 
शब्द का यह स्वभाव है कि उसमें ध्वनि रूप शक्ति जो कि नाना रूप है, रहती 
है। बाक्य २, २२। 
इसको स्पष्ट करने के लिए भतृ हरि ने उदाहरण दिया है कि काल एक है, 
उसमें भेद नहीं है तथापि शेय वस्तु के आधार पर शीघ्र या विल्म्ब ऐसा भिन्‍न 
काल का सूचक ज्ञात होता है। इसी प्रकार शब्द (स्फोट ) ना हस्व है और न 
दीघे, उसमें ध्वनि के आधार पर हस्व और दीघे का भेद कर दिया जाता है। 
शब्द ( वाक्य, स्फोट ) में न भेद है ओर न ध्वनि के आधार पर वस्तुत: उसमें 
भेद होता है | वाक्य० २, २३ | 


नित्य और उपाधिभेद से भेद--इसपर यह श्रश्न उठाया गया है कि 
नित्य पदार्थ को उपाधिभेद से भिन्‍न नहीं कहा जा सकंता है, क्‍योंकि ऐसा कहने 
से उसमें स्वभावभेद मानना पड़ेगा | इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि काल 
को नित्य माना गया है। वह एक ओर अखरड है। यदि - उपाधिभेद से नामभेद 
नहीं माना जाएगा तो एक काल को ही क्षण, लव, ( दो क्षण ) निमेष, मास, वर्ष 
आदि का व्यवहार केसे ब॒न सकता है, यदि परमाणु आदि के धर्मभेद से काल 


वाक्य और वाक्याथ ३१७- 


भेद को भौण रूप से स्वीकार किया जाता है तो अखण्ड वाक्य में भी उपाधिभेद 
से भेद की कल्पना स्वीकार करनी चाहिए | पुएयराज, वाक्य० २, २४ | 


यदि कहा जाए कि हम काल को नित्य एक आदि गुणों से युक्त प्रथक्‌ 
नहीं मानते हैं । स्वभाव से ही भिन्‍न पदार्थों की मात्राए जे कि आगे 
पीछे रहती हैं, काल कहाती है'। उसको मानकर क्रम का व्यवहार होता है। 
नित्य काल को मानकर नहीं। इसका उत्तर देते हैं कि.-आगगे पंछे होने वाले 
पदार्थों की मात्राएँ ( क्रियाएँ ) उत्पत्ति और नाश होने वाली होती हैँ उनमें कोई 
भी स्थिर या नित्य नहीं है। एक के बाद दूसरी क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। उन नष्ट 
हुई क्रियाओं में न कोई क्रम हो सकता है और न डसके आधार पर काल का 
व्यवहार ही हो सकता है । पुण्यराज | 


व्यावर्तिनीनां मात्राणामभावे कीदशः क्रम: । वाक्य० २, २४ | 


अनित्य में क्रम नहीं हो सकता--यदि यह कहा जाए कि जैसा जे। भी 
पदार्थ है, उसको ही मान कर जे बुद्धि उत्पन्न होती है, वह काल के व्यवहार 
(क्षण, लव) आदि को सिद्ध कर देगी। इसका उत्तर दिया है कि उन पदार्थों की 
क्रियाओं से जे। बुद्धि उत्पन्न होती है, वह भी काल का व्यवहार नहीं कर 
सकती है, क्येंकि बुद्धि एक है। उसमें विभाग नहीं है। बह पौर्वापय व्यवहार 
को कैसे कर सकती है | वाक्य० २, २५। 


वासना बुद्धि से भिन्न है या अभिन्न--यदि यह कहा जाए कि बुद्धि 

विभिन्‍न सी होकर अपनी शक्ति के क्रम का ज्ञान करा देगी, क्योंकि वह अनुभव 

ओर वासना के कारण पदार्थों के क्रश: उल्लेख के आधार पर उत्पन्न होती है 

अतएव काल व्यवहार भी हो जाएगा। भतृ हरि ने इसका खण्डन क्रिया है कि 

पदार्थों की मात्राओं से बुद्धि में अनुभव के कारण जे! बीज रक्‍्खा गया है, 

जिसको वासना कहते हैं, ओर जिसके स्वभाव को संस्कार कहते हैं, वह बुद्धि 

से भिन्‍न है या अभिन्‍न, यही दो मार्ग ही हो सकते हैँ । यदि वह वासना डससे 

( बुद्धि से) भिन्‍न है, तो उसका बुद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं होगा और उसके 
कारण क्रम आदि व्यवहार नहीं हो सकता है। यदि वासना बुद्धि से अभिन्न है 
तो वह एक और विभाग से रहित ही हो जाती है, अतः वह पदार्थ की मात्रा के 
तुल्य काल का व्यवहार कैसे करा सकती है। इस अकार से बुद्धि से वासना का 

अभिन्न या भिन्‍न मानने पर द्वोनां अवस्थाओं में बुद्धि का विभाजन नहीं किया 

जा सकता है अतः क्रम की सिद्धि नहीं हो सकती है । पुणयराज , वाक््य० २. 

२४-२६ । | 


मं हु 
वाक्य का वाक्यार्थ रूप में विवतें---अतएव वाक्य ( शब्दतह्य, परत्रह्म ) 
क्रमरहित है, स्फोटरूपी नित्य है, वही अकेला बाचक है। बह पदार्थों की भावना 


३१८ अर्थविज्ञान और व्याकर णदशंन 


(सृष्टि की उत्पत्ति, पदार्थ की उत्पत्ति) के समय अपनी शक्ति के कारण क्रमयुक्त 
होकर पदार्थों को उत्पन्न करवा है, क्‍योंकि उसमें यह शक्ति है कि वह क्रमयुक्त 
हो सके। अतएव वाक्यार्थ बाच्य रूप में परिणत होकर भेदरहित और अखण्ड ही 
रहता है | पदार्थों की उपाधि धर्म के कारण बह भिन्‍न सा प्रतीत होता है, वस्तुतः 
भिन्‍न नहीं है | पुएयराज, वाक्य० २, २७ । 


३--बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं। 


ज्ञानरप शब्द का प्रकाश वाकक्‍्य--वाक्य को बाह्य मानकर उपयुक्त 


व्यक्तिस्फोट या जातिस्फोट के रूप में वर्णन किया गया है। इस लक्षण का भाव 
यह है कि वाक्य आम्यन्तरस्फोट है। अन्दर रहता है, अवयव रहित है, अखण्ड 
शब्दार्थमय है, ज्ञानरूप है, इसको ही ज्ञानतत्त्व या शब्दन्नह्य कहते हैं। इस एक 
आशभ्यन्तर शब्दतर्त्त्व को जब ध्वनि के द्वारा बाहर प्रकाशित किया जाता है, तब 
उसे वाक्य कहा जाता है। इस पक्ष को मानने वालों का भाव यह है कि बुद्धिगत 
जो शब्दतत्व ब्रह्म ) है, उसी की एकता को मानना चाहिए। वाक्य भी ड्सी को 
मानना चाहिए, उसके अतिरिक्त अन्य असत्य वाक्य जीव, श्रकृति, पद और वर्ण 
को मानने की क्‍या आवश्यकता है। पुण्यराज, वाक्य० २, ३० । 


वाक्याथ बुद्धि में रहता है--वाक्य बुद्धितत मानने वाले आचार्यों का 
मत है कि न केवल वाक्य अपितु वाक्यार्थ भी अखण्ड है। वाक्यार्थ ही प्रतिभा 
है । उस वाक्यार्थ ( प्रतिभा ) की पदार्थों के द्वारा अभिव्यक्ति होती है।जिस 
प्रकार वाक्य बुद्धि में रहता है, उसी प्रकार वाक्यार्थ भी बुद्धि में रहता है । वाक्य 
ओर वाक्यार्थ दोनों को अन्द्र ही मानने के कारण इन्हें “आन्तरवाक्यवःदी” 
कहा जाता है। पुण्यराज । 


अर्थभागेस्तथा तेषामान्तरो5रथे; प्रकाश्यते | 
वाक्य० २, ३१ | 


वाक्य और वाक्याथ में अभिन्‍नता--शब्द और अर्थ (वाक्य और वाक्याथे | 

वस्तुतः पृथक्‌ नहीं हैं। ये दोनों एक आशभ्यन्तर तत्त्व ( शब्दत्रह्म परत्रह्म ) के 

सम्बन्धी हैं। बाह्य जगत्‌ में विद्यमान भिन्न से अतीत होंते हैँ। ( पुण्यराज ) | 

अतएव भत्‌ हरि कहते हैं कि शब्द और अथ एक ही आत्मा के दो अभिन्‍न 
अंश हैं । * 

एकस्येवात्मनो भेदी शब्दार्थावपृथक्स्थितो । 
ब(क्य० २, ३१॥ 
, इस पक्ष पर एक प्रश्न उठाया गया है कि शब्द ओर अथ में वाच्य-वाचक 
भाव असिद्ध है । वाच्य और बाचक्‌ का सम्बन्ध दो प्रथक पदार्थों में ही होता है, 
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भरत: दोनों में अभिन्नता कैसे है। इसका उत्तर भत हरि देते हैं कि एक शब्द्तत्त्व 
जो कि अन्तरात्मा के रूप में स्वदा विद्यमान है, उसकी -शक्ति के भेद से डसके 
सम्बन्ध में भिन्‍नता प्रतीत होती है, वस्तुतः मिन्‍नता नहीं है। डसी सम्बन्ध में 
प्रकाश्यप्रकाशकभाव, काय कारण भाव, वाच्च वाचक भाव आदि नाम दिए 
गए हैं | उसकी शक्ति अनेकों हैं उसः परमतत्त्व का आभ्य लेकर संसार का 
सारा व्यवहार चलता है। उसमें दो विरोधी तत्त्व अस्तित्व और नारितत्त्व 
व्यवस्थित रूप से रहते हैं । उनमें क्रम नहीं है, परन्तु क्र का आभास होता है। 
वाक्य ० २, ३२---३३ | 


४--पदसमूह को वाक्य कहते हैं । 


कात्यायन ओर मीमांसकों के लक्षण में अन्तर - कात्यायन. और 
मीमांसको' के द्वारा प्रस्तावित वाक्य के लक्षण दिए जा चुके हैं। कात्यायन 
का मत है कि आख्यात ( क्रिया शब्द ) अव्यय, कारक ओर विशेषण 
के साथ या अकेला वाक्य रहता है। दूसरा लक्षण दिया है कि एक तिडमन्त पद 
वाक्य होता है । मीमांसकों का मत है कि अथ्थ की एकता होने पर वाक्य होता है 
विभाग करने पर उसमें परस्पर आकांज्ञा होनी चाहिए । 


एक वाक्य में एक तिडगन्‍्त पद-भत्‌ हरि ने विचार किया है कि दोनों 
लक्षणों में कुछ अन्तर है, या भेद भी है। भठ हरि ने दोनों लक्षणों में कुछ समा- 
नता होते हुए भी अन्तर होना बताया है। कात्यायन ने अनुदात्त आदि को 
व्यवस्था के लिए एक वाक्य में एक ही तिडनत पद का होना बताया है। इसका 
परिणाम यह होता दै कि कात्यायन के भत से जहाँ एक से अधिक तिडम्तपद्‌ 
होंगे, वहाँउतने ही विभिन्‍न वाक्य माने जायगे। मीमांसकों के मत से अर्थ 
अर्थात्‌ प्रयोजन की एकता पर विशेष बल दिया गया है | उसके मतानुसार यदि 
अथ की एकता है तो एक से अधिक तिड-न्‍्त पद से य॒क्त को भी एक ही वाक्य 
कहेंगे । शास्त्रीय दृष्टि से कात्यायन का लक्षण भदृ हरि ने अधिक अच्छा बताया 
है। दोनों लक्षणों की कितने ही वाक्यों में समानता है। दोनों के दृष्टिकोण से 
“शाल्ीनां ते ओदनं दास्यामि ? ( तुकको चावलों का भात दूंगा ), एक वाक्य है, 
क्योंकि एक क्रिया है, और एकाथथता है | परन्तु ओदनं पच, तव मविष्यति 
( भात पका, तेरा होगा ), यह मीमांसकों के अनुसार दो क्रियापदों के होने पर 
भी एक वाक्य है, क्‍योंकि यहाँ प्रयोजन एक है। कात्यायन के मत से वहाँ दो 
बाक्य हैं, क्योंकि दो तिडमन्‍त पद हैं | वाक्य० २, ३ | 

सम्योधन भी वाक्य का अंग होता है--कात्यायन के वाक्य के लक्षण 


में एक त्रुटि यह आती है कि सम्बोधन पद की वाक्य में गणना नहीं हो सकती 
है, क्योंकि वह न अव्यय है, न कारक ओर न विशेषण | वेयाकरणों के मता- 
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नुसार सम्बोधन की गणना कारक से बाहर है, अतः सम्बोधन का वाक्य में 
समावेश नहीं होगा । जैसे व्रजानि देवदत्त: ( क्या में जाऊँ देवदत्त ) यह वाक्य 
नहीं होगा । भत हरि ने इस शंका का समाधान किया है कि कात्यायन के लक्षण 
में त्रुटि नहीं है | कात्यायन ने बिशेषण शब्द्‌ दिया है, वह विशेषण और क्रिया 
विशेषण दोनों के ग्रहण के लिए है । क्रिया विशेषण से युक्त क्रिया पद को भी 
वाक्य माना जाएगा । सम्बोधन को क्रिया विशेषण माना जाता है अतः जक्त वाक्य 


में एक वाक्यता हो जाएगी । वाक्य० २, ४ । 


एक वाक्य में अनेकों क्रियाएँ भी रहती हे भतृ हरि ने कात्यायन के 
लक्षण में एक ओर सम्भावित त्रटि का उल्लेख करके उसका समाधान किया है। 
प्रश्न यह है कि “पूवस्नाति पचति ततो त्रज़ति” ( पहले स्नान करता है, खाना 
पकाता है, फिर जाता है), यहाँ पर कात्यायन के मत से एक वाक्य नहीं हो 
सकता है, क्प्रोंकि तीन तिडनन्‍त पद हैं। मीम 'सकों के अनुसार यहाँ अर्थ की 
एकता के कारण एक वाक्यता मानी जाती है। भतृ हरि ने यहां पर यह 
संमाधान दिया है कि यहां पर विभिन्‍न वाक्य नहीं हैं। “जाता है ? यह क्रिया 
यहां पर मुख्य है, अन्य क्रियाएँ स्तान करता है, खाना पकाता है उसके विशेषण 
अर्थात्‌ गौण क्रियाएँ हैं। कात्यायन के एक तिडः का भाव यह नहीं है कि एक 
वाक्य में एक से अधिक तिडन्‍त पद या क्रिया नहीं रह सकते, अपितु यह भाव 
है कि एक वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही रह सकती है, यदि मुख्य क्रिया एक है 
तो वाक्य एक होगा, चाहे तिडनत पद एक से अधिक कितने ही हों। यदि भुख्य 
क्रिया एक से अधिक है तो वाक्य मुख्य तिहन्‍नत पदों के अनुसार विभिन्‍न होंगे । 
एक वाक्य में एक मुख्य तिहनन्‍त पद के साथ कितने ही कत्वा प्रत्यंय वाले क्रिया- 
पंद्‌ रह सकते हैं। उक्त वाक्य का क॒त्वा ( करके ) श्रत्ययः लगाकर कहें तो यह 
होगा कि पहले स्नान करके, खाना पक्राकर, फिर जाता है। जिस पंकार एक 
क्रिया में कितने ही ऋदन्त पद क॒त्वा आदि प्रत्ययान्त) उसके विशेषण के रूप 
में रहते हैं उसी प्रकार तिडन्त पद भी मुरूय क्रिया के विशेषणं होकर रहते हैं । 
उक्त वाक्य में स्नान करना आदि क्रिया पद मुख्य क्रिया “ जाता है” के विशेषण 
हैं। पुएयराज, वाक्‍्य० २, ६ ओर २, ४४१ | 

भत्‌ ह रि का वाक्य का लक्षण -- भत हरि ने पाणिनि का अनुसरण किया 
है कि एक बाक्य में अनेक तिडन्त पद भी रह सकते हैं, अतएव पारिनि ने 
धतिहडगतिड; ( ८; ९, रेप, । सूत्र में अतिहः पद रक्‍्खा है। यदि एक वाक्य में 
दो तिडन्त पद स्ेथा रह ही नहीं सकते हैं तो अतिडः पद रखना व्यथ था, क्योंकि 
वे दो विभिन्‍न वाक्य हो जाते हैं। वाक्य० २, ४४५० । 

भव हरि का कथन है कि बहुत से तिडन्‍न्‍त पदों में भी यदि परस्पर अर्थ की 

आकांक्षा होती है तो उनमें एक वाक्यता होती है । 
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बहुष्वपि तिडन्तेषु साकांक्षेष्वेकबाक्यता | वाक्य ० २, ४४० । 


अतएव भत्‌ हरि ने अन्यत्र कहा है कि सामान्य अपवाद वाक्य में क्रियापद 
की अनेकता होने पर भी वाक्य एक ही माना जाता है । देखने में वे सिन्‍न वाक्य 
ही ज्ञात होते हैं, पुएयराज ने इसलिए इसकी व्याख्या में लिखा है कि वाक्य का 
लक्षण यही ठीक है कि आकांक्षा योग्यता ओर आसत्ति ( सन्निधि ) के कारण 
एकवाक्यता को आप्त हुए को वाक्य कहते हैं। वाक्य० २, ३४३ | 


वस्तुतस्त्वाकक्षायोग्यतासंनिधिवशादेकवाक्यतां गत वाक्य बोद्धव्यम्‌। 
पुएयराज । 


बिना क्रियापद के भी वाक्य होते हैं--पतल्ललि ने महाभाष्य में ( महा० 
१, १, ४४) इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया है कि असिद्धि आदि के आधार पर 
वाक्य के स्थान पर वाक्य के एक अंश को तथा पद के स्थान पर पद के एक 
अंश का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रविश ( घुसो ) पिण्डीम्‌ ( एक श्रास को) , 
तरपेणम्‌ (तपेण) वाक्यांश “घर में घुसो” “आस को खाओ” “तर्पण करो” वाक्यों 
के लिए आए हैं। इनमें यथायोग्य क्रिया ओर कम आदि का आक्षेप कर लिया 
जाता है| कैयट | 
दृश्यन्ते हि वाक्येषु वाक्यकदेशान्‌ प्रयुज्ञाना:, पदेषु पदैकदेशान्‌ । महाभाष्य। 
नागेश ने मंजूषा ( प्र० ४४०-४४१ ) में अतएव कहा है कि पद कहीं कहीं 
पर अपने अथे के साथ संबद्ध अन्य के अथे का भी बोध कराते हैं | डपर्येक्त जदा- 
हरणों के विषय में कहा है कि ग्रास, तपेण आदि पदों की वाक्याथे में शक्तिग्रह 
के कारण जन पढें से ही वाक्याथ का ज्ञान हो जायगा | 
भतृ्‌ हरि ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि यदि पद के अन्द्र ही 
क्रिया का अथे भी छिपा हो तो वह पद भी वाक्य ही माना जायगा | 
वाक्य तद॒पि मम्यन्ते, यत्पर चरितक्रियम्‌। 
बाक्य० २, ३२७ | 
पाणिनि ने तद्धित प्रकरण में ऐसे बहुत से नियम दिए हैं जिनके कारण 
क्रिया का अथथ पद में आ जाता है। जैसे “वैयाकरण” शब्द को व्याकरण को 
पढ़ने या जानने की क्रिया का अथथ भी समाविष्ट है । अष्टा० ७, २, ४६ । 
व्यास ने योगसूत्रों के भाष्य में लिखा है कि वाक्य के अथ में पदों की भी 
सृष्टि होती है। जैसे “छन्दोड्घीते ? ( छन्द, वेद पढ़ता है ) वाक्य के स्थान पर 
श्रोत्रिय शब्द की सृष्टि हो गई | अष्टा० ४५, २, ८४। 
दुष्ट च वाक्यार्थे पदरचनं श्रोतियश्छन्दो5बीते । 
व्यासमाष्य, योग० ३, १७। 
४१ 
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वाक्य में क्रिया-गुप्ति- कात्यायन आदि ने जो वाक्य का लक्षण किया है 
उससे स्पष्ट है कि वाक्य में क्रिया का रहना आवश्यक है । परन्तु पतर्ञ्ञाल के पूर्वोक्त 
कथन से ज्ञात होता है कि यह आवश्यक नहीं है कि किया का योग अवश्य 
किया जाय । यदि क्रिया का अथ ज्ञात है या हो सकता है तो व्यावह्यरिक वाक्यों 
में उसका प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है। अथज्ञान के समय डसका अध्या- 
हार कर लिया जाता है। व्यास ने योगभाष्य में लिखा है कि पदार्थ कभी भी 
सत्ता को नहीं छोड़ता है, पदार्थ का अस्तित्व सदा बना रहता है। अतएव सारे 
पढ़ों में वाक्य की शक्ति है। जैसे “वृक्ष” इतना कहने से ही वृक्ष के साथ है? 
क्रिया का ज्ञान हो जाता है। * 

सबबपदेषु चास्ति वाक्यशक्ति:, वृक्ष इत्युक्त अस्तीति गम्यते | 

न हि सत्ता पदार्थों व्यभिचरति | योग० ३, १७। 


जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में इस बात को दूसरे रूप में श्रस्तुत किया 
है। उनका कथन है कि प्राचीन आचायों का यह कथन है कि क्रिया के बिना 
वाक्य नहीं होता है, यह युक्तिसंगत न होने से अश्रद्धेय है. । जैसे 'घटः ( घड़ा ) 
पद भी वाक्य है। “कुतो भवान” ( आप कहाँ से ) में क्रिया नहीं है | वैयाकरणों 
के मतानुसार यहाँ क्रिया गुप्त है, उसका अध्याहार से ज्ञान करते हैं। घड़ा के 
साथ है? का ओर आप कहाँ से के साथ आ रहे हैं? का अध्याहार करने से ही 
इनका अथ पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं | शब्द्‌० श्लोक० १३। 


वाक्य भी महावाक्य का अंग -- भू हरि ने इस बात पर ध्यान आक्रृष्ट 
किया है कि एक वाक्य में अवान्तर वाक्य भी होते हैं, अवान्तर वाक्यों का अथ 
मुख्य वाक्य के अथ्थ के जाने बिना पूर्ण नहीं होता है। भत हरि का मत है कि 
ऐसे अवान्तर वाक्यों के अर्थ को साकांक्ष ( अपूर्ण ) होने के कारण वाक्याथ 
नहीं कहना चाहिये, अपितु उन्‍हें पदाथ के समान ही समभना चाहिये | 
सापेत्षा ये तु वक्यार्था: पदार्थेरेव ते समा: । 
वाक्य ० २, २२६ | 


५१--पदों के क्रमविशेष को वाक्य कहते हैं । 


क्रमपक्ष का अभिप्राय वाक्य को खण्डयोग्य तथा अभिहितान्वय पक्ष 
की दृष्टि से विचारक आचार्या' का मत है कि यदि वाक्य को अखण्ड और क्रम 
रहित स्वीकार करेंगे तो क्रमरहित एवं अखण्ड वाक्य का न प्रयोग हो सकता है 
ओर न वह व्यावहारिक ही हो सकता है। वाक्य ( शब्दब्रह्म, परत्रह्म ) जब तक 
क्रमरहित अवस्था अर्थात्‌ अबृत्ति अबस्था में रहता है, तब तक वह अव्यवहाय 
रहता है, जब वह क्रमवस्था. अर्थात्‌ वृत्ति अवस्था में परिणत होता है तो बह 
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व्यवहार के योग्य ( वाक्य ओर वाक्याथे, शब्द और अथे, ब्रह्म ओर जीब ) 
होता है | शब्दशासत्र वर्णों या पदों का क्रमविशेष ही है। वर्णो' को किसी क्रम- 
विशेष से रख देने से विभिन्न पद बन जाते हैं और विभिन्न पदों को किसी 
विशेष क्रम से रख देने से वाक्य बनते हैं। भत हरि और पुण्यराज ने क्रमपक्ष 
की निम्न रूप से दाशनिक व्याख्या की है :-- 


पदविन्यास की उपयोगिता--प्रत्येक पदार्थ में कुछ विशेषताएँ सवेदा 
विद्यमान रहती हैं, परन्तु जनकः ज्ञान उनको किसी विशेष क्रम से रखने से ही 
ज्ञात होता है। जेसे “देवदत्त गामानय” देवदत्त गाय को ल्ञाओ वाक्य में देव- 
दत्त आदि पदों का प्रथक्‌-प्रथक अथ देवदत्त सम्बोधन, गाय कम, लाना क्रिया 
है, इनका परस्पर वाक्य में प्रयोग किए बिना कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता है 
परन्तु जब वाक्य में उक्त क्रम से इनका प्रयोग किया जाता है तो इनके अथ में 
एक अपूबता और विशेषता आ जाती है, यहाँ पर गाय को लाने की क्रिया का 
कर्ता देवदत्त ही है, अन्य नहीं। गाय ही कम है, अन्य कोई पदाथ नहीं । ज्ञाना 
ही क्रिया है, अन्य कोई क्रिया नहीं ।इस क्रम से रखने से देवदत्त गाय और 
लाना तीनों सम्बद्ध पदार्थ हो गये हैं। यह सम्बद्ध अथे पढ़ों का क्रेम विशेष युक्त 
ज्ञान से ही होता है। अतएवं क्रम के अतिरिक्त वाक्य और कुछ नहीं है| क्रम 
ही वाक्य है। क्रमरहित शब्दात्मक वाक्य किसी अथ का वाचक नहीं हो सकता 
है | पुरयराज | 
सनन्‍त एवं विशेषा ये पदार्थषु व्यवस्थिता: । 
ते क्रमादनुगम्यन्ते, न वाक्यमभिधायकम ॥ 
वाक्य ० २, ४० | 
क्रम ( वृत्ति ) किसी भी अन्य की अपेज्ञा नहीं करता है, केवल क्रम ही वाक्य 
है, उसी के होने पर अथ का ज्ञान होता है, उसके अतिरिक्त शब्द (स्फोट आदि) 
को हक नहीं मानना चाहिए | क्रम ( वृत्ति) के ज्ञान से ही अथ पदाथ का ज्ञान 
होता है । 


शब्दानां क्रममाजे च राभ्य: शब्दोषस्ति बाचकः। वाक्य० २, ५१। 
क्रम क्या हे-क्रम क्‍या है, उसका क्या स्वरूप है, इसको स्पष्ट करते हुए 
भर्त हरि कहते हैं कि काल ( नित्यकाल, अविनाशी त्रह्म ) का यह धरम है अर्थात 
काल की यह शक्तिविशेष है । पद ओर पदार्थों में क्ररूपी उपाधि (गुण) रहता है 
अतः उसे काल का धर्म (गुण) कहा जाता है अतएव वाक्य ( अनित्य वाक्य, 
अनित्य-ज्ञान, प्राकृतिक जगत्‌ ) की सत्ता नहीं है । 


क्रमो हि धर्म: कालस्य तेन वाक्य न विद्यते | वाक्य० २, ५१ । 
पुर्यराज्ष का कथन है कि यह युक्ति संगत है कि क्रम ही वाक्य हे । पदार्थों में 
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कितने ही भेद रहते हैं, वे पृथकू-पृथक्‌ पदार्थों में श्रकट नहीं होते हैं, परन्तु जब 
उनको विशेष क्रम से अन्य पदार्था के साथ रक्खा जाता है, तब डस भेद विशे- 
षता का ज्ञान होता है। अतः क्रम को वाक्य कहते हैं। क्रम का अथ यहां पर 
क्या है, इसको स्पष्ट करते हुए पुण्यराज ने कहा है पढों के क्रम को वाक्य कहते 
हैं, वर्णों के क्रम को नहीं। वर्णो' में यह क्रम ( वृत्ति, शक्ति ) नहीं है कि डनके 
रखने से अथ की अभिव्यक्ति होती है । वाक्‍्य० २, ५२ । 


वाक्य और पद किसे कहते हैं - क्रमवाद के अनुसार वाक्य और पद का 
क्या स्वरूप है, इसके विषय में भत्‌ हरि कहते हैं कि वर्णो' के केवल क्रममात्र को 
पद कहा जाता है और उडसो प्रकार पदों के केवल क्रमविशेष को वाक्य नाम दिया 
जाता है, क्योंकि ऐसे ही वाक्‍्यें से अथ का ज्ञान होता है । 


बर्णानां च पदानां च, क्रममात्रनिवेशिनी । 
पदाख्या वाक्यसंज्ञा च | 
वबाकय० २, ४३ | 


वर्ण और पद शब्द नहीं हैं क्रमबाद जिस दाशेनिक तत्त्व पर पहुँचता 
है, उसका डल्लेख करते हुए भतृ हरि ने बताया है कि केवल क्रम को ही शब्द 
(शब्द्तत्त्व, नित्यशब्द, नित्यज्ञान ब्रह्म) कहते हैं, वर्ण और पद को नहीं | यद्यपि 
वर्ण और पद में श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण से शब्दता का ज्ञान होता है, तथापि 
वाचकता वर्ण और पद में नहीं है, अपितु क्रम (वृत्ति) ही बाचक है | पुण्यराज । 


शब्दत्व॑ नेष्यत तयो;। वाक्य० २, ४३ | 
क्रम पव शब्दो न वर्णपदे । पुण्यराज । 
इस पर यह प्रश्न उठाया गया है कि पद क्रम को शब्द ( वाक्य ) मान 
लिया जाता है, क्येंकि वाक्याथ के बोध कराने के कारण डसकी साथ्थकता है । 
वाक्यारथ के विभाग से पदों की सार्थकता होती है, इसी प्रकार वर्णों के क्रम को 
शब्द ( वाचक ) क्यों नहीं माना जाता। वर्ण का क्रम सी पदाथे का बोध कराने 
के कारण साथंक ही है। पदाथ के विभाग से वर्णों की भी साथंकता होनी 
चाहिये । इसके उत्तर में कहते हैँ कि वर्ण और पद दोनों प्रकार के शब्दों में 
शब्दता समानरूप से है, परन्तु पदों के क्रम से वाक्याथे का ज्ञान होता है, और 
प्रत्येक वर्ण से अथे का ज्ञान नहीं होता है अतः पद को साथक मानते हैं बर्ण 
को नहीं । वाक्य ० २, ५४ | 


६--क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं। 


इससे पूव अखण्डपक्ष तथा खण्डपक्ष में भी अभिहितान्वयपक्ष के लक्षणों 
का वर्णन हो चुका है। अभिद्तितान्व॒य पक्ष के अनुसार जो तीन लक्षण आ्चीन 
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आचायों ने किए हैं, उनका संक्तेप में भत्‌ हरि ने निम्नरूप से वर्णन किया है | 

ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि प्रसिद्धि आदि के आधार पर वाक्य के 
स्थान पर वःक्य के एक अंश का भी प्रयोग किया जाता है। एक सुबन्तपद भी 
यदि उसके अन्दर क्रिया का अथ छिपा रहता है तो अन्य अर्थ की आकांक्षा न 
करने के कारण वाक्य माना जाता है।डस एक पद्‌ से ही जो अथ का बोध 
होता है, वह पूरे वाक्य के अथ का बोध करा देता है अतः व्यवहार में कठि- 
नाई नहीं होती | अत: पुण्यराज ने कहा है कि इस दृष्टि: से भत्‌ हरि का अभि- 
प्राय यह है कि सारे ही पद वाक्य समभने चाहिए। पुण्यराज २, ३२७ | 


पदमात्र यैब,त्र बाक्थत्वम्‌ | पुणवराज। 


एक क्रियापद भी वाक्य होता है- पतशझ्ललि ने जिस प्रकार वाक्य के 
स्थान पर वाक्य के एक भाग के प्रयोग का उदाहरण देते हुए “पिणडीम्‌” और 
“तपंणम्‌” सुबन्त पढ़ों को दिया है, डसी प्रकार “गृहं अविश” (घर में घुसो ) 
वाक्य के स्थान पर केवल “प्रविश” ( घुसो ) एक क्रिया पद कां उदाहरण दिया 
है । क्रियाबाचक शब्द को ही वाक्य मानने वालों का अभिप्राय यह है कि केवल 
एक पद के सदश केवल एक तिडन्त पढ़ क्रियावाचक शब्द से भी पूरे वाक्य का 
अथ ज्ञात हो जाता है, अतः ऐसे क्रियापदों को एक वाक्य मानना चाहिए । 
“प्रविश” एक पूरा वाक्य माना जाना चाहिए | 


भत हरि ने अतएवं इस पक्ष को अस्तुत किया है कि ऐसे क्रिया शब्द जो 

अकेले होते हुए भी पूरे वाक्य का अथ बताते हैं अर्थात्‌ जिनमें कर्ता कम॑ आदि 
का प्रसिद्धि के आधार. पर आक्षेप कर लिया जाता है, उन अकेले क्रिया शब्दों 
को भी अथे की पति हो जाने के कारण वाक्य कहा जाता है। जैसे “देवो जल 
वर्षति” ( बादल पानी को बरसाता है ) के स्थान पर “वषंति” ( वर्षा हो रही 
है ) कहने से परे अथ का ज्ञान हो जाता है, क्‍योंकि श्रसिद्धि के आधार पर 
कृर्ता बादल और कम जल का आक्तेव कर लिया जाता है, अतः “ वंति” एक 
क्रिया पद भी पूरे वाक्य के बराबर होने से वाक्य कहा जाता है | पुण्यराज । 

आख्यातशब्दे नियत सभधन यत्र गम्यते | 

तद्प्येक॑ समासार्थ वाक्यमित्यभिधीयते ॥ 

वबाफ्य० २, ३२२७- श१श८ | 


७--आकांक्षा से युक्त पहले ही पद को वाक्य कहते हैं । 
८--आकांक्षा से युक्त पृथक्‌-पृथक्‌ सारे पदों को वाक्य कहते हैं । 


ये दोनों लक्षण अन्विताभिधानवाद के अनुसार हैं। इन दोनों में थोड़ा ही 
अन्तर है, अतः भत हरि ने इनकी व्याख्या एक साथ ही की है। इस मत का 


३२६ अथ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पद एक वाक्य के बराबर हैं, वह पूरे अथ का प्रतीक 
है। प्रत्येक पद में यह शक्ति होती है कि जब वह वाक्य में प्रयोग किया जाता है 
तो वह अपना ही नहीं, अपितु वाक्य के अन्तगगत अन्य शब्दों के भी अथ 
का बोध कराता है। अन्वितासिधान के विषय में कुछ विस्तार से आगे लिखा 
जायगा | 


प्रत्येक शब्द में वाक्य की शक्ति है--भर्त्‌.हरि और पुण्यराज ने इन 
दोनें मतों को निम्नरूप से रक्खा है। इन पक्षों का मत है कि प्रत्येक शब्द विशिष्ट 
शब्द होते हैं। जैसे “देवदत्त गामभ्याज” ( देवदत्त, गाय को हांक दो ) और 
“देवदत्त गां बधान” ( देवदत्त, गाय को बाँध दो )। इन दोनों वाक्यों में जो 
देवदत्त शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह दोनों ही देवढत्त सबंथा प्रथक्‌ हैं| 
दोनें में समानता के कारण भ्रम होता है कि ये एक ही नाम हैं। वक्ता ने पहले 
वाक्य में देवदत्त को एक अथ में प्रयुक्त किया है और दूसरे वाक्य में दूसरे 
अथ में । इसका ज्ञान वक्ता के कद्दे हुए आगे के शब्दों से होता है, पहले में 
देवदत्त का सम्बन्ध गाय को हाँकने से है ओर दूसरे में गाय को बाँधने से । 
अतएव पहले में देवदत्त शब्द गाय हॉकने की क्रिया से युक्त विशिष्ट अथ में 
ज्ञात होता है ओर दूसरे में गाय बांधने की क्रिया से युक्त विशिष्ट अथ में | अतः 
प्रथम पद को वाक्य कहने का अभिप्राय यह है कि वाक्य का पहला पद ही 
वाक्य का सारा अथ बता देता है। वह समस्त विशेषणों से युक्त होता है और 
उसका सब प्रथम प्रयोग किया जाता है। अतः ऐसे वाक्यों का अर्थ संसृष्ट 
( मिश्रित, समन्वित ) अथ ही होता है। पुण्यराज, वाक्‍्य० २, १७। 


पदाथे वाक्य थे हे द्वितीय पक्ष का भाव यह है कि वाक्य में प्रारम्भ 
में ही विवक्षित अथ के बोध के लिए विशिष्ट पद का जच्चारण किया जाता 
है । अत: या तो वाक्य के प्रथम शब्द में ही वाक्याथ की समाप्रि समभनी 
चाहिये, या वाक्य के प्रत्येक पद में वाक्याथ की समाप्ति समभनी चाहिये | 
भाव यह है कि वाक्य का प्रत्येक पद भी पूरे वाक्य का अथे बताता है। पुण्य- 
राज, वाक्य ० २, १८ । 
तेषां तु छूत्सनो वाक्याथ: प्रतिभेदं समाप्यते | वाक्‍य० २, १८ । 


स्पष्टीकरण के लिए अन्य पदों का प्रयोग इस पर यह प्रश्न किया जा 
सकता है कि यदि एक ही पद से सारे वाक्य के अथ का ज्ञान हो जाएगा तो 
अन्य पदों को व्यथ मानता पड़ेगा । इसका उत्तर इस मत की ओर से भतृ हरि ने 
दिया है कि यद्यपि वक्ता को उसके भ्रत्येक पद से प्रत्येक अथ का ज्ञान होता है, 
परन्तु श्रोता या ज्ञाता को वाक्याथे एक पद में पूरा होने पर भी तभी ज्ञात होगा, 
जब कि डसके भाव को स्पष्ट करने के लिए अन्य अभिव्यजञ्ञक पदों का प्रयोग 
स्पष्ट अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। वाक्याथ ज्ञान व्यक्त का 


वाक्य और वाक्याथ ३२७ 


अभिव्यज्ञक है, अत: वाक्य में पदान्तर को अनर्थक नहीं कहा जा सकता है। 
पुण्यराज । 
व्यक्तोपत्यक्षना सिद्धिरथ्थंस्य प्रतिपतृषु | वाकक्‍्य० २, १८ । 


भत्‌ हरि ने अन्विताभिधानवादियों की इस युक्ति का कई स्थानों पर खण्डन 
किया है । आगे अन्विताभिधान के खण्डन में उनका डल्लेख किया जाएगा। 


वाक्याथ-विचार 
अभिहितान्वयपक्ष और अन्विताभिधानपक्ष का स्पष्टीकरण 


जिस प्रकार वाक्य में लक्षणों के विषय में कई मत हैं, उसी प्रकार वाक्याथ 
के विषय में कई मत है | वाक्य का विभाग के योग्य मानने वाले वाक््याथ को 
अभिहितान्वय और अन्वितामिधान पक्ष के आधार पर स्पष्ट करते हैं । 

जयन्त ने न्यायमंजरी में दोनों पक्तों को अम्वर्थ बताते हुए इनकी यौगिक अथ 
के रूप में व्याख्या की है। 


अभिहितान्वय और अन्विताभिधान---अभिहितास्वय में षष्ठी तत्पुरुष 
समास है, जिससे इसका अथ होता है कि “अभिहितानाम्‌ पदार्थोनाम्‌ 
अ्न्वयः” जो अर्थ शब्दों के द्वारा कहे जा चुके हैं, उनका पररपर अन्बय | इससे 
इस पक्ष का अर्थ होता है कि प्रत्येक पद केबल अपने अपने पदाथ का बोध 
कराते हैं। पदाथों का पद से बोध होने पर उनका आकांक्षा योग्यता आसत्ति के 
आधार पर परस्पर अन्वय (समन्वय ) हो जाता है। डस समन्वय (संसग) से 
अर्थ का बोध कराते हैं | न्‍्यायमंज॑री, प्रष्ठ ३६४ । 


मम्मठ ने काव्यप्रकाश में अभिहितान्वयवादियों के मत का संक्षेप में उल्लेख 
किया है कि उनका मत है कि पदार्थों का आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के 
कारण समन्बंय हो जाने से एक विलक्षण तात्पर्यार्थ निकलता है, जो कि पदाथ 
से भिन्न होता है, उसको वाक्याथ कहते हैं । 


आकांच्ायोग्यतासबिधिवशात्‌ पदार्थानां समनन्‍्वये तात्पर्याथी विशेष- 

वपुरपदार्थोईपि समुल्लसतीत्यभिद्दितान्वयवादिनां मतम्‌ । 
काव्य० सूत्र ७ । 

अन्वितामिधान का अर्थ है “अन्वितानां ( पदा्थानामू ) अभिधानम्‌” पत्येक 
पद केवल अपने पदाथ का ही बोध नहीं कराता है, अपितु समन्वय युक्त पदार्थों 
का बोध पद कराते हैं। अन्यथा पदों का वाक्य नहीं हो सकता है। न्‍्याय- 
मंजरी, पृ० २६४ । 

पुण्यराज ने और मम्मट ने अन्विताभिधानवादियों के मत को संक्षेप में 


श्श्द अर्थविज्ञान ओर व्याकरशुंदर्शन 


रखा है कि उनका मत है कि वाच्य ही वाक्याथ है। पदाथ ही वाक्यार्थ है। 
वाक्याथ में पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ विलक्षण अथ नहीं होता है। 
वबाच्य एवं वाक्याथे इत्यन्वितासिधयवादिन:। 
मम्मट, सूत्र ७। 


पदार्थ एवं बाक्याथे: | पुए्यराज, वकब० २, ४३ | 


मीमांसकों की दो शाखाएँ--यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि 
मीमांसकों की दो शाखाएं हैं, एक अन्विताभिधानवादी ओर दूसरे अभिषह्वितान्वय- 
बादी | प्रभाकर ( गुरु) के अनुयायी अन्विताभिधानवाद को मानते हैं ओर 
कुमारिल ( भट्ट ) के अनुयायी अभिहितान्वयवाद को मानते हैं। मीमांसकों के 
दोनों पत्चों में बहुत विवाद है। भत हरि ने दोनें पत्तों का खण्डन किया है, अतः 
दोने पक्ष का कुछ विस्तार से डल्लेख डचित है। 


अभिहितान्वयवादियों का मत 


अन्विताभिधानपक्ष मानने में कठिनाइयाँ---जयन्त ने न्यायमंजरी में 
( प्ू० ३६४--३६५ ) में संक्षेप में उनके मत को इस प्रकार रक्खा है कि अभि- 
हितान्वय पक्ष इसलिए मानना चाहिये, क्‍योंकि पदार्थ के ही ज्ञान से वाक्‍्याथ्थ 
का ज्ञान होता है | पदाथ को न जाने हुए को वाक्याथ का ज्ञान नहीं देखा जाता 
है। पदाथ के विभाग से ही यह जाना जाता है कि इस शब्द का जाति अर्थ है, 
इसका द्रव्य, इसका गुण और इसका क्रिया | यह तभी हो सकता है जब कि वह 
अथ पदों का हो। यदि अन्विताभिधान के अनुसार पद-पदान्तर के अर्थ से 
समन्वित अर्थ का बोध कराएगा तो यह्‌ निर्णय नहीं किया जा सकता है कि 
कितना किस शब्द का अथ है, क्‍योंकि उनके मतानुसार समन्वित अर्थ का ज्ञान 
होता है। यदि अन्विताभिधानपक्ष की ओर यह समाधान दिया जाय कि 
आवाप ओर उद्धाप ( अन्वय-व्यतिरेक ) के द्वारा उसका निर्णय हो जाएगा तो 
यह भी ठीक नहीं है. क्योंकि अन्वय-व्यतिरेक के समय भी अथे की सामूहिकता 
बनी रहेगी । ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही वाक्यों में अन्बित अथे को कहने वाले 
पद हों ओर अन्यत्र वे शुद्ध अपने अथ को कहते हों, जिससे निर्णय हो । अपितु 
उनके मतानुसार सर्वत्र ही वाक्य वाक्याथ का सम्मिश्रित अथ बताता है, अत: 
प्रत्येक पद के अथे का निर्णय करना बहुत कठिन है। और यदि पदार्थ की 
अपेक्षा न की जाए तो “गामानय” (गाय लाओ ) इस वाक्य से घोड़े को बाँधने 
का भी ज्ञान होगा, क्योंकि उक्त वाक्य में गाय और लाने का कोई स्व॒तन्त्र अर्थ 
नहीं होंगा। अतएव अभिहितान्वय पक्ष के अनुसार पदों के अथथ की अपेक्षा 
करनी पड़ती है कि इतना इस शब्द का अथ है, यह निश्चयीकरण, पद्‌ जब 
शुद्ध अपने ही अथे को कहते हैं, तभी होगा । अतएंव पद्‌ और पदार्थ का नित्य 
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संम्बन्ध मानना चाहिए। वृद्धव्यवहार में जो वाक्य से अथ का ज्ञान होता है, 
वहाँ पर भी उस ज्ञान को पदाथ के ज्ञान तक मानना चाहिए, नहीं तो प्रत्येक 
वंक्य में शक्ति का बोध कराना पड़ेगा और ऐसा करने में अनन्तता आ जाएगी | 
साथ ही यह सम्भव भी नहों है कि प्रत्येक वाक्य का अथे बताया जाए। अतः 
शब्दों के द्वारा व्यवहार ही नष्ट हो जाएगा। देखने में आता है कि शब्दों के अर्थ 
का जानने वाले को कवि के नए श्लोक से भी उसके वाक्याथ्थ का ज्ञान हो जाता 
है, इसको पद और पदाथ के ज्ञान के आधार पर ही मान सकते हैं। वाक्य से 
वाक्याथ का ज्ञान मानने पर पहले कवि के उस वाक्य को नहीं सुना है, अतः 
उंसके अथ का ज्ञान नहीं हो सकता है। अंतः अन्वितामिधान पक्ष को नहीं 
सानना चाहिए | 


अन्य पदों का प्रयोग निरथक होगा--अन्विताप्रिधान पक्ष को मानने में 
अन्य कठिनाई यह है कि अन्य पदों का उच्चारण करना केवल निरथक हो 
जाएगा। एक पद से ही समन्वितरूप से अन्य पद के अथ का ज्ञान सिद्ध ही है, 
बह पद भी अन्य समन्वित अथ का वाचक होगा, इस प्रकार एक ही शब्द सारे 
शब्दों के अथ का व।चक हो जाएगा । डसी से व्यवहार किया जाए, परन्तु यह 
संभव नहीं है। “गाय” कहने पर सारे गुण और क्रिया का ज्ञान होने से यह 
ज्ञान नहीं हो सकता कि किस गुण या किस क्रियायुक्त गाय को लेँं। इस प्रकार 
सें गाय विशेष का ज्ञान न होने से व्यवहार नहीं चल सकता है, क्योंकि सब॑ कुछ 
का एक शब्द से ज्ञान होना नहीं के ज्ञान के तुल्य ही है। जैसे पानी के इच्छुक को 
सारा समुद्र मरुस्थल के समान ही है, क्‍योंकि उससे पीने का कार्य पूर्ण नहीं होता । 
अन्वितासिधान में ऐसा कोई कारण नहीं है, जिससे यह निर्णय किया जाए कि 
गाय शब्द किसी विशेष गुश या क्रिया से युक्त गाय का बोध कराता है। 


पद का अथ मानने पर अभिहितान्वय--यदि यह कहा जाय कि अन्य 
पढ़ों की समीपता मिश्चय का कारण होगी, तो उसमें दो बातें हैं १--क्या वह 
अपने स्वरूप मांत्र से अथ निश्चय करेगा, या २- अथ का बोध कराकर। दोनों 
ही प्रकार ठीक नहीं हैं | किसी पद के स्वरूप मात्र से अर्थात्‌ वाक्य में रहने मात्र 
से अथ निर्णय में कोई सहायता नहीं मित्ञती। वाक्य में शब्द का केवल 
रहना या न रहना बराबर ही है, क्योंकि जब तक ज्सके अर्थ का ज्ञान नहीं होंगा, 
तब तक अरथनिर्णय में सहायक नहीं होगा | यदि यह मानते हैं कि अन्य पद 
अपने अर्थ के बोध के द्वारा अथ का निर्णेय करता है, तब तो बह अंभिहितान्वय 
ही हो जाता है, अतः यही श्रेयरकर है कि पढों से पदों का अथ ज्ञात हो जाता 
है, फिर उनका आकांक्षा सन्निधि योग्यता के कारण परस्पर सम्बन्ध हो जाता है। 
जो जिसकी आकांज्षा करता है या जो जिसके समीप है और जिसका जिससे 
सम्बन्ध हो सकता है, उसका डससे सम्बन्ध तो हो जाता है, अन्यथा नहीं । 
अतएब अंगुल्यग्न हस्तियूुथशतमास्ते” (अंगुली की नोंक पर सौ हाथियों के कुण्ड 
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बैठे हैं ) इस वाक्य में योग्यता नहीं है, अतः सम्बन्ध नहीं होगा, और यह वाक्य 
नहीं माना जाएगा। अन्विताल्‍धानवादियों के अनुसार यहाँ पर भी अन्वय 
होना च्राहिए। अतः उतक्तार्थक पदार्थों का ही अन्वय होना चाहिए। अतः जक्ताथंक 
पदार्थों का ही अन्वय मानना चाहिए। अतएव कहा है कि पद अपने अपने अथ 
को बताकर सफल हो जाते हैं, वे वाक्याथ का बोध कराते हैं | न्‍्यायमंजरी, 
प्रृ० ३६४७--३६५ । 


१--वाक्य का अर्थ संसगग (मेल) है । 


अमिहितान्वय पक्त के अनुसार वाक्य के तीन अथ हो सकते हैं | उन का 
संक्तेप में स्वरूप निम्न है। संघात ओर क्रम दोनों वाक्य के लक्षणों का बाक्याथ 
«(९ 
संसग ही माना जाता है| 


सम्बन्ध वाक्याथ है--पतझ्जञलि ने महाभांष्य में ( १, २, ४४ ) एक जदा- 
हरण द्वारा पदाथ की अपेक्षा वाकक्‍्याथ की विशेपता को समभाया है, “द्वदत्त 
गामभ्याज शुक्ला दण्डेन'” ( हे देवदत्त, सफेद गाय को डंडे से हांक दो ) में यह 
नहीं कहा जा सकता है कि पढ़ों के अथे के अतिरिक्त वाक्य का और कोई अथे 
नहीं है । उक्त वाक्य में सम्बन्ध की ओर सच्चा वाक्य में बढ़ जाती है। प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ पदों में वह सम्बन्ध नहीं रहता है, परन्तु वाक्य में वह सम्बन्ध बढ़ जाने 
से वाक्य साथक ओर पूर्ण हो जाता है.। यहाँ पर देवदत्त ही कर्चा है, गाय ही 
कम है, हाँकना ही क्रिया है, ओर सफेद ही गुण है, यह सामान्य अथे में थे, 
इनकी विशेष अर्थ में जो सत्ता है, वही वाक्याथे है। अतएव पतशञ्जलि कहते हैं 
कि “यद्त्राधिक्य॑ वाक्याथे: सः”? ( महा० २, ३, ४० ) इसमें जो अधिकता आ 
जाती है, वह वाक्य है । 


संस वाक्याथे है--भर्ठ हरि ने इस पक्ष का जल्लेख करते हुएं कहा है 
कि इनका मत है कि अकेला पद शब्द जितने और जिस अथ का वाचक है, 
वाक्य में भो बह उतने और उसी अर्थ का बोध कराता है। पदों के समुदाय में 
अर्थात्‌ वाक्य में पदों का परस्पर समन्वय होने पर पदाथ के आधार 
पर जो अधिक अथे निकलता है, उसको संसर्ग ( मेल, मिश्रण, एकीभाव ) 
कहते हैं। यह विलक्षण वाक्याथ अनेकों पदां के मेल का परिणाम है। 
बाक्य० २, ४१--४२। 


संसगंवाद में दो मत- संसर्गवाद के मानने वालों में भी दो मत हैं, एक 
“जातिवादी ओर दूसरे व्यक्तिवादी । व्यक्तिबाद के समर्थकों का इस विषय में 
मत है कि वाक्याथ अनेक पदों में रहता हुआ भी जिस प्रकार जाति प्रत्येक 
व्यक्ति में समाप्त होती है, इसी प्रकार वाक्या् भी प्रत्येक वाक्य के भेद में 
समाप्त होता है । इसका भाव यह है कि वाक्याथ पृथक होने पर भी पत्येक पद्‌ 
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में रहता है । अन्य जातिवादी आचायों कामत है कि जैसे संख्या दस, बीस 
सी आदि की समाप्ति प्रत्येक भेद में नहीं होती है, अपितु समुदाय में होती 
है, उसी प्रकार वाक्याथे की समाप्ति प्रत्येक शब्द में नहीं, अपितु समस्त वाक्य में 
होती है। वाक्य ० २, ४३ | 


२--संसमे के कारण निराकांक्ष होते हुए भी विशेष में अवस्थित 
पदाथ वाक्याथ है । 


संसर्गंवाद में निराकाँक्षावाद--पहले लिखा जा चुका है कि पुण्यराज 
ने भत हरि के मतानुसार कात्यायन ओर जैमिनि के लक्षणों को भी संघात पक्ष के 
अन्दर समाविष्ट माना है। कात्यायन ओर जैमिनि पद समूह को वाक्य कहते 
समय अभिहितान्वय पक्ष की अपेक्षा कुछ सूदम तथ्य कहते हैं। उसका भत्‌ हरि 
ओर पुण्यराज ने निम्नरूप से स्पष्ट किया है । 


पदाथ ही वाक्याथे है-संघात पक्ष को अभिहितान्वय पक्ष की दृष्टि से 
मानने पर जो वाक्याथ होता है उसका स्वरूप ऊपर दिया गया है। संघात पक्ष 
को अन्विताभिधानवाद के दृष्टिकोण से समझने पर उसका अमभिप्राय होता है 
कि पदार्थ ही वाक्या्थ है। पदाथ के अतिरिक्त संसर्ग और कोई तत्त्व नहीं है। 
बह पदार्थ क्या है, उसको स्पष्ट करते हुए भतृ हरि' कहते हैं कि जसे सामान्य 
(जाति ) कहते हैं, वही संसर्गात्मक है। अर्थात्‌ सामान्य का स्व॒रूप ही संसर्ग 
है । उसमें समस्त भेदों का समावेश है। उसका आकांक्षा योग्यता सन्निधि के 
कारण पदान्तर से संसगे होता है, अत: उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। उसी के 
विभिन्‍न पदार्थों के साथ संसग होने से विभिन्न रूप हो जाते हैँ | उस सामान्य 
( जातिरूपी तत्त्व ) को वाक्याथ कहते हैं। वाक्‍्य० २, ४४ | 


यहाँ यह प्रश्न होगा कि पदाथ को जातिरूपी मानने पर आकांक्षा के समय 
उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। उसका उत्तर दिया है कि आकांज्ञा के समय 
वाक्याथ में जो स्पष्टता का दोष आता है, उसको अन्य पदार्थ की समीपता दूर 
कर देता है, जब भेद की आकांक्षा होती है तब जातिरूपी सम्बन्ध उसमें भेद 
उत्पन्न कर देता है और वह पदाथ सामान्य पदाथ न रहकर विशिष्ट पदार्थ हो 
जाता है । वाक्य० २, ४५। 


जातिवाद के विवरण में पहले लिखा जा चुका है कि गाय को न गाय कह 
सकते हैं, ओर न यह कह सकते हैं कि वह गाय नहीं है | उसमें गात्व जाति का 
सम्बन्ध होने से डसे गाय कहते हैं। यदि गात्व जाति का उसमें सम्बन्ध न हो तो 
वह गाय नहीं कही जा सकती है । 


दोनों पक्षों में अन्तर--यह्‌ श्रश्न किया जा सकता है कि उक्त दोनों 
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वाक्यार्थों में बया अन्तर है | इसका उत्तर पुण्यराज ने दिया है कि पहले पक्ष 
में वाक्य में पदों का उतना ही अथ होता है, जितना कि उनका अकेले का होता 
है। संसर्ग जो कि पदों में हो जाता है, वह संघात ( समूह वाक्य ) का अथ है। 
इस पक्ष में पद का अथ डजसी प्रकार सामान्य रूप में रहता है, उसकी ही 
भिन्‍न पढ़ों के सन्निधान से उन विशेष अर्थों में उपस्थिति होती है | पुण्यराज, 
वाक्य ० २, ४६ । 
वाक्याथ सम्बन्ध का स्वरूप--संघात पक्ष में संसर्ग को वाक्यार्थ बताया 
गया है। उस पक्त में संसर्ग ( सम्बम्ध ) जो कि वाक्याथ माना गया है, पदार्थ 
से सबंदा प्रथकू नहीं रहता है, उसकी स्थिति पदाथ में या तो जाति के तुल्य 
रहती है या संख्या की तरह। इस पक्ष में वाक्याथ को पदाथे से पृथक नहीं माना 
जाता है। इस पक्त में उस संसग का ज्ञान कैसे होता है, उसका उत्तर दिया है कि 
बह स्वथा अनुमानगम्य है, पद्‌ समुदाय का वाच्य नहीं है । किन्तु समस्त भेदों 
गुणों से युक्त सामान्यरूप (जातिरूप, निर्लप ) रहता है। विशेष पदाथ के 
साथ सम्बन्ध से उसकी विशेष में स्थिति हो जाती है। अतः डसे विशेष पदार्थ 
कह देते हैं । वही वाक्याथे होता है | पुण्यराज, वाक्य ० २, ४७ | 
भत्‌ हरि ने अतएव कहा है कि सम्बन्ध का उसके काय से ही अनुभव किया 
जा सकता है। उसका कोई स्वरूप नहीं दिखाया जा सकता है | उसका अथर है, 
पदार्थ की किसी विशेष अथे में विश्रान्ति। इस विशेष अथ में विश्रान्ति से 
अनुमान किया जाता है, कि उसके साथ उस पद का सम्बन्ध है। “इदं तत्‌' 
( यह है ) इस रूप में उसको कभी नहीं देखा जा सकता है। अतएवं उसको 
अत्यन्त असत्वरूप ( अदृश्य ) माना जाता है | पदाथ से अतिरिक्त ज्सकी सत्ता 
नहीं है । पुण्यराज । 
कार्योनुमेयः सम्बन्धों रूपं तस्य न रृश्यते | 
असत्त्वभूतमत्यन्तम्तस्तं॑ प्रतिजाबनते ॥ 
वाक्य० २, ४७ | 
संघात ओर क्रमपक्ष का भावाथ--संघात और -क्रमपक्ष दोनों के 
सिद्धान्तों का निष्कर्ष लिखते हुए भत हरि कहते हैं कि संघातपक्ष का निष्कर्ष 
यह है कि जिस प्रकार प्रत्येक वर्ण का कोई अथ नहीं होता है, अपितु उनके सम्लु- 
दाय पद का अथथ होता है, इसी प्रकार प्रत्येक पद का कोई अथ नहीं होता है 
अपितु जन पढ़ों के समुदाय वाक्य का ही अथ होता है। जिस श्रकार पदों के 
अवयव वर्ण निरथक हैं, इसी प्रकार वाक्य के अवयव वर्ण निरथ्थक हैं। इसी 
प्रकार वाक्य के अबयव प्रत्येक पद निरथक होते हैं | पुण्य राज । 
यथा सावयवा वर्णा विना वाच्येन केनचित्‌ । 
अर्थवन्तः समुदिता वाक्यमप्येवमिष्यत ॥ 
वाक्य ० २, भर | 
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क्रम-पक्ष का निष्कर्ष यह है कि अकेले पढ़ों का कोई अथ नहीं है, इस पक्ष 
में कुछ का सत है कि पदों का अपना क्रम कुछ अथ रखता है | इनको क्रम विशेष 
उच्चारण करने से वाक्य बन जाता है। पद वाक्य बनाने के लिए साधन 
हैं, अतः निरथक हैं । ऐमे वाक्य से वाक्याथ भी दो प्रकार का होता है। जो पढों 
का कुछ अथ मानते हैं, उनके मत से वाक्याथ पदार्थ से भिन्न होता है, उसको 
संसर्गात्मक पृथक अथ मानते हैं। जिनके मत में पद अनर्थक है, केवल व/क््य के 
उपाय हैं, उनके मत के संसर्ग के कारण निराकांत्ष होते हुए भी विशेषाथ में 
व्यवस्थित पदाथ वाक्याथ होता है | पुस्यराज । 
अनरथंकान्युपायत्वात्‌ पदार्थना्थंवन्ति वा। 
क्रमेणोच्चारितान्याडुवाक्याथ भिन्नलज्चणम्‌॥ 
वाक्य० २, ५४६ । 


३--प्रयोजन वाक्य का अथ है । 


पुण्य राज का कथन है कि कोई प्रयोजन को वाक्य का अथ मानते हुए उसको 
अन्य पाँच वाक्यार्थों से प्रथक करके षष्ठ वाक्यार्थ सानते हैं, परन्तु कतिपय 
आचार्यों का मत है कि प्रयोजन सभी वाक्यार्थों में रहता है, अतः इसको प्रथक्‌ 
वाक्याथ नहीं मानना चाहिए । पुण्यराज | वाक्य ० २, १--२ | 


जेमिनि का मत---जयन्त ने प्रयोजन को वाक्यार्थ मानते हुए इसका वहुत 
विस्तार से वर्णन किया है | जयन्त ने पहले मीमांसकों के दृष्टिकोश से फल को 
वाक्याथ बताया है। जैमिनि ने मीमांसादशन में कहा है कि जैमिनिका कथन 
है कि प्रत्येक कम किसी विशेष फल के लिए किये जाते हैं | 
कर्माणयपि जैमिनिः फलाथत्वातू | मीमांसा० ३, २, ४ । 

परन्तु जैफ्मिनि इससे आगे चले जाते हैं ओर कहते हैं कि फल की अपेत्षा 
पुरुष मुख्य है, क्योंकि स्वर्ग आदि फल भी पुरुष के लिए होते हैं । पुरुष यत्व 
करता है कि फल को प्राप्त करू और उसको अपने उपभोग में लाऊँ। अतः फल 
की अपेक्षा पुरुष प्रधान है। फिर उसके पश्चान्‌ कहते हैं कि पुरुष से भी मुख्य 
क्रिया है, क्‍योंकि पुरुष कम करने के लिए है। न्‍्यायमंजरी, पृष्ठ ३०३--३०६ | 

फलं च पुरुषाथत्वात्‌ | पुरुषश्च कर्माथत्वात्‌ । 
मीमाँसा० ३, १९, ४-६ | 

जैमिनि ने इस प्रकार सृष्टि के क्रम को बताया है कि कम फल के लिए है, 
फल पुरुष के लिए है और पुरुष कम करने के लिए है। फिर क्रम चल पड़ता है 
कि क्रम फल के लिए और फल पुरुष के लिए । इस चक्र में कौन मुख्य है कोन 
गौण ? यह नहीं कहा जा सकता है। सभी मुख्य हैँ और सभी गोण वाक्याश्र हैं 
क्योंकि साध्य ओर साधन दोनों हैं। न्‍्यायमंजरी, प्ृ० ३०६ | 


३२४ | अथ विज्ञान और व्याकरणदरशन 


नेयायिकों का मत--जयन्त ने नेयायिकों के मत से फल ज्ञान को प्रेरक 
मानते हुए इस पक्त पर जो आत्तेप किए हैं उनका विस्तार से खण्डन किया है । 
( परष्ठ ३२६--१३२ ) | जयन्त ने गौतम को डद्धृत किया है कि मनुष्य जिस 
किसी अर्थ ( लक्ष्य, जद श्य ) को लक्ष्य बनाकर किसी काय में प्रवृत्त होता है डसे 
प्रयोजन कहते हैँ । 
यमर्थमधिछत्य प्रवतते तत्पयोजनम्‌ । न्याय० १, १, २४। 


जयन्त ने इस पक्त के समथन में कहा है कि फल वस्तुतः प्रधान ( मुख्य ) 
है, क्योंकि कोई भी ज्ञानवान्‌ व्यक्ति कोई कार्य निष्फल या निष्प्रयोजन नहीं 
करता । वेद के आदेश, गुरु की आज्ञा, राजा की आज्ञा से भी काय को तभी 
करते हैं, जब कि उसका कुछ प्रयोजन या फल देख लेते हैं। किसी न किसी फल 
या प्रयोजन को लक्ष्य में रक्‍्खे बिना कोई काय नहीं किया जाता है। न्‍्यायमंजरी, 
प्रृ० ३०३ | 

प्रयोजन वाक्याथ है--भर्त हरि का कथन है कि यदि अ्योजन को वाक्य 

का अर्थ मानें तो उसको दो प्रकार से रख सकते हैं, एक अमिहितान्वय और दूसरा 
अन्विताभिधान के दृष्टिकोण से | अभिहितान्वय पक्ष के अनुसार इसका भाव 
होता है कि वाक्य का जो वाक्याथ है, वह पदों का अथे है। वाक्य का अथ 
वाक्य का प्रयोजन है| किस प्रयोजन या उद्दं श्य से वाक्य कहा गया है, यह पदों 
के अथ नहीं बताते हैं, यह वाक्य ही बताता है, अतः यह पदाथ नहीं अपितु 
वाक्याथ है | इसका भव हरि ने खण्डन किया है कि ऐसा मानने वालों के मत 
में वाक्थों का परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता है| कील, लोहे की सीकों के सददश 
वाक्यों का किस, आधार पर सम्बन्ध हो सकता है | इनका सम्बन्ध वाच्यता के 
आधार पर हो सकता था, वह वाच्याथ वाकक्‍्यों में है ही नहीं, अतः वाच्य 
असम्बद्ध हो जाते हैँ और उनका परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता । 

अतः अन्विता भिधानपक्ष के आश्रय से इसका समर्थन किया है कि क्रिया 
वाचक पदों में सारे साधन अन्तनिहित रहते हैं अतः वे निराकांक्ष रहते हैं। 
क्रियावाचक पद ही परस्पर एक दूसरे की आबकांत्ा करते हैं। अत. अन्विता- 
भिधान के अनुसार वाक्यों में परस्पर सम्बन्ध हो जाएगा । वाक्य० २, 
१९४-११६ । 

अभिहितान्वयवाद का खण्डन 


अभिहितान्वयवाद को असारता--मीमांसकों का यह्‌ कथन है कि पद 
समूह ही आकांज्षा योग्यता सन्निधि के कारण परस्पर समन्वित होकर वाक्य 
हो जाता है ओर संसर्ग वाक्याथ है। इसका खण्डन करते हुए भत्‌ हरि एवं 
पुणयराज कहते हैं कि 'देवदृत्त शुक्त गाय को डंडे से हांक दो!। इसमें देवद्त्त 


वाक्य और वाक्थाथ २१५ 


आदि पद ही वाक्य हैं | यदि इसमें देवदत्त शब्द केवल अपने अथ का बोध 
कराता है तो अगले गाय आदि शब्दों के उच्चारण के समय वह तिरोहित हो चुका 
है और उसकी सत्ता नहीं रही है. क्‍योंकि वाणी के द्वारा जच्चारण क्रमशः ही 
होता है| देवदत्त शब्द का अभाव हो जाने से अगले अन्य शब्दों के सुनने पर 
देवदत्त शब्द के अथ का ज्ञान नहीं होगा ओर न डसकी किसी विशष अथ में 
डपस्थिति होगी | यदि यह किसी प्रकार मान भी लिया जाए कि स्मरण के द्वारा 
डसकी डपस्थिति हो जाएगी, फिर भी डसका विशेष अथे नहीं हो सकता है । 
इनमें सबसे बड़ा दोष यह आएगा कि मीमांसक शब्द और अथ का सम्बन्ध 
नित्य मानते हैं, वह शब्द ओर अथ का सम्बन्ध अनित्य सिद्ध हो जाएगा। 
पहले सब शब्दों का सामान्य अथ स्वीकार करना फिर उसको अन्य पद के साथ 
सम्बन्ध होने पर छोड़ देना युक्तिसंगत नहीं है । क्या कारण है जिससे उनके 
अर्थों को छोड़ते हैं। यदि यह भी मान लिया जाए कि वे अपने अर्थ को छोड़ 
देते हैं तो फ़िर अपने अथ को छोड़ने के बाद अन्य पद के साथ सम्बन्ध होने 
पर किस अथ का बोध करायेंगे । अन्य शब्द के अथ के वे वाचक नहीं हैं, अत 

उनके अथ का तो बोध वे करा ही नहीं सकते हैं। पुण्यराज, २, १४ । 


शब्दाथ ओर वाक्याथे निराधार मानना पड़ेगा---यदि यह तर्क किया 
जाए कि उक्त वाक्य से अथ का ज्ञान होता है, अत: समुदाय की साथकता का 
अपलाप क्‍यों करते हो | इसका उत्तर भठ हरि ने दिया है कि जिस प्रकार से 
अभिषहितान्वयवादी अर्थ का बोध बताते हैं, वह प्रकार ही ठीक नहीं है। अन्य 
शब्द में अन्य शब्द के अथ का बोध कराने की शक्ति नहीं है। अतएवं उनके 
अनुसार बाक्याथ को ही निराधार मानना पड़ता है, क्योंकि वाक्य में कोई शब्द 
नहीं है जो उस अर्थ को किसी प्रकार बता सके | यह एक ओर दोष है जो अभि- 
हितान्वयबाद में आता है, यदि बाक्याथ को इस प्रकार का मान लें तो पदों का 
अथे भी निराधार मानना पड़ेगा। प्रत्येक पद में एक से अधिक वर्ण रहते हैं, 
क्रमशः उनका उच्चारण किया जाएगा। बह नष्ट भी होता जाश्गा, अत: एक 
शब्द भी किसी प्रकार नहीं बन सकता है| जब पद ( शब्द ) नहीं होगा तो पदार्थ 
( शब्दार्थ ) ही कैसे होगा। इस प्रकार से अभिहितान्वयवाद मानने पर मीसां 
सकों को शब्द ओर अथ में जो बाच्य वाचक भाव सम्भव है, उसको भी छोड़ना 
पड़ेगा | पुरयराज । 
सामान्याथास्तिरोभूतोी न घिशेषेष्व तिष्ठते । 
जपात्तस्य कुँतस्त्यागो निवृत्त: क्वाबतिष्ठताम।। 


अशाब्दो यदि वाक्याथः पदाथो 5पि तथा भवेत्‌ । 
एवं च्‌ सति संबन्धः पदस्याथन हीयते।। वाक्य० २, १४--१६। 


वाक्य से ही वाक्याथ का ज्ञान--यदि यह कहा जाए कि पढों में अर्थ 


३३१६ अर्थ विज्ञान और व्यकिरणदशन 


सृप्ट ( मिश्रित, समन्वित ) रूप से नहीं है वह संसर्ग रूपी वाक्याथ के भ्रति- 
पादन के लिए केवल जपाय है, क्योंकि वाक्य के अथ का ज्ञान पदों के अथ के 
ज्ञान से ही होता है । इसका खण्डन करते हुए भत्‌ हरि कद्दते हैं कि इसका अभि 
प्राय यह होगा कि पहले अर्थ पदों में नहीं था, किन्तु पदों के समूह में जिस क्रम 
से पदों की संख्या बढ़ती जाती है, उसी क्रम से अर्थ भी क्रमशः बढ़ता जाता है। 
जो वाक्याथ है, वह अत्यन्त विशिष्ट और सुदृढ़ है। इसको इस प्रकार से जाना 
जाता है कि पहले उसको छिस्न किया गया और बाद में उसको गंथ्‌ दिया गया। 
इस प्रकार वाक्याथ विशिष्टतर अथ है। पहले अथ को असंरुष्ट मानकर डजससे 
वाक्याथ का ज्ञान मानना ठीक नहीं है | इसका भाव यह है कि बस्तुत. वाक्याथ 
एक और अखण्ड है | वाक्य से ही अर्थ का ज्ञान करते हैं। उसमें पद और 
पदाथ की सत्ता ऐसी ही है, जेसे किसी एक पढ़ाथ को तोड़ कर जोड़ना | वाक्य० 
२, ९२४५० - ९४१। 

नेयाथिकों का मत--जयन्त ने नेयायिकों के दृष्टिकोण से अभिहितान्वय- 

बाद का खण्डन विस्तार से किया है। उनका कथन है कि शब्द दीपक के तुल्य 
नहीं है, जो कि बिना जाने हुए ही अथ का बोध कराए | व्युत्पत्ति वृद्ध व्यवहार 
से होती है | वृद्धव्यवद्ार वाक्य से होता है, पद से नहीं, क्योंकि अकेले पढ का 
प्रयोग नहीं किया जाता है । अथ प्रकरण आदि से जहाँ पर अन्य अथ का 
ज्ञान होता है, वहाँ अकेले पद के प्रयोग को भी वाक्य के सम्रान मानना चाहिए 
वक्त समन्वित अथ को बोध कराने की इच्छा से वाक्य का प्रयोग करता है 
श्रोता और समीपस्थ वाक्य से ही अथ सममते हैं। इसको वाक्य से वाक्यार्थ 
का समभना कहते हैं | वाक्य किसे कहते हैँ, सामूहिक रूप से अथ का बोध 
कराने वाले पदों को वाक्य कहते हैं। अतएव जैमिनि का कथन है कि एकार्थक 
पद्समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में पदसमूह एकार्थक होता है। यदि पद 
प्रथकू-पथक्‌ अथे का बोध कराएंगे तो यह सामूहिक काये नहीं होगा। जिस 
प्रकार एक पकाना क्रिया में बाह्य साधन लकड़ी आदि का उपयोग किया जाता है 
पालकी को उठाने वाले इकट्ठ पालकी को ज्ठाते हैं, इसी प्रकार सारे पद इकट्ठ 
वाक्याथ का बोध कराते हैं | यह सामूहिक शक्ति मानने पर अन्विताभिधानवाद 
होता है | अनन्वित आर प्रथक्‌ स्वाथ रखने वाले शब्द पदों को मानने पर, उनका 
सामूहिक कार्य वाक्याथ नहीं हो सकता है। न्यायमंजरी, प० ३६६ | 


' अन्विताभिषान पक्ष 
४--संसष्ट अथ को वाक्याथ कहते हैं। 


अन्विताभिधान को शब्दा्थ और भावार्थ दिया जा चुका है। अभिहितान्वय- 
बाद के खण्डन से अन्वितामिधानपक्ष की स्थापना होती है, जयन्त ने न्‍्यायमंजरी 


चाक्य और वाक्याथ जर्बे७ 


ऊँ ( प्ृ० ३६६- ३६६ ) अन्वितासिधानपतक्ष पर जो आक्षेप अभिहितान्वयवादियों 
की ओर से दिए गए हैं, उनका विस्तार से निराकरण किया है। 


' प्रभाकर तंथा उनके अनुयायी मीमांसकों ने अन्विताभिधान पक्ष को युक्ति- 
संगत और ग्राह्म माना है | दार्शनिक दृष्टिकोण से यह पक्ष अभिहितान्वयवाद से 
श्रेष्ठ है। वाक्य के सप्तम और अष्टम लक्षण को मानने पंर वाक्याथ संस्ृष्ट 
अर्थ होता है। इसका अभिप्राय यह है कि वाक्यार्थ वाक्य से प्रथक्‌ या अतिरिक्त 
नहीं है, वह पदों में ही रहता है, प्रत्येक पद अपने सामान्य अथ का ही बोध नहीं 
कराता है, अपितु अन्य पदों के अथ से समन्वित अथे का बोध कराता है। अतः 
इस पक्ष का मत है, कि पदाथे या वाच्याथ ही वाक्याथ है। इस पक्ष को भी दों 
दृष्टि से रकक्‍्खा गया है एक का मत है कि संस्ृष्ट अर्थ वाक्याथ है और दूसरों 
का मत है कि क्रिया वाक्याथ है। 


क्रिया और कारक का अभिन्न सम्बन्ध--भठ हरि और पुण्यराज ने 
इस मत के मौलिक सिद्धान्त को स्पष्ट किया है कि साध्य और साधन दूसरे 
शब्दों में क्रिया और कारक अत्यन्त समन्वित हैं। साधन और साध्य दोनों एकत्र 
नियम से रहते हैं। साधन अर्थात्‌ कारक ( कर्ता, कम, करण आदि ) में क्रियाँ 
अवश्य रहती है। पतछ्जलि ने ( महा० १, ४, २३ ) कारक की व्याख्या करते हुएं 
अतएव कहा है कि कारक शब्द अन्वर्थ है, कारक इसलिए कहा जाता है कि 
“करोत्ीति कारकम” (वह क्रिया करता है)। इसको स्पष्ट करते हुए कैयद ने 
प्रदीप में कहा है कि क्रिया साध्य है, अतएव शब्द के द्वारा क्रिया की ही प्रतीति 
होती है | क्रिया को सिद्ध करने वाले को कारक कहते हैं || उसी कारक के अन्य 
नाम कर्म, करण, अपादान आदि है। भत्‌ हरि अतएव कहते हैं कि जिस अकार 
साधन में साध्य ( क्रिया ) नियम से रहता है, उसी प्रकार क्रिया भी बिना साधन 
(कारक ) के नहीं रहती है। क्रिया को करने वाला भी कोई अवश्य होता है। 
साध्य और साधन नियम से सर्वत्र रहते हुए भी जब आकांक्षा योग्यता आदि के 
द्वारा उनका अन्य पदार्थ के साथ सम्बन्ध होता है, तब वह नियम रूप में प्रकट 
हो जाता है। अतः भाव यह होता है कि एक पढ़ में अन्य पदों का भाव भी 
रहता है। पदान्तर के भाव से युक्त पद को ही वाक्य कहते हैं। पदाथ ही 
वाक्याथ होता है| पुण्यराज । 

नियतं साधने साध्य क्रिया नियतसाधना । 
स सन्निधानमात्रेण नियमः सन्‌ प्रकाशते ॥ 
वाक्य० २, ४८ । 


क्रिया प्रधान है और कारक गौण--इस पर यह प्रश्न स्वाभाविक है. 
कि याँदे क्रिया और कारक दोनों में परस्पर अपेक्षा समान है तो कौन मुख्य है 
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और कौन गौण । इसका उत्तर भत हरि ने दिया है कि नाम अर्थात्‌ कारक क्रिया 
में गुण रूप से रहता है और अन्य पद की आकांक्षा करता है।. क्रिया ( क्रिया- 
वाचकशब्द) साध्य है, वह मुख्यरूप से रहता है और कारक पढ़ों की अपेक्षा करती 
है | वाक्‍्य० २, ४६ । 


इस मत में प्रत्येक पद में वाक्याथ रहता है, अत: प्रथम शब्द ( पद ) में ही 
या प्रथक्‌-प्रथक सारे पदों में वाक्याथ की समाप्ति समभनी चाहिये । (वाक्य० २, 
१८) भत्‌ हरि ने संसुष्ट अथ की व्याख्या करते हुए कहा है कि अभिहितान्वयवादी 
के मत में पहले पदों के अर्थों का अश्रिम पदों के साथ समन्वय होकर संसर्ग 
वाक्याथ होता है । किन्तु अन्विताभिधानपत्ष में इसके विपरीत, अग्रिम पदों से 
जो अथ कहा जाएगा, उन अर्थों से युक्त पहला ही पद होता है, अतः डससे 
संसुष्ट अथ निकलता है। इस पक्ष में आगे के शब्द उस संसृष्ट ( समन्बित ) 
अर्थात्‌ अप्रकट या गुप्त अथ को स्पष्ट करने के लिए होते हैं। ( पुण्यराज, वाक्य० 
२, ४१८ ) | 


नेयायिकों का मत-.-जिस प्रकार मीमांसकों में दो मत है, उसी प्रकार 
नेयायिकों में भी दो दृष्टिकोण से विचार किया गया है। जिस प्रकार कुमारिल 
ते वाक्याथ को पदाथे से पृथक माना है उसी प्रकार जगदीश ने शब्दशक्तिप्रका- 
शिका में वाक्याय को अपूब ओर विलक्षण माचा है। 


विलक्षणों बोधः । वाक्याथस्यापूर्वत्वेन | वाक्याथानामपूर्वत्वात्‌। 
( श्लोक ३--४ ) 
जयन्त ने वाक्यारथ को अपूवे या विलक्षण न कहकर संस्ष्ट पदार्थों को 
वाक्याथ माना हे | जयन्त का कथन है कि गोतम ने केवल पद़ाथ का प्रतिप|दन 
किया है कि “व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थ” ( न्‍न्याय० २, २, ६३ )। 


व्यक्ति आकृति और जाति तीनों पदाथ हैं, गौतम ने पदाथ्थ के प्रतिपादन से 
ही वाक्याथ का भी प्रतिपादन मान लिया है। पदार्थों से अतिरिक्त जो वाक्याथे 
का प्रतिपादन नहीं किया है, उसका अभिप्राय यह है कि “पढ़ा्थ एवं वाक्याथे:”” 
( पदार्थ ही वाक्याथ ) है। तो कया इसी पक्ष का अनुमोदन करते हो कि पदार्थ 
वाक्याथ है | हाँ, यही मत है। एक पद का अथ वाक्याथ नहीं होता है, अपितु 
अनेक पदार्थो' को वाक्याथ कहते हैं हमारे कथन का अभिप्राय यह है कि परस्पर 
संसर्गयुक्त पदार्थ समुदाय वाक्याथ होता है । संसगे ही अधिक है, इस प्रकार से 
जहाँ पर आधिक्य कहा जाता है, उसके विषय में यह विचार है कि विशेष के 
आक्षेप किए बिना संसग नहीं हो सकता है, अतः विशेष वाक्याथ है, यह कहा 
जाता है। संसग से वाक्यार्थ नहीं हो सकता, क्‍योंकि संसर्ग ( सम्बन्ध ) कोई 
पदार्थ नहीं है। “शुक्तव गाय को लाओ” इस पदार्थ समुदाय में संसर्गवाची पद दै 
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ही नहीं | यदि रख दिया जाय तो भी उसका अन्वय नहीं होगा, जेसे “शुक्त गाय 
को लञाओ संसग?” इसमें संसर्ग का क्या अथ होगा । अतः संसृष्ठ पदाथ वाक्य 
है, संसर्ग नहीं | कहा भी गया है कि “सम्बद्ध पदार्थों से सम्बन्ध का ज्ञान होता 
है?” | जैसे तन्तुओं से घट, घास विशेष से चटाई, प्रथर्‌ अबयवी होती है, उस 
प्रकार पदाथ से पृथक्‌ वाक्याथ नहीं मिलता है। जाति गुण क्रिया का ज्ञान होने 
पर भी अवयवबी का ध्यान नहीं होता है । पदार्थ का अवयबी वाक्याथे 
नहीं है क्योंकि आचाय गौतम ने इस प्रकार एसका प्रथक्‌ उपदेश नहीं 
किया है। न 


यदि यह प्रश्न किया जाय कि गोंण और प्रधान भाव के बिना संसर्ग नहीं 
होता है । एक वाक्य में बहुत से प्रधान नहीं होते हैँ, ऐसा होने पर प्धानता ही 
नहीं होगी | गुण बहुत हैं, अत: अनेक गुग्यों से रंजित एक कोई प्रधान होना 
चाहिए वही वाक्याथ हो, तद्विषयक ही होना चाहिए | इसका उत्तर है कि फिर 
भी वे पदाथ संरृष्ट दिखाई देते हैं। उनसे बनाया हुआ कोई एक संसर्ग सिद्ध 
गुण प्रधान भाव ज्ञात नहीं होता है। गुण प्रधान भाव नियत नहीं है, जिससे 
यही एक अधान है यह व्यवस्था की जा सके; कहीं पर क्रिया प्रधान है, कारक गौण, 
जैसे चावल से यज्ञ करना चाहिए | कहीं पर कारक प्रधान है क्रिया गौण, क्योंकि 
द्रव्य अभीष्ट है, जेसे चावलों को साफ करता है। इसलिए गुण प्रधान भाव का 
नियम न होने से परस्पर संसृष्ट पदाथ समुदाय वाक्यार्थ है, यही मानना 
श्रेयस्कर है। द 


आगे विचार के बाद जयन्त इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं यदि प्रतीति के आधार 
पर दोनों में से किसी एक को प्रधान मानना ही चाहिए तो यह मत है कि कारक 
साधन हैं, फल साध्य है क्रिया के द्वारा फल प्राप्त किया जाता है न कि फल से 
क्रिया। अत: दोनों में से फल्ल को ही प्रधान मानना चाहिये। “फलस्येव प्राधान्य- 
मिति सिद्धम्‌” अतएवं गौतम ने फल को प्रवतेक- बताया है। ( न्‍्यायमंजरी, प्रृष्ठ 
३३२- ३३५ )। * ४ 


५--चवाक्य का अ्रथ क्रिया है। 


वाक्य में क्रिया मलतत्व है--वाक्य के ८ लक्षणों में से जिनका मत 
यह है कि आख्यात शब्द अर्थात्‌ क्रिया वाचक शब्द वाक्य है, उनके मतानुसार 
वाक्य का अर्थ क्रिया हैं। (पुणयराज २,१) भतहरि ने इस सत पर विशेष 
विचार किया है। भर हरि का कथन द्वै कि वाक्य का प्रयोग इसलिए किया 
जाता है कि सत्तात्मक या निषेधात्मक अर्थ का बोध कराया जाय । वाक्य और 
वाक्यार्थ का व्यवहार किया जाता है। उनकी सत्यता है, अतः अथथ के बोध 
कराने के लिए वाक्य का ही प्रयोग करते हैं | किन्तु व्यवहार में कोई भी सत्य 
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या असत्य प्रदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें कि क्रिया का समावेश न हो। क्रिया, 
का संसर्य हुए बिना किसी पदार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है। अतः व्यवहार में 
क्रिया रहित पद्यथ नहीं हो सकता है | वाक्य० २,४३०-४३११ | 


क्रिया रहित वाक्य नहीं होता है--यदि यह प्रश्न किया जाय कि 
'सत्‌”? (सत्ता ) यह एक पद है। यह आकांच्षारहित सत्ता का प्रतिपादन करता 
है, इसमें क्रिया नहीं है, अतः क्रियाहीन भी पद होता है | इसका उत्तर भत हरि 
देते हैं कि “वह था” “है” “त्ञहीं था” “नहीं है?” इनमें से किसी न किसी क्रिया का 
सम्बन्ध यहाँ पर भी अवश्य मानना पड़ेगा! अन्यथा वाक्याथ की ' समाप्ति 
नहीं होगी है आदि क्रिया से रहित केवल पद की साथकता नहीं होती है। 
वाक्य में साध्य ओर साधन परस्पर अविनाभाव से रहते हैं अर्थात्‌ एक के 
बिना दूसरा नहीं रह सकता । जिस प्रकार साधन क्रिया के बिना नहीं रहता है 
अत: आकांक्षा के कारण आक्षेपक ( लाने वाला ) कहा जाता है, उसी गकार 
क्रिया भी कारक हे बिना नहीं रह सकती है, अतः क्रिया शब्द के द्वारा वाच्य 
क्रिया अथ में कारक का कथन किए बिना आकांक्षा निवृत्त नहीं होती है । पुण्यराज, 
वाक्य ० २,४३२ तथा मंजूषा, प्रू० ४१३ । 


: क्रिया की वाक्य में प्रधानता--वाक्याथ का ज्ञान क्रिया के ज्ञान से 
होता है, अतः वाक्य में क्रिया की प्रधानता के कारण डसी का पहले विभाजन' 
किया जाता है कारक का नहीं |. साध्य ( क्रिया) की सिद्धि के लिए साधनों 
( कारकों ) का प्रयोग किया जाता है। साधन अंग होते हैं, अतः इनकी प्रधा- 
नता न होने से उनका विभाजन नहीं किया जाता है। क्रिया का भी प्रयोजक 
फल है, अतः फल की अपेक्षा क्रिया गीण है | पण्यराज, वाकक्‍्य० २,४३४ । 


क्रिया वाक्‍्याथे हें----क्रिया को अतएव वाक्यार्थ बताते हुए भत हरि 
कहते हैं कि एक क्रिया दूसरी क्रिया से भिन्न है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के आधार' 
आऔर साधन मियत होते हैं | वाक्य में सवंत्र विशेष क्रिया ही वाक्णथ रूप में 
सर्वप्रथम ग्रहण की जाती है। इस पर यह प्रश्न होगा कि वाक्य में फिर विशेषणों' 
( अव्यय, कारक, विशेषण ) का प्रयोग क्‍यों किया है, उसका उत्तर दिया है कि 
डन विशेषणों का प्रयोग क्रिया का वास्तविक रूप बताने के लिए है। वे केवल 
उपाय हैँ | पुण्यराज, वाक्‍्य० २, ४२१। 
प्रतिभा का दृश्यरूप क्रिया हे--वैयाकरण जिस प्रतिभा को वाक्यार्थ 
मानते हैं और जिसका (विस्तार ही वाक्याथ है, वह यदि क्रिया का आश्रय न लेसो' 
फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है.। फल की उत्पत्ति हो, अत: प्रतिभा वाक्य में क्रिया: 
के रूप में. हृष्टिगोचर होती है। पुरयराज, वाक्य० २, १। ' 
जयन्त ने न्‍्यायमंजरी' में मीमांसकों के अनुसार क्रिया को वाक्य का' अथे 
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ब्रताते हुए लिखा है कि वाक्य में क्रिया ही साध्यरूप से रहती है।. जो साध्य है, 
वह साम्य होने के कारण प्रधान माना जाता है, उस साध्य का ही दूसरा नामे 
क्रिया है, वही वाक्य का अथ है। प्रत्येक दृष्टि से क्रिया की ही प्रधानता है अतः 
वह वाक्यारथ है। जैमिनि ने अतएवं मीमांसादर्शन में लिखा है कि द्रव्य गुण 
संस्कारों में क्रिया ही प्रधान है, क्योंकि ये क्रिया के लिए साधन हैं। क्रिया के 
आगे ओर कोई तत्त्व शेप नहीं रहता है। न्यायमंजरी, प्र० ३०३-०३०४। .* 


दब्यगुणसंस्कारेषु वादरि: । मीमांसा० ३, १, ३ । 
वाक्य का अथ भावना है. 


मीमांसकों का मत--पुश्यराज का कथन है कि क्रिया और भावना में 
आयः समानता देखी जाती है, अतः भठ्‌ हेरि ने इसका पृथक्‌ विवेचन नहीं किया 
है । कुमारिल ने श्लोकबारतिक के वाक्याधिकरण में तथा जयन्त ने न्यायमंजरी में 
( पृ० ३०६--६१८ 2) बहुत विस्तार से भावना को वाक्याथ मानने का विचार 
किया है। भावना का क्‍या अथ है, इसको स्पष्ट करते हुए जयन्त का कथन है कि 
भाव्यनिष्ठ अर्थात्‌ भाग्य (स्वर्गादि ) विषयक भावक ( पुरुष ) के व्यवहार को 
भावना कहते हैं । कुमारिल्न ने तन्त्रवार्तिक में कह है कि जो बस्तु कमी भी हुई 
ही नहीं, जैसे आकाशकुसुम या जो कभी उत्पन्न ही नहीं होता अर्थात्‌ स्बथा नित्य 
जैसे आकाश, ड्सका कर्ता कोई नहीं होता है। 
का : नित्यं न भवन यस्य यस्य वा नित्यभूतता। 
न तस्य क्रियमाणत्वं खपुष्पयाकाशयोरिव ॥ 
ह तनन्‍्त्रवातिक २, १। 


- स्वर्ग आदि इष्ट अथे आकाश और आकाशकुसुम , से विलक्षण है, अतः 
डसको भाव्य कहते हैँ, पुरुष के व्यापार को भावना कहते हैं। वह भावय अर्थात्‌ 
स्वगादि में निष्ठावाला है, ओर स्वगादि का उत्पादक भी है। न्‍्यायम्जरी, प्रष्ठ 
२०३१5 | पी पी सा न 
भावना के विषय में मतभेद--सावना के-स्वरूप के. विषय में मतभेद हैं 
कोई! उसका स्वरूप कुछ मानते हैं ओर कोई डससे भिन्न जयन्त नेःडउनेका 
उल्लेख किया है कि; (पु० ३०८ ३०६४)।. 5४ ' 
._३--भावाथंक, क्रियावाचक जो शब्द हैँ जो कम 'के बोधक हैं. उनसे भावना 
का ज्ञान होता है। “यजेत” यज्ञ करना चाहिए आदि शब्दों से वह मावता का 
ही अर्थ किया जाता है। यज्ञ करता है; आदि शब्दों से भावना नामक अनुष्ठान 
करने योग्य पुरुष के व्यापार की प्रतीति होती है। यह भावना कुछ बव्िशेष शब्दों 
सें ही प्रतीत होती है, सबसे नहीं ॥ | 
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२--भावना एक क्रिया विशेष ही है जो कि पुरुष के अन्दर व्यापार 

रूप से है। बाहर उसका स्पन्द्रात्मक रूप है, वह क्रिया के क्षण से कुछ 
विलक्षण है। 
. ३-पुरुष के प्रयत्न को ही भावना कहते हैं, जिससे कि पुरुष डदासीनता की 
देशा के अभाव को प्राप्त करता है। 

४--धातु के अथे को भावना कहते हैं, वह प्रत्येक धातु के अथ में रहती है। 
यज्ञ करना, दान देना आदि सभी क्रियाओं में अनुस्यूत है, जिस प्रकार गोत्व 
आदि जाति सब गाय आदि में रहती है । 


वाक्याथ भावना है---कुमा रिल ने अतएव श्लोकवातिक वाक्याधि- 
करण में कहा है कि प्रत्येक वाक्य में आख्यात ( क्रिया ) रहती है, अतः वाक्य 
का अर्थ भावना ही है | पार्थंसारथिमिश्र ने कुमारिल के भाव को, स्पष्ट किया है 
कि “शुक्ला गौ: ( सफेद गाय ) में क्रिया नहीं है, यहाँ भावना अथ केसे होगा, 
उसका उत्तर दिया है कि वहाँ क्रियापद्‌ का अध्याहार- / आक्षेप ) करना चाहिए, 
यंथा वाक्य पूरण नहीं होगा । 
..साबथनेव हि वाक्याथः सर्वत्नाज्यातवत्तयाः । 
घइलोक० वाक्य ० २३० 


कुमारिल ने भावना को अथ मानने में जो आक्षेप किए गए हैं, उनका आगे 
विस्तार से उत्तर दिया है। 


अन्विताभिधोन पक्ष का खण्डन 


पदों को निरथंक मानना पड़ेगा---भर हरि तथा पुण्यराज ने अन्विता- 
मिंधानवाद का अथेविशान ओर -ध्वनिविज्ञान दोनों प्रकार से खण्डन किया है, 
अन्विताभिधानबादियों का यह केथन कि पहले ही पद से सारे-बाक्य का अथ्थ 
ज्ञात हो जाता है, आगे के शब्द डस अथ को ही स्पष्ट करने के लिए हैं ।-उस पर 
आक्तेप किया है कि यदि एक ही पद्‌ से सारे विशेष अर्थों से युक्त सम्पूर्ण वाक्य 
का-अथ ज्ञात हो जाएगा तो अगले पदों का उच्चारण करना निष्प्रयोजन होगा । 
जिन पदों का अथ पहले ही ज्ञात हो: चुका है, उनके फिर कहने से उनको निर- 
थक सानना. पड़ेया.। इसके दो उत्तर हो .सकते हैँ एक यह कि ज्ञात हुए अर्थ 
की फ़िर आवृत्ति नियम करने के लिए है, अथवा उसमें नियम था डसको स्पष्ट 
करने के लिएं है। दूसरा यह कि कह्दे हुए अर्थ स्पष्ट करने के लिए यह अनुवाद 
मात्र है, अतः. अगले प्रदों का उच्चारण निरथंक नहीं होगा । यह समाधान ठीक 
नहीं है एक पद में सारे अर्थ की प्रतीति मान लेने पर अगले पदाँ को अनर्थेक 
मानना ही पड़ेगा । साथ ही यह भी है कि एक पद से सारे वाक्य के अर्थ की 


वाक्य ओर वाक्याथे ३४३ 


प्रतीत नहीं होती है, यह भी सत्य है। अतः ग्रह कहना कि व्यक्त की अभिव्यक्ति 
के लिए अन्य पद है, यह कोई समाधान नहीं है, क्योंकि एक-पद से वाक्याथे 
का ज्ञान मानते हो ओर अन्यों को अभिव्यंजक | यदि यह कहा जाय कि सारे 
पढ़ों से सामूहिक रूप से वाक्याथ का ज्ञान होता है तब अन्विताभिधानपक्ष ही 
सिद्ध नहीं होता, क्‍योंकि पहला पद्‌ नष्ट हो चुका, डर्सकी सत्ता न होने से 
डसका अगले पदों से अन्वय नहीं हो सकता है, अतः वाक्य के अथ का ज्ञान 
भी नहीं होगा । एक पद से सम्पूर्ण अथ की ग्रतीति नहीं होती है। अतः अगले पद 
जिनका कि अथ ज्ञात नहीं है, वहन नियम के लिए हो सकते हैं और न अनु- 
बाद के लिए। 


यदि यह माना जाय कि वाक्याथ सारे पदों के एकमात्र समूह में रहता 
है ओर प्रत्येक में उसकी समाप्ति होती है, तब सबको वाक्य में रखने में 
निरथकता नहीं होगी । परन्तु डस अवस्था में उसे अन्विताभिधानपक्ष कहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि साथकता प्रत्येक पद में नहीं रही, अपितु अखणड समुदाय 
में सिद्ध होती है। पण्यराज वाक्य ० २,१८ तथा २,११७। 


पद और वर्ण की सिद्धि नहीं होगी--यदि यह माना जाय कि वाक्य 
में विद्यमान पद के अतिरिक्त एक अखण्ड निविभाग वाक्य नहीं है तो उस अवस्था 
में पदों में भी वर्णों की सत्ता सिद्ध होती है, क्‍योंकि बणे से अतिरिक्त पद भी 
नहीं है, अतः अवयव से अतिरिक्त अवयवी अर्थात्‌ पदों के अतिरिक्त वाक्य 
को मानना आवश्यक है। अन्यथा अवयवब से प्रथक्‌ अवयवबी को न मानने पर 
अवयवों के भी अवयव मानने पड़ गे |.पढ़ों के वर्ण, बरणी के भी अवयव वर्णभाग, 
उनके भी अवयव, इस प्रकार परमाण तक अवयवब मानने पड़ेंगे | कुछ के मत 
में अग॒ु के भी छः भाग हैं, इस अकार अशु के भी अवयब मानने पर कुछ भी 
अवयवी शेष नहीं रहता है ओर +#िसी पदाथ का उल्लेख नहीं हो सकता है.। 
इस प्रकार के पक्षों को मानने पर सारा संसार ही अव्यवहायं और अनु> 
ल्लेखनीय मानना पड़ेगा । 


इसका परिणाम यह होगा, कि कोई वर्ण नहीं होगा, जब-वर्ण नहीं होगा तो 
पद्‌ भी नहीं होगा, और न पदों से वाक्य । उक्त रूप से अखण्ड वाक्य कोन 
मानने पर पदों की सिद्धि नहीं हो सकती है । अत: अवयव से अतिरिक्त अवयवी 
मानकर जिस प्रकार अखरण्डवर्ण को मानते हैं, उसी प्रकार अखरड वाक्य की सत्ता 
माननी चाहिये। जब तक किसी एक अखण्ड को वाचक नहीं मानेंगे तब तक 
अर्थज्ञान महीं होगा । वाक्य से वाक्याथ का ज्ञान देखा जाता है, वह बिना 
कारण नहीं है, अतः एक नित्य अखण्ड वाक्य की सत्ता सिद्ध होती है। पढ़ों के 
द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। पुण्य राज, वाक्य० २, २५--२६ | 


श आर रु & 
११५१ अथ विज्ञान ओर॑-ठंयाकरशंदशन 


पदानि वाक्‍्ये तान्येव वर्णास्ते च पदे यदि । 
वर्णेंषु बसागानां भेद: स्थात्‌ परमाणुवत्‌ ॥ 
वाक्य ० २, र८।| 


पदाथ से भिन्न वाक्याथ--यदि पदार्थ को ही वाक्यार्थ मानें तो एंक 
यह दोष आता है कि कितने ही वाक्यों में पहले पदों से कुछ अथ ज्ञात होता है 
ओर वाक्य समाप्त होने पर कुछ भिन्न ही अथ ज्ञात होता है। उसको पदाथ नहीं 
कह सकते जैसे एक वाक्य पतञ्जलि ने दिया है कि :--- 


अवड्वाहमुदहारि या त्वं हरसि शिरसा कुस्मं भगिनि साचीनमभिधावन्तन 
मद्राक्ती रेति । महा० १, १, ४७ | 


इसका पहले शब्दार्थ यह ज्ञात होता है कि “हे पानी ले जाने वाली बहन जो कि 
तू सिर पर बेल को ले जा रही है, क्या तू ने तिरछे दोड़ते हुए घड़े को देखा है” 
पतञ्ञलि का कथन है कि वाक्य में जो शब्द यथा स्थान नहीं रक्खे हुए होते हैँ 
उनको यथास्थान रखकर वाक्यार्थ जाना जाता है। डछक्त वाक्य का अन्वय 
करने पर ठीक वाक्याथ यह होता है कि “हे पानी ले जाने वाली बहन, जो कि 
सिर पर घड़ा ले जा रही है, क्‍या तूने तिरछे दौड़ते हुए बैल को देखा है” | भरत - 

रि का कंथन है कि पदाथ को वाक्याथ मानने पर वाक्य के अन्त में जो अन्य 
अथ का ज्ञान हुआ है, वह नहीं हो सकता । वाक्य ० २, २४८। 


व्यडग्याथे में पदार्थ का अभाव--सतृ हरि ले ओर दोष दिया है किं- 
व्यड्म्या्थ .वाले भी वाक्य होते हैं, जिनका शाब्दिक अथ ग्रशंसा है, परन्तु 
वाक्‍्याथे निन्‍्दा होता है और कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनका शब्दाथ निन्दा दे, 
परन्तु व्यक्ग्याथ प्रशंसा है | ऐंसे वाक्‍्यों में पदा्थ की सत्ता नहीं मानी जा खकती 
है, अतः अन्वितामिधान को वास्तविक समझना ठीक नहीं है। पद से अतिरिक्त 
बाक्य है और पढ़ाथ से अतिरिक्त वाक्याथ है| वाक्य० २, २४६ | 


६--वाक्‍्य का अर्थ प्रतिभा है। 


भावनाभेद से अथभेद--यहाँ पर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि, 
वाक्याथ एक ही है, तो उसके विषय में अनेक मत क्यों हुए। इसका उत्तर भ्तु- 
हरि ने दिया हे कि वाक्याथ एक होने पर भी उसके विषय में अनेकों विकल्प 
पुरुषों की अनेकों भावनाओं के कारण हैं। इस विषय में प्राचीन आचार्यों के 
बहुत मत थे। उन मतों के अनुसार ही व्यक्तियों की विभिन्‍न भावनाएँ हो जाती 
हैँ। बाक्याथ बस्तुतः एक ही रहता है, भावना मेद से डसे विभिन्‍न सममभते हैं । 
वाक्य० २, ११८। 

अविकल्पे$पि वाक्याथें बिकल्पा भावनाश्रयाः | वाक्‍्य० २, ११८। 
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वाक्याथ प्रतिभा है-..पुण्यराज ने निर्देश किया है कि अखर्ड पक्ष के तीनों 
वाक्य के लक्षणों में प्रतिभा वाक्य का अथे है। ( वाक्‍्य० २, १ ) नवनवोन्‍्सेष- 
शालिनी प्रज्ञा को ही प्रतिभा कहा जाता है। ग्रतिभा को वाक्याथ कहने का क्या 
अभिग्राय है, इसको स्पष्ट करते हुए नागेश ने कहा है कि वाक्य का अथ प्रतिभा 
का ही विषय है। प्रतिभा का विषय होने से वाक्याथ के लिए प्रतिभा शब्द का 
व्यवहार होता है | मंजूषा, प्र ४१७ | 


कुमारिल ने श्लोकवातिक के वाक्याधिकरण में प्रतिभा के विषय में अपना 
मत प्रकट किया है कि पदार्थो' के विषय में मनुष्यों की प्रतिभा विभिन्न प्रकार की 
उत्पन्न होती हैं, फिर भी वाक्य का अथ बाह्य पदार्थ ही मानना चाहिए। 
यदि प्रतिभा को वाक्याथे मानने का यह अभिप्राय है कि प्रतिभा वाक्य का 
प्रयोजन है या प्रतिभा वाक्य से उत्पन्त होती है, तब उसको वाक्य का अर्थ 
मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है । श्तोक० ३२४ ३२७। 


जयन्त ने प्रतिभा को वाक्यार्थ मानने के विषय में विचार करते हुए कहा है 
कि प्रतिभा ज्ञान है, वह शब्द से उत्पन्न होती है। वह शब्द का विषय नहीं है, 

रूप का ज्ञान चम्छु का। एक ख्री को प्रत्येक व्यक्ति अपनी वासना के अनुसार 
बैसा ही समझता है, कोई उसे घृरिणत सममता है, कोई प्रिया और कोई डसे डप- 
भोग्य । इस कार से ग्रत्येक की प्रतिभा विभिन्न होती है। “ व्याप्त आया” कहने 
पर शूरों को उत्साह, कायरों को भय होता है, इतने से अ्तिभा को शब्दार्थ नहीं 
कह सकते | यदि बाक्य का प्रयोजन होने के कारण डसको वाक्याथ मानते हो 
तो वह मान्य है। प्रतिभा के विषय पदाथ वाक्ष्याथ हैं, प्रतिभा वाक्य का अर्थ 
नहीं है | न्‍्यायमंजरी, प्ृू० ३३५ - ३३६ । 


नागेश ने प्रतिभा को वाक्याथे मानने में जोअम या कठिनाई थी, डसको 
स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिभा का विषय होने के कारण वाक्याथ को ही प्रतिभा 
कह दिया है | 


भत्‌ हरि और पुण्यराज ने प्रतिभा को वाक्यार्थ मानकर उसकी जो व्याख्या 
की है. उसका सारांश निम्न है। वाक्य० २, ११६--१२० तथा १४४--१४४। 


जो कोई भी शब्द है, वह प्रतिभा का कारण है, अतः वस्तुतः प्रतिभा ही एक 
वाक्य का अथे है। शब्द प्रतिभा को जाग्रत करता है, शब्द के सुनने से जिस 
ध्यक्ति की जिस प्रकार की प्रतिभा जागृत होतो है, वही उसके लिए डस शब्द का 
अथ होता है | अत्येक की प्रतिभा समान नहीं होती है, अत सबको एक शब्द से 
एक ही ज्ञान नहीं होता है| ऐसी स्थिति में वस्तु का कया स्वरूप है, यह ऐसा है रूप 
में कोई नहीं बता सकता है। प्रत्येक पुरुष अपनी प्रतिभा के अनुसार उसको उस 
रूप में समझता है, जानता है और देखता है, प्रतिभा अखण्ड है | अतः वाक्याथरथे 
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अखर्ड और एक होता है। उसका स्वरूप व्यक्ति की प्रतिभा पर निभर है| शब्द 
ज्ञानवान्‌ प्राणियों की ही प्रतिभा को जद्बुद्ध नहीं करता है, अपितु बालक पशु 
पक्षी आदि को भी अथ का ज्ञान कराता है। बालकों, पशु, पक्षियों आदि को 
अनादि वासना के कारण शब्द से अथ की प्रतीति द्वोती है। प्रत्येक की प्रतिभा 
अपनी-अपनी विभिन्‍न जाति के अनुसार नियत है। डसी का ग्रबोध होता है 
डसी के आधार पर सारा व्यवहार होता है। यह प्रतिभा सारे प्राणियों द्वारा 
अनुभव की जाती है। यह शब्द का कारण है। समस्त व्यवहारों का मूल कारण 
है। अतः प्रतिभा को वाक्याथ मानना चाहिए। 


प्रतिभा स्वाभाविक हाती है-.अभ्यास के कारण शब्द को प्रतिभा का कारण 
माना गया है। वह अभ्यास (संस्कार ) इस जन्म का होता है या जन्मान्तर का 
ओर उसका क्या स्वरूप है, इसका उत्तर दिया हे कि वह इस जन्म का नहीं होता 
है । बालक को उसका कोई डपदेश नहीं देता है, वह पूब जन्म का ही है । उसी 
को समय या संकेत नाम दिया जाता है। यह प्रतिभा स्वाभाविक होती है। 
इसका ज्ञान इस प्रकार से होता है कि वद सहसा इस बात को बता देती है कि 
यह करना चाहिए । कोड़ा क्वगते ही घोड़ा चल पड़ता है और अंकुश के मारते ही 
हाथी यह समभा जाता है. कि मुझे यह करना चाहिए। इस प्रकार सारे प्राणी 
हक वासनामूलक अभ्यास के कारण प्रतिभा से अपने कार्यो' को 
करते हैं । 


वाक्य से प्रतिभा का प्रवोध--वाक्य में अवास्तविक पदार्थों के द्वारा 
अभिव्यक्त अतिभा को वाक्याथ कहा जाता है | विभिन्‍न पढ़ों को विच्छिन्न रूप 
में ग्रहण करने पर भी वाक्याथज्ञान के समय प्रतिभा एक और पदाथ बुद्धि 
से पथक होती है। वेयाकरण इसी को वाक्याथ मानते हैं। प्रतिभा का क्‍या 
स्वरूप है, इसका “यह है” इस रूप में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता 
है। यह स्वानुभंव सिद्ध है, परन्तु अनुभवकर्त्ता भी उसका निरूपण नहीं कर 
सकता | 
प्रतिभा सारे रूपों वाली है--अतिभा का स्वभाव यह है कि वह अस- 
सम्मिलित पदार्थो' में भी अज्ञातरूप से मेल करा देती हैं | वही सारे स्वरूपों वाले 
वाक्यों में स्वरूप वाली होकर वाक्य का विषय बन जाती है| इसका भाव 
यह है कि सारे वाक्य प्रतिभा का आश्रय लेकर अथ बोध कराने में सफल 
होते हैं । 
प्रतिभा साज्ञात्‌ शब्द से भी उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ व्यावहारिक काल में 
'शब्द से प्रतिभा का डद्य होता है। यह जन्मान्तर की भावना के कारण भी 
रहती है, जेसे पशु-पक्षियों आदि में । कोई भी इस प्रतिभा का डउल्लंघन 
नहीं कर सकता है | इसका भाव है कि प्रतिभा को ही सारा संसार प्रमाण 
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४४5 है, पशु पक्ती आदि भी प्रतिभा के आधार पर ही अपने सारे कार्ये 
करते हैं । 


प्रतिभा स्वभाव-सिद्ध हे---जिस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में स्वाभाविक मन्दृ 
आदि शक्तियां देखी जाती हैं, डसी प्रकार प्रतिभाशाज्नी प्राणियों को विशेष 
संस्कारों से उत्पन्न प्रतिभा का स्पष्टतया ज्ञान होता है । यह प्रतिभा पूर्व जन्म के 
अभ्यासों के कारण होती है जेसे बसन्‍्त ऋतु में कोयल की ध्वनि को कौन बद्‌- 
लता है । पक्षियों को घोंसला बनाना किस ने सिखाया ? मकड़ी को जाला बनाना 
कोन बतात। है ? यह सब स्वाभाविक प्रतिभा के कारण है। भोजन करना, 
प्रेम करना, देष करना, कूदना, आदि क्रियाएँ, जो कि जाति विशेष में प्रसिद्ध 
होती हैं, उन्हें पशु-पक्तियों को कौन सिखाता है ।इन जदाहरणों से ज्ञात 
होता है कि प्रतिभा समस्त जीवों में रहती है। वह स्वाभाविक है। उसी से ज्ञान 
होता है | 

प्रतिभा का मूलकारण शब्द हे---भर् हरि ने यह सिद्ध करने के पश्चात्‌ 
कि ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें प्रतिभा किसी न किसी स्वरूप में नहीं हो, यह 
सिद्ध किया है कि प्रतिभा का मूलकारण शब्द ही है, चाहे वह इस जन्म की हो या 
पूब जन्मों की । प्रतिभा का विकास शब्द के बिना नहीं हो सकता है । यह प्रतिमा 
शब्द के द्वारा इस जन्म में भी प्रबुद्ध होती है ओर कभी यह जन्मान्तरीय होती 
है । अन्ततोगत्वा प्रतिभा का मूल शब्द को ही मानना पड़ता है। 


प्रतिभा छः प्रकार की होती हैं--भर हरि ने इस प्रतिभा को निमित्त भेद 
से छः प्रकार का माना है। इसका भाव यह है कि ग्रतिभा सब में रहती है, परन्तु 
उसमें भेद आश्रय भेद से होता है । वस्तुतः प्रतिभा में कोई भेद या विभाग नहीं 
है। कहीं पर यह स्वाभाविक होती है, जैसे पशु-पक्षियों आदि में | कहीं चरण 
( आचरण, क्रिया ) अभ्यास, योग ( योगाभ्यास, ध्यान, समाधि ), अद्दृष्ट 
( पूवजन्म के शुमाशुभकर्म ) तथा विशेष अर्थात्‌ किसी योगी ऋषि आदि के द्वारा 
आधान के कारण यह प्रतिमा जागृत होती है। 


स्वमावचरणाभ्यासयोगादष्टोपपादिता | 
विशिष्टोपह्चिता चेति अ्रतिभां पड़विधा बिदुः ॥| 
वाक्य ० २, १५७ । 
प्रतिभा का भावाथे--मर हरि ने वाक्य को अखएड और अवयवरहित 
नित्य माना है। उनके मत से वाक्यार्थ वाक्य का ही विकास है। अखण्ड और 
नित्य वाक्य का विकास श्रतिभा है। वह स्वाभाविक आदि भेद से ६ प्रकार की 
है | शब्द को वे शब्दतत्त्व ( परत्रह्म ) मानते हैं। सृष्टि के मुल में यही शब्द्तत्त्व 
रहता है । डसी की ध्वनि (प्रतिभा ) है। परब्ह्म की अ्तिभा जीवात्मा है। इस 


श्ध्प अथ विज्ञान और व्याकरणद्शन 


विकास का परिणाम सृष्टि है। यह प्रतिभा जिस प्रकार मूलतत्त्व में रहती है 
उसी अकार संसार के सूक्ष्म और स्थूल अत्येक तत्त्व में रहती है। मनुष्य पशु- 
पक्षियों आदि में वह प्रतिभा के रूप में है। संसार का शब्द्शाञ्र मनुष्य की 
प्रतिभा का डद्गार है। प्रतिभा ही शब्द्तत््व को समझती है और उसको शब्द 
शासत्र के रूप में मृतरूप दे देतीहे अतएव भत हरि ने प्रतिभा को वाक्यार्थ 
मानने पर इतना बल दिया है| किसी ओर तत्त्व को मानने में भले ही किसी को 
विप्रतिपत्ति हो, परन्तु प्रतिभा को मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। 
वही परत्रह्म की ध्वनि है, परत्रह्म का मूतेरूप है। उसका साक्षात्कार वाक्याथ का 
साक्षात्कार है। 
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वाक्य ओर वाक्याथ के विषय में इससे पूर्व लिखा जा चुका है| वैयाकरणों 
ने भाषातत्त्व पर बाह्य दृष्टिकोश से ही विचार नहीं किया है, अपितु डसके मौलिक 
तत्त्व पर अन्तदृष्टि से भी विचार किया है । शब्द और अर्थ का क्या स्वरूप है, 
उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है, अथ का विकास केसे होता है, अथ में निव्यता है 
या अनित्यता, आदि विषयों का विचार वैयाकरणों ने स्फोटवाद में किया है । 
साथकता वर्ण में है या पद में या वाक्य में | इनका वास्तविक रूप क्‍या है, यह 
सब र्फोटवाद का विषय है। अर्थविज्ञान का विषय है, अर्थ विषयक सभी 
प्रश्नों पर विचार करना, परन्तु र्फोटवाद का विषय शब्द और अर्थ दोनों के 
सभी ताक्त्विक प्रश्नों पर विचार करना है। वैयाकरणों के मतानुसार शब्द ओर 
अथ एक ही आत्मा के दो विभिन्न भाग हैं, अतएवं भरत हरि ने वाक्यपदीय के 
प्रथम काण्ड में स्फोट ओर ध्वनि दोनों पर विचार किया है। अन्तह॑ष्टि से देखा 
जाय तो शब्द ओर अथ एक ही तत्त्व है। अर्थ शब्द का ही विवते है | वाक्‍्य- 
स्फोट अर्थात्‌ अर्थ-समन्वित शब्द का प्रायोगिक स्वरूप देखा जाय तो वह वाक्य 
रूप है। जसमें दो तत्त्व रहते हैं । एक स्फोट और दूसरा ध्वनि । स्फोट के कारण 
साथकता है ओर ध्वनि के कारण व्यावह्ा रिक उपयोगिता । स्फोटवाद का मौलिक 
अभिप्राय यह है कि शब्द्तत्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, उससे अथंतत्त्व का 
विकास केसे होता है, शब्दतत््व से अथतत्व का विकास होने पर अर्थतत्त्व का 
क्या स्वरूप होता है । 


स्फोटवाद का प्रारम्भ 


स्फोटायनऋषि से प्रारम्भ--र्फोटवाद का प्रारम्भ कब हुआ, इसका 
क्या इतिहास है, यह निश्चित और असंदि्ग्धि रूप से नहीं कहा जा सकता। 
भूमिका में इस बात का डल्लेख किया जा चुका है कि स्फोटवाद के मोलिक 
सिद्धान्त का वेद और ब्राह्मणग्रन्थों आदि में उल्लेख मिलता हे कि शब्द ( वाक्‌- 
तत्त्व ) नित्य है,अखरड है, उससे ही अथे ( सृष्टि ) का विकास होता है। पद- 
कार अर्थात्‌ वैयाकरण.डस वाक्यात्मक शब्दशास्त्र का विश्लेषण करके डसे सुबोध 
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और सरल बनाते हैं। वेद और ब्राह्मण-प्न्थों में शब्द, वाक, गो आदि शब्द 
इस भाव को प्रकट करने के लिए अ्राप्त होते हैं, परन्तु वेदादि में स्फोटशब्द इस 
भाव को व्यक्त करने के लिए आप्त नहीं होता है, अतः बाद के रूप में रफोटवाद 
का प्रारम्भ कब हुआ यह अनिश्चित है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में एक सूत्र 
दिया है “ अवडः स्फोटायनस्य” ( अष्टा० ६, १, १२३ ) जिसमें आचाये स्फोटा- 
यन का नाम दिया है। इस नाम में स्फेटशब्द सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है । 
हरदत्त ने उक्त सूत्र में आये हुए स्फेटायन नाम की व्याख्या काशिका की टीका 
पदमंजरी में की है कि स्फेटायन नाम के एक महान वैयाकरण- थे, उनका नाम 
स्ोटायन इसलिए पड़ा था कि स्फेट के सिद्धान्त का उन्होंने अयन अर्थात्‌ 
पारायण किया था, ओर स्फेटवाद के प्रतिपादक थे | 


स्फोटोडयन पारायणं यस्य स स्फोटायन: स्फोट प्रतिपादनपरो वैयाकरणा चाय: 
पदमंजरी, काशिका, ६, १, १२३ | 


नागेश ने स्फेटवाद पुस्तक में इस बात को स्वीकार किया है कि यह स्फेट- 
बाद स्फेटायन ऋषि का मत है अर्थात्‌ इस वाद का प्रारम्भ उनसे हुआ हे । 


वैयाकरणनागेशः स्फोटायन ऋषेमेतम । 
परिष्कृत्योक्तवांस्तेन प्रीयतां जगदीश्वरः || 
( पू० १०२ अड़यार लाइब्रेरी सीरीज न॑० ५५ ) 


यास्क ने निरुक्त के प्रारम्भ में ( पष्ठ १, १--२ ) शब्द की अनित्यता को 
मानने वाले आचाय ओदुम्बरायण के मत का खण्डन करके अपना मत स्पष्ट 
किया है कि शब्द नित्य है, व्यापक है, अरु से भी सूक्ष्म है। दुर्गाचाय ने इसकी 
व्याख्या में स्फेटवाद की व्याख्या की है । 


व्याप्तिमत्तवात्त शब्द्स्याणीयरत्वाच्च | निरुक्त १,२। 


पाणिनि का मत--कात्यायन और पतरव्जजलि ने इस बात पर विचार 
किया है कि आचाये पाणिनि का क्‍या मत था। दोनों ने 'सिद्धे शब्दाथेसंबन्धे! 
( महा० आ० १) की व्याख्या में यह स्पष्ट किया है कि पाणिनि शब्द को नित्य 
मानते थे । वे भी स्फेटायन के तुल्य स्फेटबाद के समर्थक थे। पाणिनि के निम्न 
तीन सूत्रों से स्फेटवाद का भाव ओर पाणिनि का मत स्पष्ट हो जाता है। 


'सबंत्र विभाषा गो, अवड्स्फेटायनस्य”, इन्द्र च नित्यम्‌! | ( अष्टा० ६, 
१, १९२ - १२४ ) पतश्जलि ने अन्त के दोनों सूत्रों का भाव पारिभाषिक प्रक्रिया 
अर्थात्‌ जद्ात्त अनुद।त्त आदि की व्याख्या से स्पष्ट किया है। भट्टोजिदीक्षित और 
काशिंकाकार वामन जयादित्य ने इसको चार जदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। गो 
अम्रमू, गो5पम्‌ , गवामम्‌ , गवेन्द्रः | वर्णवादी वर्ण को साथेंक मानकर उसका प्रूथक्‌ 
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अस्तित्व स्वीकार करते हैं | पदवादी वर्णों को अनथक मानकर पद्‌ को साथंक 
मानते हैं, परन्तु वाक्य में पद की सत्ता मानते हैं। वाक्यवादी पद ओर वर्ण 
दोनों को अनर्थक मानते हैं, केवल वाक्य को साथक मानते हैं। प्रथम दो डदा- 
हरण वर्णवादी और पदवादी का मत बताते हैं, ततीय डदाहरण वाक्यवादी 
स्फेटायन का मत बताया है और चतुथ जद्ाहरण पारिनि का मत बताता है। 
पाणिनि का गो शब्द को रखकर इन जदाहरणों को बताने का भाव यह ज्ञात 
होता है कि उन्होंने गो शब्द को शब्दतत्त्व का अतिनिधि रखकर स्फेटवाद पर 
विभिन्न मतों का उल्लेख किया है ओर अन्त में गवाग्रम्‌ ओर गवेन्द्र: ज्वाहरणों 
द्वारा यह स्पष्ट किया है कि वध्तुतः वाक्य ही साथेक होता है, उसमें बर्णों और 
पदों का अथ नहीं है। ओ को अव ह करके शब्द के दो विभाग स्फेट और ध्वनि 
दोनों की व्याख्या की है। इसको इस प्रकार समझा जा सकता है “ओ? बराबर है 
अवड” के | 'अवडः में तीन भाग हैं ओ (अब )-अ-डः , ओ स्फेट का भाव 
बताता है कि अब में मी स्फेट अर्थात्‌ ओ का अंश उतना ही है। अडः ध्वनि 
का भाव बताता है, आगे उल्लेख किया जायगा कि ध्वनि के भी दो भेद हैं, एक 
प्राकृत ( सोॉलिक ) ओर दूसरी वेकृत ( अनुरणुनरूपात्मक ) अडः में अ ग्राकृत 
ध्वनि की व्याख्या करता है ओर डः बैकृत ध्वनि की | 


व्याडि का मत---कात्यायन और पतञ्जञलि स्फोटवाद के समथक हैं| इस 
विषय पर उनसे भी पूर्व आचार्य व्यांडि ने अपने संग्रह नामक भ्रन्थ में बहुत 
विस्तार से शब्द के नित्यत्व और अनित्यत्व पर विचार किया था। अतएव 
पतञ्जलि ने “कि पुनर्नित्य: शब्द:, आहोस्वित्‌ काय:! ( शब्द नित्य है कि अनित्य ) 
( महा० आ० १ ) के विवरण में कहा है कि संग्रह में इस विषय पर मुख्य रूप 
से विचार किया गया है कि शब्द नित्य है या अनित्य । दोनों पक्षों के दोप और 
गुण बताए गये हैं। अंत में निर्णय दिया है कि यद्यपि शब्द नित्य है, तथापि 
नित्य है। दोनों प्रकार से नियम सूत्र बनाने चाहिये। नित्य और अनित्य 
दोनों मानने का अभिश्राय यह है कि यद्यपि शब्द स्फोटरूप से नित्य है तथापि 
ध्वनिरूप से अनित्य है । 
पतञ्जललि के विवेचन का आधार आचाये व्याडि का सम्रह अन्थ था। संग्रह 
के कुछ श्लोक पुणयराज ने डद्धुत किए हैं जिनसे स्फोटवाद के मौलिक प्रश्नों पर 
प्रकाश पड़ता है | स्फेट ओर ध्वनि के विषय में आगे पतरञुजलि और भरत हरि 
के विवेचन का डल्लेख करते हुए विशेष विस्तार से लिखा जाएगा । यहाँ पर 
सूत्ररूप में व्याडि के विचारों का उल्लेख किया जायगा। 


स्फोटवाद ओर अह्द तवाद को समानता--स्फोटवाद के विवेचन में 
यह विशेषरूप से स्मरण रखना चाहिए कि स्फोटवाद अद्वेतवाद या बअह्यवाद का 
ही बैयाकरणरूप है। दोनों विवेचनों में कोई मोलिक अन्तर नहीं है। 'शब्द्‌- 
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कौस्तुभ” में ( पृ० १२) भट्टोजिदीक्षित ने इसका स्पष्ट डल्लेख किया है। जिस 
प्रकार अद्वेतवाद में भी विभिन्न मत हो गए हैं, उसी प्रकार स्फोटवाद के विषय 
में भी विभिन्‍न मत हैं । अद्वैत वेदान्त आत्मा को ज्ञानरूप मानता है। आत्मा 
ज्ञानरूप है और ज्ञाता भी है। ज्ञाता बस्तुतः ज्ञान से प्रथकू नहीं होता। थे दोनों 
भिन्‍न वस्तु नहीं हैं | अद्वेतवादी आत्मा की अद्वेतता को मानकर डझसे ब्रह्म नाम 
देते हैँ । अखण३ नित्य निविशेष ब्रह्म से रुष्टि की उत्पत्ति के मूल में त्रह्म की बीज 
शक्ति को माया नाम देते हैं। माया में दो शक्तियाँ होती हैँ आवरण तथा विक्षेप । 
आवरण शक्ति त्रह्म के शुद्ध स्वरूप को ढक लेती है ओर विक्षेप शक्ति उस ब्रह्म 
में सृष्टि के प्रपंच की उत्पन्त करती है। (हृग्ट्श्यविवेक, श्लोक १३--१४) ! 
निविशेष ब्रह्म माया के द्वारा अवच्छिन्न होने पर सविशेष या सगुणरूप को प्राप्त 
होता है । तब डसे ईश्वर कहते हैं। विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का कारण 
यही ईश्वर है। वेदान्त के अनुसार ईश्वर ही जगत्‌ का उपादान कारण भी है। 
जगत्‌ की रष्टि ईक्षण के द्वारा होती है। अन्तःकरण में रहने वाले चेतन्य को 
जीव कहते हैं। जीव के विषय में शंकराचार्य का मत है कि ( शांकरभाष्य २, 
३, १७ ) शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के अध्यक्ष और कर्मफल के भोक्ता आत्मा को 
ही जीव कहते हैं । जीव की उत्पत्ति के विषय में शंकरावाय का कथन है कि 
( शांक र॒भाष्य २, ३. १७ ) शरीर आदि जपाधियों की ही उत्पत्ति होती है, नित्य 
आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता है । जगत्‌ असत्य है। जगत्‌ को असत्य या मिथ्या 
सानने का कया भाव है, इसकी व्याख्या शंकराचार्य ने विज्ञानवादियों के मत 
का खण्डन करते हुए की है। यह कथन कि जगत्‌ के समस्त पदाथ स्वप्नवत्त्‌ 
मिथ्या हैं, स्वंथा उपहासास्पद है| शंकराचाय का कथन है कि बाह्य अथ की 
उपलब्धि सवंदा साज्ञात्‌ रूप में हमें हो रही है। प्रतित्षण अनुभूयमान पदार्थों 
की सत्ता उनके ज्ञान के अतिरिक्त न मानना डसी प्रकार जपहासास्पद है, जैसे 
स्वादु भोजन करके ठृप्त होने वाला पुरुष, जो न तो अपनी ही तृप्ति कों माने, न 
भोजन की बात स्वीकार करे । (शाकरमाष्य २, २, २८) असत्य मिथ्या या अनित्य 
का यह, भाव नहीं है कि वह सवंथा काल्पनिक है। अतः शंकराचाय ने सत्य की 
परिभाषा यह की है कि “यदू रूपेण यज्निश्चित' तदू रूपं न व्यभिचरति, तत्‌ 
सत्यम्‌” अर्थात्‌ जिस रूप से जो पदाथे निश्चित होता है, यदि वह सबेदा डसी 
रूप से रहे, उसमें कभी कोई परिवर्तन आदि न हो, डसे सत्य कहते हैं। संसार में 
यह सत्यता का लक्षण नहीं घटता, क्योंकि वह परिणामी अस्थिर विनाशी है, 
अतः उसे असत्य माना है। इसी आधार पर तीन सत्ताएँ वेदान्त में मानी जाती हैं 
१-प्रातिभासिक या ग्रातीतिक जो प्रतीत हो कि सत्य है, परन्तु बाद में सबंधा 
असत्य ज्ञात हो। जैसे रज्जु-सपे। २- व्यावहारिक सत्ता, जो व्यावहारिक 
दृष्टि से सत्य हो, परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से सत्य न हो; जैसे जगत्‌ के पदार्थों, 
मनुष्य जीव-जन्तुओं की सत्ता, ३--पारमार्थिक सत्ता, जो त्रिकाल में अबाध्य 
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होने से पूर्णरूप से सत्य होता है, ऐकान्तिक सत्य | वह केवल ब्रह्म है, वही पारमा- 
थिंक सत्य है। 

वैयाकरणों ने अथंतत्त्व को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म, जीव, जगत्‌ , माया 
आठति शब्द न रखकर उन भावों के लिए अन्य शब्द दिए हैं। स्फोटवादी परत्रह्म 
के स्थान पर शब्द को ब्रह्म कहते हैं। शब्दन्नह्म ज्ञान रूप है वाकय० १, ११२,) 
वही एक ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय तीनों रूपों में है । वही सब का उपादान कारण है | 
वही भोक्ता (पुरुष भोक्तव्य (विषय) भोग (सुख दुख आदि अनु भव) है, (बाक्य० 
१, ७ तथा १, १२८) वह स्वयं अखण्ड अनादि अक्षर है। शब्दत त्त्त से अथतत्त्व 
अर्थात्‌ सष्टितत्व की उत्पत्ति के मूल में डसकी बीजशक्ति को माया न कहकर 
वृत्ति कहते हैँ, उसका स्वरूप क्रिया है, (बाक्य० १, ४१) | स्फेटवाद के शब्दों में 
स्फेट नित्य, अखण्ड, निर्लष और अनिवचनीय है शब्द रष्टि के मूल में विद्यमान 
उसकी बीज-शक्ति को ध्वनि कहते हैं | उसके दो भेद हैं आकृत और बैकृत । नित्य 
शब्द या स्फेट को ध्वनि से युक्त होने पर सगुणरूप को प्राप्त होने पर वाक्य- 
स्फेट कहते हैं। यही शब्दशास्त्र और अथशास्त्र का जपादान कारण है । इसको 
भत्‌ हरि ने “एकोउनवयव: शब्दः” ( एक अखण्ड नित्य शब्द वाक्य है ) कहा 
है। उसी में से अपोद्धार द्वारा पदों की कल्पना की जाती है। वे वस्तुत: उससे 
पृथक नहीं हैं। अपितु उसके काल्पनिक अवयव हैं। वाक्यस्फेट के विषय में 
अन्वितामिधानवाद प्राकृत ध्वनि को ही सत्य मानता है, बेकूत को नहीं। अभमि- 
हितान्वयवादी बैकृत को भी सत्य मानते हैं। वे वर्णों को सत्य मानते हैं। भत्‌ हरि 
ने वर्ण और पदों को असत्य मानने पर सत्यासत्य की व्यवस्था की है कि 
बाह्य सत्ता गौण सत्ता को सबथा असत्य. या काल्पनिक नहीं मानते | ( वाक्य० 
२, २८७-२६८ )। वैयाकरणों के मतानुसार अखरड वाक्यस्फेट पारमा्थिक 
सत्ता है | पदस्फेट व्यावहारिक सत्ता है और वर्णवाद ध्वनिरूप वर्णों की सत्ता, 
तथा उनकी साथेकता ग्रातिभासिक सत्ता है । 

स्फोदवाद और आचाय व्याडि 

स्फेटवाद के सिद्धान्त को मानने के लिए निम्न कुछ बातें मानना आवश्यक 
है | शब्द एक है, नित्य है, और अखणड है। उसकी अभिव्यक्ति ध्वनि से होती 
है। ध्वनि के-दो भेद हैं, एक प्राकृत दूसरी बेकृत। वर्ण और पद साथक नहीं 
हैं, अपितु वाक्य हो साथेक होता है,अथ की श्रतीति उसी से होती है । 
व्याडि ने इन बातों को स्पष्ट रूप से जल्लेख किया है। निम्न शब्द ध्यान देने 
योग्य हैं? -- 

शब्द एक और अखणड हे--शब्द और अर्थ में कोई भेद नहीं है.। 

व्यधहार में इनको प्रथक्‌ कर लिया जाता है। शब्द और अथ में मोलिकतत्व 
एक ही है, वह एक है ओर नित्य है। 
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शब्दाथयोरसंमेदे व्यवहारे प्रथकक्रिया | 
यतः शब्दार्थयोस्तत्त्वमेक॑ तत्‌ समवस्थितम । 
बाक्य० १, २६ की टीका में । 
शब्द में कोई विभाग नहीं है। उसकी विभागयुक्त अथौत्‌ क्रमयुक्त वर्णों 

से, जो कि वैखरी ध्वनिरूप हैं, अभिव्यक्ति होती है। वह अभिव्यक्त ध्वनिरूप 
बर्णों से अथे का वाचक होता है। वह अथ रूपात्मा शब्द बुद्धि में शब्दतत्व 
के साथ अभिन्नता अर्थात्‌ ताद्ात्म्य को प्राप्त हो जाता है, भाव यह है कि शब्द 
का उच्चारण होने पर वह बुद्धिस्थ शब्द के साथ तादात्म्य को ग्राप्त होता है, 
उस बुद्धिस्थ शब्द से ही अथ का ज्ञान होता है। 


अविभक्तो विभक्तेम्यी जायतेडथस्य व/चक: | 
शब्दस्तत्रार्थ रूपात्मा संभेदमुपगच्छ॒ति ॥ 
बाक्य० १, ४५ की टीका में । 


स्फोट और प्राकत वेकूत ध्यनि--- स्फोट की उपलब्धि प्राकंत ध्वनि से 
होती है। वेकृत ध्वनि वृत्तिभेद्‌ अर्थात्‌ शीप्र विलम्ब आदि स्थिति के भेद्‌ में 
कारण है । 
स्फोटस्य प्रहणे हेतुः प्राक्कतों ध्वनिरिष्यते | 
वृत्तिभदे निमित्तत्व वेक्ततः प्रतिपय्यते ॥ 
वाक्य० १, ७७ खूयनारायण की टीका। 
वक्य ही साथंक है--कोई भी पद किसी अर्थ में नियमित नहीं है 
अर्थात्‌ पढों का कोई अर्थ निश्चित नहीं है ओर न उनकी कोई सत्ता है। 
केवल वाक्य ही साथक है। उसी की साथकता से पद की साथकता ओर 
संत्ता है । 


नहि किचित्‌ पद ज्ञाम रूपेण नियत॑ क्वचित । 
पदानामथरूप च॑ वाक्याथादेव जायते। 
वाक्य० १,९२६ की टीका 


स्फोठवाद और पतज्जलि 


पाँणिनि का नित्यशब्दवाद--पतञ्जंलि ने समस्त मह/भाष्य में पाणिनि 
के सिद्धान्त का दृढ़तापूबेक प्रतिपादन किया है कि शब्द सबंथा नित्य है। अत- 
एवं आगम आदि के स्थलों पर स्पष्टरूप से उल्लेख करते हैं कि पाणिनि का 
मत है कि शब्द नित्य है, यदि किसी भी शब्द में विकार आदि होगा तो नित्यता 
के सिद्धान्त की क्षति होगी। अतएव शब्दों में आगम विकार नहीं करके उनके 
स्थान पर आदेश करना चाहिए अर्थात्‌ आगमरहित के स्थान पर आगमयुक्त 


नरकबक- 
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ओर विकाररहित के स्थान पर विकारयुक्त दूसरा पद आ जाता है। सारे 
पद्‌ के स्थान पर दूसरा नया पद आता है, विकार आदि नहीं होता । 


सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षिपुत्रस्य पाणिनेः । 
एकदेशविकारे हि नित्यत्व॑ नोपपच्यते ॥ 
महा० ७, १, २७। 


नित्य शब्द का स्वरूप--पतञ्ञलि ने “अ इ उ णू! (महा० आ० २) सूत्र 
की व्याख्या में जाति में शक्ति है कि व्यक्ति में, जातिस्फोट है कि व्यक्तिस्फोट, 
इस पर विस्तार से विचार किया है। इसी प्रकरण में शब्द के विषय में अपना 
सिद्धान्त लिखा है. कि शब्द नित्य हैं। नित्य शब्दों में प्रत्येक बण कूटस्थ अर्थात्‌ 
सबंथा निर्लेप निरंजन और अचल होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का क्षय, 
वृद्धि या विकार नहीं होना चाहिए पतञजलि के इस कथन से स्पष्ट है कि उनका 
अभिमत शब्द्त्रह्म ही है, अन्य नहीं । 
नित्याश्च शब्दा नित्येदु च शब्देषु कूटस्थेरविचालिभिव॑णभेवितव्यमन- 
पायोपजनविकारिभिः | महाभाष्य, आ० २। 


(स्फोट) शब्द का लक्षण--पतञ्जलि ने शब्द का लक्षण किया है कि 
जिसकी श्रोत्र से उपलब्धि होती है, जो बुद्धि के ढ्वारा अ्रहण किया जाता है, जो 
प्रयोग अर्थात्‌ ज्च्चारण से अभिव्यक्त होता है और आकाश जिसका स्थान दे, 
उसे शब्द कहते हैं, उसका आश्रय आकाश भी एक है । 

श्रोत्रोपलब्धिवें द्धिनि््राह्यः प्रयोगेणामिज्वलित आकाशदेश: शब्दः | एक॑ च 
पुनराकाशम्‌ । भहा० आ० २ | 


स्पष्टीकरण---कैयट और नागेश ने पतव्जलि के इस शब्द के लक्षण की 
व्याख्या में यह निर्देश किया है.कि उक्त लक्षण में पतञ्जलि ने जो शब्द रक्खे हैं, 
वह बहुत सार्थक और विशेष भावपूर्ण हैं। पतञ्जलि ने यहाँ पर स्फोटरूपी शब्द्‌ 
की हक की है । कैयट और नागेश के अनुसार प्रत्येक भाग का भाव 
निम्न है | 


१--जिसकी श्रोत्र से उपलब्धि होती है--का भाव यह है कि शब्द की 
कान में ही उपलब्धि होती है। यहाँ पर श्रोत्र शब्द का भाव यह है कि कान भी 
आकाश का एक अंश है | कान में विद्यमान आकाश को ही श्रोत्र कहते हैं, उसी 
में शब्द की साज्ञात्‌ उपलब्धि होती है।कान में उपलब्धि कहने से यह अथ 
निकलता है कि शब्द का स्थान आकाश है, क्‍योंकि इन्द्रियाँ असंबद्ध विषय का 
ग्रहण नहीं कर सकती हैं । श्रोत्र में क्रियाशीलता नहीं है कि वह दुसरे स्थान 
प्र जाए। अतः जब तक शब्द को आकाश में रहने वाला नहीं मानेंगे, तब तक्‌ 
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इसका ग्रहण नहीं हो सकता है । जो इन्द्रिय जिस तत्त्व की बनी है, वही उसका 
ग्रहण करती है, श्रोश्रेन्द्रिय आकाशतस्तव का ही कर्णवर्ती स्वरूप है, अतः उससे 
उसका ग्रहण होता है | 


२--बुद्धि से जिसका ग्रहण होता है - श्रोत्रोपलब्धि से ही इस अथे की 
डक्ति होने पर इसके कथन की क्‍या आवश्यकता है | इसका समाधान यह है कि 
शब्द वर्णों' के द्वारा बने हुए हैं, उनका उच्चारण करते ही नाश हो जाता है, अतः 
शब्दों का ग्रहण कैसे होता है, इसको स्पष्ट करने के लिए यह कहा गया है| 
इसका भाव यह है. कि पूर्ब-पूष ध्वनि से उत्पन्न की गई अभिव्यक्ति से संस्कार 
परंपरा का जन्म होता है। उसका परिपाक होने पर अन्त्य वर्ण के ज्ञान से शब्द्‌ 
का ग्रहण होता है | शब्दों को ग्रहण करने वाली बुद्धि ही है | शब्दों का पूरा ज्ञान 
अन्तिम वर्ण के ज्ञान से ही होता है, परन्तु डससे पूव जो प्रत्येक वर्णों की 
ध्वनियाँ हैं, वे शब्द की अभिव्यक्ति करती हैं, उससे संस्कारों का उदय होता है, 
उन संस्कारों से युक्त अंतिम बण के ज्ञान से शब्द का ज्ञान होता है। नागेश का 
कथन है कि उक्त प्रकार से संस्कार विशिष्ट अन्त:करण से संयुक्त, उक्त प्रकार से 
संस्कार विशिष्ट श्रोत्र से अन्तिम वर्णो का सम्बन्ध होने पर वर्णासमुदाय के प्रति- 
बिम्ब से युक्त अखरण्ड स्फोटरूपी पद आदि का प्रत्यक्ष होता है। 


पूरपू्वध्चन्युत्पादिताभिव्यक्तिजनितसंस्कारपरम्पराप्राप्तपरिपाकान्त्यबु द्धि- 
निर्म्राह्य इत्यथ: ( केयट ) । 

३- प्रयोग से प्रकाशित का अभिप्राय यह है कि यद्यपि शब्द सबंदा सर्वत्र 
विद्यमान है, परन्तु उसकी सबंदा उपलब्धि नहीं होती है | शब्द की उपलब्धि तभी 
होती है जब उसका डच्चारण किया जाय । यहाँ पर प्रयोग का अर्थ है ध्वनि या 
वर्ण, क्योंकि उसी का अ्योग किया जाता है | अभिज्वलित कहने का अभिप्राय 
यह है कि शब्द उत्पन्न नहीं किया जाता है। अपितु ध्वनि से विद्यमान को ही 
प्रकाशित किया जाता है। स्फोट को ध्वनि प्रकाशित करती है। 

४--आकाश में रहने वाले की व्याख्या में पतल्लत्नि का यह कथन है कि 
आकाश एक है, इसको स्पष्ट करते हुए नागेश का कथन है कि जेसे एक आम के 
फल में एक ही रूप, रस, गन्ध आदि होता है डसी प्रकार अपने आश्रय के एक 
होने के कारश उसमें रहने वाला शब्द भी एक ही है। नागेश ने इसके द्वारा 
शब्द अर्थात्‌ र्फोट का एक होना बताया है। यदि शब्द एक है तो यह पहले, यह 
बाद में, यह मन्दिर में, यह राजसभा में, इस प्रकार शब्द का भेद क्‍यों दिखाई 
देता है। इसका उत्तर यह है कि जेसे आकाश के एक होने पर भी उसके भेद 
कह दिए जाते हैं कि घटाकाश सठाकाश है अर्थात्‌ यह घड़े में विद्यमान आकाश 
है, यह मठ का आकाश है, आदि। देशभेद भिन्नदेश स्थित पुरुषों के कह्टे 
हुए अभिव्यंजक ध्वनि के कारण हैं, वस्तुतः नहीं। जेसे नीला आकाश आदि 
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आकाश के लिए कह दिया जाता है, उसी प्रकार शब्द के लिए संसर्ग के कारण 
विभिन्न विशेषण लगा दिये जाते हैं, परन्तु इसमें उसमें कोई अनित्यता नहीं 
आती है। 

२--पतञ्ञलि ने शब्द को एकबचन रखकर यह बताया है कि स्फेट एक 


# 


के 


ओर अखशणरड है। 


स्फोट ओर ध्वनि--पतझ्ललि ने बाद के रूप में स्फोट और व्वन्ति का 
स्पष्ट उल्लेख “तपरस्तत्कालस्य' ( १, !, ६६ ) सूत्र में किया है।पतझ्ञलि का 
कथन है कि स्फोट शब्द है ओर ध्वनि शब्द का गुण । शब्द में दोनों रहते हैं 
स्फोट और ध्वनि । इनमें से ध्वनि ही दिखाई पड़ती है। जिसको छोटा या बड़ा 
समभते हैं, जिसमें वृद्धि और हास समभते हैं, वह ध्वचि ही है। इनमें भी 
किसी में स्फोट ओर ध्यनि दोनों दिखाई देते हैं। किसी में केवल ध्वनि । जैसे 
मनुष्य आदि की व्यक्त ध्वनि में दोनों ज्ञात होते हैं।अव्यक्त ध्वनि में केवल 
ध्वनि ही । स्फोट और ध्वनि सवत्र स्वाभाविक रूप से रहते हैं। इसको उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट किया है कि जेसे भेरी ( नगाड़े ) को चोट मारने पर नगाड़े का शब्द 
समान दूरी तक नहीं जाता | कोई थोड़ी दूर जाता है, कोई अधिक दूर, कोई २० 
गज, कोई ३० और ४० | कोई देर तक रुकता है, कोई थोड़ी देर, इनमें स्फोट 
उतना ही होता है, वृद्धि या हास ध्वनि के कारण होता है। 
स्फोट: शब्दः । ध्वनिः शब्दगुणः । कथम ? भेयांघातवत्‌ । स्फोटस्तावानेव 
भवति | ध्वनिक्ृतता वृद्धि: । 
ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते | ह 
अढ्पो महांश्च केषाशिदुभयं तत्‌ स्वभ.वतः | महा० १; १, ६७। 
केयट ओर नागेश ने इसकी व्याख्या में र्फोट और धवनि के सिद्धान्त का 
वर्णन किया है। उनके वर्णन का आधार भत्‌ हरि को व्याख्या है, जिसको 
उल्लेख आगे किया जाएगा । वहाँ पर उनके कथन की कुछ मुख्य बातें निम्न हैं :-- 
ध्वनि और र्फोट दोनों का परस्पर व्यडल्य व्यञ्ञक सम्बन्ध है। ध्वनि स्फोट 
का व्यञ्ञक है। शब्द व्यडग््य है. उसके व्यञ्ञक ध्वनि में ही वृद्धि और हास दीखते 
हैं| व्यडग््य स्फोट में कोई श्रस्तर नहीं पड़ता है, उसका कोई काल नहीं है, वह 
कालभेंद से रहित है। र्फोट और पवनि दोनों ही प्रमाण के द्वारा स्वाभाविक रूप 
से सिद्ध हैं। इनके लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। ध्वनि को शब्द का 
गुण कहने का यह अमिप्राय है कि वह स्फोट का डउपकारक है, वह स्फोट का 
व्यज्ञक है। छ...# 3 


स्फोटवाद और भव्‌ हरि 
स्फोटवाद्‌ के विषय में भट्टोजिदीक्षित, कौण्डभट्ट, नागेश आदि ने शब्दू- 
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कौस्तुम, भूषण, मंजूबा, स्फोटवाद आदि में जो लिखा है, उसका आधार भतृ हरि 
का वाक्यपदीय में विवेचन ही है। कुमारिल आदि ने जो उग्मरूप से इस वाद का 
खण्डन किया है, वह भत्‌ हरि के विवेचन को ही खण्डन का आधार मानकर 
तथा शंकरा चाय, मण्डनमिश्र, भरतमिश्र, श्रीकृष्ण आदि ने जो स्फोटवाद का दृढ़ता- 
पूर्थक युक्तिसंगत समर्थन किया है, उनका भी आधार वाक्यपदीय ही है। कुमा- 
रिल आदि ने जो आतक्तेप किये हैं, भत हरि ने स्वयं उनका बहुत विस्तार से 
उत्तर दिया है। अतः भतृ हरि के विचार का कुछ विस्तार से डल्लेख किय 
जाएगा | ै 


स्फोट का अथ -- भट्टोजिदीज्षित ने शब्दकौस्तुम में (पृष्ठ १२) स्फोटशब्द की 
व्युत्पत्ति दी है कि “स्फुटत्यथोंउस्मादिति स्फोट:” जिसमें अथ अस्फुटित होता है, 
उस शब्दतत्त्व को स्फोट कहते हैं। शब्दकोस्तुभमकार ने यहाँ पर इदं शब्द से 
शब्दतत्त्व का अर्थ लिया है। कोण्डभट्ट ने भूषण में स्फेट शब्द को केवल यौगिक 
माना है कि “स्फुटति अर्थो यस्मात” जिससे अथ का ज्ञान होता है, उसे र्झोट 
कहते हैं। श्रीकृष्ण ने स्फेटचन्द्रिका में इसमें थोड़ा सुधार करके कहा है कि 
स्फेट शब्द की व्युत्पत्ति उक्त प्रकार से है, परन्तु वह केबल्न यौगिक नहीं हैं, 
अपितु पंकज आदि शब्दो' के तुल्य योगरूढ़ है | यदि इसको केवल योगक माना 
जाएगा तो जिस किसी से भी अथ का ज्ञान होता है डसे स्फोट कहा जाएगा । 
वाच्य, लक्ष्य तथा व्यडग्य अथ ओर चेष्टाएँ भी व्यडग्य अथ का बोध कराती हैं, 
अतः तीनों प्रकार के अर्थो' और चेष्टाओं को भी स्फेट मानना पड़ेगा। वैया- 
करणों के मत से वाच्य लक्ष्य ओर व्यड-्ग्य अर्थों' के त्रतिपादक बाचक लाक्ष- 
णिक और व्यज्ञक शब्दों को अथवा जनमें रहने वाली जाति को स्फेट कहते 
हैं। इस प्रकार से स्फेट वाचक आदि शब्दों का पर्यायवाची है। ( स्फेटचन्द्रिका 
पृ० १-२ ) | ु 

स्फोट ओर ध्वनि - भरत हरि ने शब्दतत्त्व के स्वरूप की व्याख्या करते हुए 
कहा है कि जपादान शब्द अर्थात्‌ वाचक शब्द में दो शब्द रहते हैं। एक 
उनमें से शब्दों का कारण है ओर दूसरे का अथे में प्रयोग किया जाता है। 
( वाक्‍्य० १, ४४ )। 


भतृ हरि ने शब्द में रहने वाले दो तत्त्वों अर्थात्‌ र्फाट और ध्वनि की पत- 
अलि के अनुसार व्याख्या की है। पुए्यराज ने उपादान शब्द की दो प्रकार से 
व्याख्या करके उसके दो अथ किये हैं। स्फोट ओर ध्वनि को दो प्रकार से कहा 
जा सकता है। १-स्फोट जपादान है, क्योंकि उससे अथ का ज्ञान होता है। 
“उपादीयते येनाथ:” स्फोट ध्वनि रूप शब्दों का, जिनका उच्चारण किया जाता 
है ओर जिनको वैखरी शब्द कहते हैं, कारण है | रफोट रूप में जो शब्दतत्त्व 
हुद्यय में विद्यमान रहता है, उसकी ही बाहर अभिव्यक्ति ध्वनि से होती है, अ:त 
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ध्वनि का वह उपादान कारण है | दूसरा शब्द ध्वनि रूप शब्द है, उसका अर्थों 
में प्रयोग किया जाता है। अथ को बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है 
वह ध्वनि रूपी शब्द है। र्फोट जब तक अभिव्यक्त नहीं होगा तब तक अथ का 
बोध नहीं होगा । ध्वनि स्फोट को व्यक्त कर देती है, अतः सब पदार्थों का ज्ञान 
हो जाता है। २--यदि डपादान का अथ किया जाय “डपादेय. समुदाय:” वह 
शब्द समुदाय जो कि प्रयाग किया जाता है, तब ध्वनि का अर्थ लिया जाएगा । ध्वनि 
को ही हम प्रयाग में लाते हैं | वह स्फेट का निमित्त है। यहाँ पर स्फोटनिमित्त का 
ध्वनि को कहने का अभिप्राय यह है कि ध्वनि व्यज्ञक है ओर स्फोट व्यडम्य है। 
व्यड्ग्य अथ का ज्ञानव्यश्जक ध्वनि से होता है। दोनों के व्यडग्य व्यज्जक सम्बन्ध के 
आधार पर ध्वनि से र्फोट की अभिव्यक्ति होती है, अतः वह कारण है । दूसरे 
स्फेट का अथ के बाध में अ्रयेग किया जाता है। श्रोता जब शब्द के सुनता है 
ते पहले वह ध्वनि के कानों से ग्रहण करता है, ध्वनि से स्फेट की अभिव्यक्ति 
होती है, श्रोता की बुद्धि में भी शब्द है, जे। कि पहले डद्बुद्ध नहीं था, परन्तु शब्द 
सुनते ही उद्बुद्ध हुआ । वह जद्बुद्ध शब्द जे। कि बुद्धि में क्ररहित और स्फेट 
रूप में है, वह अथ का बाघ कराता है। 


स्फेट और ध्वनि का कार्य कारण सम्बन्ध है। ध्वनि कार्य है, स्फे।ट कारण 
है। स्फेट से ध्वनि की उत्पत्ति होती है।अतएव शब्द और अथ का वाचक 
बाच्य भाव सम्बन्ध कहा जाता है। शब्द वाचक है और अथ वाच्य है। परन्तु 
ध्वनि स्फेट का व्यञ्लक है ओर स्फेट व्यडूग्य है। अतः ध्वनि और स्फेट का 
व्यहग्य व्यज्ञक भाव सम्बन्ध है। पतशञ्जलि ने शब्द के लक्षण में दे। बातें दी हैं, 
क जे कान से सुना जाय ओर दूसरा बुद्धि से भ्रहण किया जाए । कान से 
ध्वनि सुनी जाती है, स्फेट नहीं, और बुद्धि से स्फेट का भरहण किया जाता है 
ध्वनि का नहीं | अतएब अथेज्ञान के लिए देनों की आवश्यकता होती है । 
ऊपर दे प्रकार से अथ करने का अभिप्राय यह है कि यह दे।नों प्रकार की 
स्थिति सदा घटती रहती है । एक बोलने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला । 
देनों ही दे।नों काम करते हैं, अर्थात्‌ बोलते भी हैं ओर शब्द सुनते भी हैं। 
बालते समय पहली स्थिति होती है और सुनते समय दूसरी स्थिति | बोलते समय 
वक्ता की बुद्धि में जें। शब्द (स्फेट ) है, वह ध्वनि का कारण होता है। उस 
ध्वनि का अथ बताने के लिए प्रयोग करते हैं। सुनते समय वक्ता की ध्वनि केा 
सुनते हैं, वह श्रोता की बुद्धि में विद्यमान शब्द ( स्फेट ) को अभिव्यक्त करता 
है। अभिव्यक्त स्फेट से अथ का ज्ञान होता है। 


द्वावुपादानशब्देषु शब्दों शब्दविदों विडुः। 
एको निमित्तं शब्दानामपरोड्थ प्रयुज्यते ॥ 
वाक्य० १,४४ | 
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मतभेद क्‍यों है ! वेयाकरणों का दृष्टिकोश-सफोट ओर ध्वनि के 
प्रश्न पर मतभेद क्‍यों है।इस पर भतृ हरि ने विचार किया है। मतभेद 
स्वाभाविक है, वह मौलिक प्रश्न के आधार पर। एक मागग वाले वह हैं, जो कि 
कारण ओर काय को पृथक मानते हैं। मिट्टी ओर घड़े में तन्‍्तु और पट में अन्तर 
करते हैं। स्फोट नित्य है ध्वनि अनित्य है, दोनों के स्वभाव में भेद है, अतः 
दोनों को एक नहीं मानते हैं | दूसरी ओर अन्य हैं, जो यह मानते हैं कि काय 
ओर कारण में अन्तर नहीं है, वह एक ही तत्त्व है, मौलिक दृष्टि से उनमें भेद 
न होने के कारण डनको भिन्न पदाथ नहीं मानना चाहिए । घड़ा सिट्टी का ही बना 
है, दोनों में मोलिक अन्तर नहीं है, अतः पदाथ की दृष्टि से मिट्टी और घड़ा 
तन्तु और पट एक ही पदाथ है ।शब्द से ही ध्वनि होती है, ध्वनि का मौलिक कारण 
शब्द ही है, पदाथ या तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं, अतः डनको एक मानते हैं, 
भेदवादी कार्य कारण को मूल से ही भिन्‍न मानते हैं और अभेदवादी उनमें 
बुद्धिमेद कर देते हैँ। रफोट मन ( बुद्धि ) से सुना जाता है और ध्वनि कान से । 
अतः अभिन्न में भी भिन्नता की जाती है । काय कारण में भेद मानना व्यावहा- 
रिक दृष्टिकोण है ओर उनमें अभद मानना वेज्ञानिक दृष्टिकोण । दोनों ही दृष्टि- 
कोण स्वाभाविक हैं । दोनों की ही सत्ता स्वाभाविक और आवश्यक है। नेयायिक 
स्थूल व्यावहारिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं कि ध्वनि ही शब्द है, वह अनित्य 
है, उससे वाक्य बनते हैं। मीमांसक सूक्ष्म किन्तु व्यावह्गरिक दृष्टिकोण 
को रखते हैं कि रफोट शब्द है, वह नित्य है, किन्तु वर्ण या पदरूप है, उससे 
वाक्य बनते हैं। वेयाकरणों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, वह ध्वनि को भी मानते 
हैं, उसे अनित्य भी मानते हैं। स्फोट को भी मानते हैं | उसे वर्ण ओर पद्रूप 
भी मानते हैं और उससे वाक्यों का बनाना भी मानते हैं | परन्तु वे सब कुछ 
मानने के बाद यह बता देते हैं कि यह सारी बातें व्यावहारिक दृष्टिकोण से 
हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न वर्ण है, न पद, केवल वाक्य है, वही सार्थक 
होता है। उसी का अ्रयोग किया जाता है | उसमें भी ध्वनि का अंश वास्तविक 
नहीं है, स्फोट ही वास्तविक है। अत: अण्खड वाक्यस्फोट वास्तविक है, 
अन्य सब अवास्तविक । अखणंड ओर नित्य का वाक्य से अर्थ का बोध नहीं 
कराया जा सकता, अतः वेयाकरण उसमें विभाजन करके व्यावहारिक डप- 
योगिता को लक्ष्य में रखकर पद वर्ण आदि की सत्ता बताते हैं। पदों के वर्णों 
के तथा उनके विभिन्‍्त प्रकृति अत्ययों के अर्थ भी वे बताते हैं। परन्तु इन सब 
को व्यावहारिक ही समझना चाहिए, इससे अधिक नहीं | 


आत्मभेदस्तयोः केचिदस्तीत्याहु: पुराणगा:,। 
बुद्धिसेदादभिनतस्थ भेदमेके प्रचत्तषते | 
वाक्य ०१,७४५ | 
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व्यवहाराय मन्यन्ते शास्त्रार्थप्रक्रिया यतः । 
शास्त्रेष प्रक्रियाभेदेरविद्येवोपचण यते 
अनागमविकद्पा तु स्वयं विद्योपवतते ॥ 
वबाक्य० २,५३४ २३०५ 


भत्‌ हरि का यह कथन सत्य है कि शास्त्रार्थे की प्रक्रिया व्यवहार के लिए है। 
सारे शास्त्र केवल पथप्रदर्शन के लिए हैं, जिस प्रकार बालक को लिपि को अक्षर 
बताना, लिपि न वण है ओर न अक्षर, परन्तु बालक को बताने के लिए वह 
अनिवाय है | इसी प्रकार व्याकरण आदि शास्त्र प्रकृति प्रत्यय, धातु निपात, ब्रह्म 
जीव प्रकृति आदि के सत्य तत्व को बताना चाहत हैं। जहाँ तक उसके स्वरूप 
का परीक्षण कर सकते हैं, वहाँ तक डसका परीक्षण करके उसकी स्थिति बता 
देते हैं | पतल्नलि और भत्‌ हरि ने सारे ही मतों का उल्लेख किया है, मत हरि 
ने आस्तिक दशेनों ही नहं।, अपितु नास्तिक दर्शनों बोंद्ों आदि का भी डल्लेख 
किया है | उनके दृष्टिकोण को रख कर उसमें जो त्रुटि है, उसका निर्देश कर दिया 
है । वेयाकरण आदि दूरदर्शी उसको स्फोट की सत्ता मानकर स्वीकार करते हैं, 
अन्य उसको अज्ञेय, अनिवेचनीय या अग्माह्य कहकर पहुँच से परे बता कर 
डसको “त्ञासिति” नहीं है कह कर अज्ञेय रूप से सत्ता स्वीकार करते हैं | यदि 
खण्डन ओर मणडन न हो तो विषय स्पष्ट नहीं हों सकता है। अतएवं भरत हरि 
ने स्फोटवाद पर जो आक्तेप किये जा सकते हैं, उनका समाधान करके ध्वनि 'के 
कारण जो अ्रम होता है, उसका निराकरण किया है। 


स्फोट से विकास केसे हुआ--/एक स्फोट शब्दों का कारण है? इसे 
बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जिस अकार, अरणि नामक काष्ठ में 
अप्नमि रहती है, वह घिसने से पूर्व प्रकट नहीं होती है, परन्तु जब डसमें घषण 
किया जाता है, तब वह चिनगारी के रूप में प्रकट होती हैः ओर वह अग्मियों का 
कारण होती जाती है, वही एक अप्ि उद्बुद्ध होने पर अनेक अभरियों के रूप सें 
दिखाई पड़ती है |इसी प्रकार बुद्धितत्त्व में शब्दतत्त्व सदा रहता है, वह 
तब तक दृष्टिगोचर नहीं होता है, परन्तु जब कणठ तालु आदि स्थान कारणों के 
(श्रय से विवत को ग्राप्त होता है तब वह ध्वनिरूप में आता है । व्यंजक ध्वनि 
के भेद से उसमें पूर्वापर की उपलब्धि होने लगती है, वह अनेक ध्वनि के रूप 
में दिखाई देता है | वह अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है तथा स्फोट को 
भी प्रकाशित करता है। ध्वनि के कारण ही घट पट आदि विभिन्‍न शब्दों का 
श्रवण होता है, वस्तुतः मौलिक रूप में स्फोट ही है। अरणिस्थ अग्नि के तुल्य 
मूलभूत एक स्फोटका ही विकास अनेक शब्द हैं। पुर्यराज, वाक्य० १, ४६ | 


गेट और ध्वनि में तादात्म्य न मानने में दोष शब्द और अथे में 
तादात्म्य न मानने. पर जो शब्द जिस अथे में प्रयोग किया जाता है, उसका 
छद 
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रूप बदलने पर उस अथे का अदण नहीं होता और अथ का ग्रहण देखा जाता 
है, यद्द व्यवस्था नहीं हो सकती। स्फोट और ध्वनि में यदि तादात्म्य न हो तो 
किसी भी ध्वनि से किसी अथ का ज्ञान होना चाहिये, परन्तु व्यवस्था देखी जाती 
है, अतः दोनों में तादात्म्य माना जाता है। शब्द का बुद्धि के द्वारा किसी अथ 
विशेष में निर्देश किया जाता है, अतः प्रत्येक शब्द किसी विशेष अथ का ही 
बोध कराता है | बुद्धि में शब्द और अथ का जो सम्बन्ध किया जाता है, वह 
कण्ठ तालु आदि से निकली हुई दीर्घत्व कत्व आदि ध्वनि के धर्मो से प्रतीत होता 
- है | शब्द और अथ का बुद्धि में ही सम्बन्ध होता है। अत: वहाँ उनका तादात्म्य 
( अध्यास ) माना जाता है | स्फोट से जिस अथ की अभिव्यक्ति करना चाहते 
हैं, उसी की अभिव्यक्ति होती है, अन्य की नहीं | वाक्‍्य० १, ४७ । 


स्फोट में क्रम नहीं है--यदि एक ही रफोट से नाना अर्थों का बोध कराया 
जाता है तो उसको अनेक मानना चाहिए | इसका सर्माधान भतृ हरि ने किया है कि 
स्फोट में न कोई क्रम है ओर न भेद्‌। स्फोट ध्वनि के द्वारा व्यडम्य है.अतएव ध्वनि 
की अभिव्यक्ति के क्रम से वह क्रम और भेद वाला प्रतीत होता है। बह नित्य और 
एक है, उसमें वस्तुतः पूर्वापर भाव नही है, जो कुछ भेद आदि है, ध्वनि के क्रम 
के कारण है। इसको स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया है कि जैसे चंद्रमा में 
चंचलता आदि नहीं है, परन्तु जल आदि में उसके प्रतिबिम्ब को देखकर जल की 
चंचलता आदि के कारण चन्द्रमा को भी चंचल समभा जाता है। उसी प्रकार 
स्फोंट और ध्वनि का सम्बन्ध है। र्फोट में कोई क्रम क्रिया आदि नहीं है, परन्तु 
ध्वनि में उसका अतिबिम्ब रहता है ओर ध्वनि के तुल्य ही बह क्रम आदि से युक्त 
अतीत होता हैं। बाक्य० १, ४ण--४६ | 


स्फोट का विकास-- भत हरि ने ज्ञान के उदाहरण द्वारा यह बताया है 
कि जिस प्रकार ज्ञान में दो तत्त्व रहते हैं, एक ज्ञान ओर दूसरा ज्ञेय । ज्ञान अपने 
स्वरूप को भी प्रकाशित करता है, साथ हीज्ञय का भी ज्ञान कराता है, उसी 
प्रकार रफोट रूपी शब्द अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है ओर शब्द के 
अथ को भी । ज्ञान और शब्द दोनों ही अपना और अपने बोध्य का ज्ञान कराते 
हैं। वाक्य० १, ५० । 


विकास का कारण तृत्ति -- शब्दजह्म के विंकास को एंक अन्य उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट किया है. कि जेसे मयुर आदि के अण्डे अन्दर तरल अबस्था में होने के 
कारण किसी विभाग से युक्त नहीं होते। बाद में धीरे-धीरे क्रमशः उसका विकास 
होता है। इसी प्रकार स्फोट ब्रह्माण्ड के अन्दर निविभाग व्यापक रूप में है, 
उसमें कोई क्रिया या क्रम नहीं है। मनुष्यों में वह निविभाग अवस्था में बुद्धि 
में सवेदा विद्यमान रहता है । जब उसके उच्चारण की इच्छा होती है तब उसमें 
वृत्ति होती है । उस धृत्ति का स्वरूप क्रिया. है अर्थात्‌ जब शब्द को बोलने की 
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इच्छा होती है, तब उसके अन्द्र एक क्रिया होती है, जिससे कि वह वाक्य पद 
आदि के रूप में आता है । अखरड होते हुए भी वृत्ति के कारण भागों की स्थिति 
होने से उसमें क्रम की सत्ता होती है। 
आरण्डभावभिवापन्नो यः क्रतुः शब्द्संशक: | 
वृत्तिस्तस्य क्रियारूपा भागशो भजते क्रमम्‌ | 
वाक्य० १, ४१। 


अक्रम के तीन रूप--एक ही तत्त्व कभी सक्रम, कभी अक्रम आदि होकर 
विभिन्न रूप में केसे दीखता है, इसको एक जदाहरण द्वारा बताया है कि जैसे एक 
चित्रकार एक पुरुष को देखता है, वह अवयवों से युक्त है, इसलिए चित्रकार को 
ज्ञान भी अवयवों के क्रम से होता है, शिर, हाथ, पाँव आदि | परन्तु जब पुरुष 
का चित्र उसकी बुद्धि का विषय हो गया, तब वह अक्रम हो गया । चित्रकार की 
बुद्धि में वह चित्र एक और अखण्ड रूप से होता है, फिर जब वह चित्र को किसी 
वस्ध आदि पर बनाता है, तब उसमें क्रम दीखता है, बाह्य पुरुष सावयव और 
सक्रम है, बुद्धि में उसका चित्र निरवयव ओर अक्रम है, फिर वज्षादि पर चित्र बनाते 
समय वह सावयव ओर सक्रम दीखता है। इसी प्रकार शब्द बाहर सुनते समय 
सक्रम दीखता है, बुद्धि में बह अक्रम है, फिर बोलते समय सक्रम दीखता है | स्फोट 
को जब बाह्य रूप में देखते हैं, वह सक्रम दीखता है, क्योंकि वह ध्वनि रूँप में 
होता है, परन्तु जब बुद्धि में देखते हैं तो वह अक्रम निरवयव अखरड दीखता 
है, क्योंकि वहाँ वह स्फोट रूप में रहता है। चित्र एक होने पर भी जिस प्रकार 
बाहर उसके विभाग दीखते हैं इसी प्रकार शब्द में तीन तत्त्व दीखते हैं, शब्द, अथ 
ओर डसका स्वरूप । वाक्य" १, ४२ | 


शब्द का क्रिया में अन्वय नहीं होता--अर्थज्ञान के लिए वक्ता और 
श्रोता दोनों शब्द का ही उपयोग करते हैं। प्रयोक्ता जब अथ का बोध कराना 
चाहता है, तब शब्द का ही आश्रय लेता है और श्रोता भी अर्थज्ञान के लिए 
शब्द को ही सुनता है। इस प्रकार से शब्द अथ ज्ञान का साधन है। इस पर यह 
प्रश्न उठता है कि जब शब्द का भी ज्ञान होता है, तब पदार्थ की तरह डसे भी 
क्रिया का अंग क्‍यों नहीं बनाते। “घटमानय” घड़ा लाओ कहने पर घड़ा 
शब्द भी लाया जाना चाहिए । उसका उत्तर दिया है कि शब्द अथ का 
बोध कराने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः वह गोण है ओर अथ मुख्य है। अतः 
शब्द का क्रिया में अन्वय नहीं होता, केवल पदाथ का ही अन्बय होंता है। जहाँ 
पर शब्द शब्द के ही चोध के लिए कहा जाता है, वहाँ शब्द ही लिया जाता 
है। जैसे व्याकरण में यह कहने पर कि “अग्नेढेक” अग्नि से ढक्‌ प्रत्यय होता है, 
अप्ि शब्द लिया जाएगा, आग नहीं। वाक्य ० १, ४३--४५४ | 


अपोद्धार से भेद्‌-स्फोट और ध्वनि में भेद्‌ क्‍यों किया जाता है। इसका 
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कारण यह है कि कहीं पर दोनों की अभिन्‍नता की आवश्यकता होती है, और 
कहीं पर भिन्‍नता की, कहीं पर शब्द ही लेना होता है ओर कहीं पर अथ ही। 
स्फोट और ध्वनि में आह्य आहक सम्बन्ध है। शक्ति और शक्तिमान में अभेद 
होने पर भी अपोद्धार :की आवश्यकता होती है ।अपोद्धार अर्थात्‌ विश्लेषण के 
द्वारा दोनों में भेद करके उसके दो रूपों में रक्खा जाता है, उससे व्यवहार 
चलता है |.वह व्यावहारिक आवश्यकता है संज्ञा और संज्ञी में अन्तर करना | 
देवदत्त शब्द नाम है, संज्ञा है, और शरीर नामी है, संज्ञी है। पाशिनि ने '्वं 
रूपम्‌! अष्टा० १, १, ६८ सत्र में शब्द को ही संज्ञा और शब्द के ही संज्ञी 
बताया है, जैसा कि ऊपर दिये उदाहरण में अग्नि शब्द संज्ञा है ओर वही संज्ञी 
भी है। यह भेद अपोद्धार बद्धि से ही किया जाता है। जैसे राहु शिर ही है, दोनों 
में अन्तर नहीं है, परन्तु भेद करके कहा जाता है कि “राहो: शिरः” ( राहु का 
शिर ) | भत्‌ हरि ने इसको उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि “वृद्धिरादेच ” में वृद्धि 
शब्द संज्ञा है ओर आ ऐ ओ संज्ञी | वृद्धि आदि शब्द अपने स्वरूप का भी बोध 
कराते हैं ओर आ ऐ ओ से तादात्म्य सम्बन्ध को भी प्राप्त होते हैं। अत 
पाणिनि ने अभिन्नता को बताते हुए कहा है कि “अदेच वृद्धि है” । शब्द संज्ञा है 
अंथे संज्ञी है, स्फोट संज्ञा है, ध्वनि संज्ञी है, दोनों में इसी प्रकार भेद और अभेद 
आवश्यकतानुसार किया जाता है। वाक्य० १, (८-६० । 


भेद व्यावहारिक उपयोग के लिए--ढो प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं 
एक अभेद से और दूसरा भेद से | “यह देवदत है” ओर “इसका नाम देवदत्त 
है” । पहले उदाहरण में दोनों में अभिन्नता बताई गई है, अतएव व्याकरण में ऐसे 
स्थलों पर प्रथमा विभक्ति आती है “अय॑ देवदत्त:' ओर जब संज्ञा और संज्ञी में मेद 
कर देते हैं तब वहाँ पर षष्ठी विभक्ति आती है. “अस्य नाम देवदत्त:”। अत 
भत हरि का कथन है कि जब तक संज्ञा का संज्ञी से सम्बन्ध नहीं होता है 
तंब तक वह अपने स्वरूप का ही बोध कराती है। सम्बन्ध होने पर जब 
बरूप अर्थात्‌ अभिन्नता को बनाना चाहते हैं, तब प्रथमा होती है और 
भेद बनाना चाहते हैंते षष्ठी। इसका अभिगप्राय यह है कि शब्दतत्त्व का 
जब तक किसी पदाथ से सम्बन्ध नहीं होता है, वह अपने स्वरूप में ही रहता 
है। उस समय उसकी अवस्था स्फेट रूप है । परन्तु जब डसका किसी पदार्थ से 
सम्बन्ध करते हैं ते उसमें ध्वनि आ जाती है। डस अवस्था में यदि अभिन्नता 
बताना चाहते हैं ते स्फेट कह देते हैं और भेद बताना चाहते हैं ते स्फेट और 
ध्वनि, शब्द्‌ और अथ | वाक्य० १, ६६--६७ । 
दो प्रकार की ध्वनियां, प्रांत भर वेकृत--भत' हरि ने पतञ्नलि के भाव 
को स्पष्ट करते हुएं तथा विभिन्न मतों का उल्लेख करते हुए जो विवेचन किया है 
उसका सारांश निम्न है :-- 
: ध्वनि दे प्रकार की है, एक प्राकृत ओर दूसरी वैक्ृत | जिस ग्रकार भ्राकृत में 
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भी स्वभाव भेद होता है, सत्व, रजस और तमस उसी प्रकार ग्राकृत अर्थात्‌ 
मौलिक ध्वनि में भी स्वभाव भेद रहता है, डसी के कारण हस्व, दीर्ध और 
प्लुत होता है। यह कालभेद्‌ प्राकृत ध्वनि में रहता है, परन्तु शब्द में उसका 
लक्षणा वृत्ति के द्वारा आरोप करते हैं। शब्द नित्य है, उसमें हरव, दीघे, प्लुत, 
डदात्त, अनुदात्त, स्वरित नहीं हैं। नित्य शब्द बिना प्राकृत ध्वनि के कभी प्रकट 
नहीं होता है, अतः प्राकृत ध्वनि के काल का शब्द में आरे।प किया जाता है| 
शब्द नित्य होने के कारण व्यवहार का विषय नहीं है, जब प्राकृत ध्वनि से 
सम्बन्ध किया जाता है, तब श्राकृत ध्वनि के गुण आ जाने से शब्द में हस्व, 
दी, प्लुत आदि की सत्ता दृष्टिगाचर होती है। पतञ्ञलि ने अतएव ध्वनि को स्फीट 
गुण कहा है । 

स्वभावभेदाज्षित्यत्वे हस्वदीघ॑प्लुतादिष, । 

प्राकृतस्य ध्वने: कालः शब्दस्येत्युपचयते ॥ 

वाक्य० १, ७६ । 


प्राकृत ध्वनि में हस्व, दीघ आदि गुण हैं, परन्तु वैक्रत ध्वनि में हुत मध्यम 
विलस्बित वृत्तियां रहती हैं | उसका स्वभाव घंटे की मूल ध्वनि के पश्चात्‌ अनु- 
रणनरूप है। अत. भतृ हरि कहते हैं कि शब्द की अभिव्यक्ति हो जाने पर अर्थात्‌ 
प्राकृत ध्वनि के बाद वृत्तिभेद हाने पर जे। ध्वनियां द्वोती हैं, उन्हें वैक्ृत ध्वनि 
कहते हैं। उसका प्रभाव र्फोट पर नहीं पड़ता है। अनुरणन के कारण 
शब्द में भेद नहीं माना जाता है। जैसे द्वुत या विलम्बित वृत्तिसंद से उच्चारण 
करने पर भी “ वही अ हे”, वही पद है, बद्दी मंत्र है आदि कहा जाता है, उनमें 
मेंद नहीं माना जाता है । 


रू है कली, ५ ७ पक कप 
शब्दस्योध्वमभिव्यक्तृ त्तिभदे तु वैकृताः । 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैर्न मिद्यते ॥ 
वाक्य० १, जप | 


स्फोट का ज्ञान केसे होता है, स्पष्टीकरण--स्फोट के ग्रहण करने 
का साधन प्राकृत ध्वनि है ओर उसके वृत्तिभेद का कारण बेकृत ध्वनि है इस 
कथन का अभिपम्राय यह है कि जब भी शब्द का उच्चारण किया जाता है, उससे 
स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, उसमें जे। 'प्राकृत ध्वनि है, उससे शब्द का ज्ञान 
होता है, बुद्धि उसके ग्रहण कर लेती है | उसके पश्चात्‌ जे! ध्वनि होती है, वह 
अनु रणन है, उससे शीघ्र विलम्ब आदि होता है । 
परन्तु. जब र्फोट का शुद्ध अथ शब्द्तत्व या परत्रद्म लिया जायगा तो इसका 
भाव यह होगा कि ब्रह्म का ज्ञान प्राकृत ध्वनि से होता है। भतृ हरि ने डसको 
वाक्यार्थ की व्याख्या में प्रतिभा कहा है, यदि आभ्यन्त्र स्फोद मानते हैं तो 
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उसका ज्ञान प्रतिभा से होगा, अर्थात्‌ प्रतिभा से शब्दसाक्षात्कार होगा। प्रतिमा 
ही ब्रह्म साक्षात्कार का साधन है। यदि बाह्य स्फोट को व्यक्तिवाद की दृष्टि से देखें 
तो डस ग्राकृत ध्वनि का अर्थात्‌ प्रतिभा का बाह्मरूप वेद हे. संहिता है। वह 
शब्दसाक्षात्कार का साधन है। यदि बाह्य स्फोट को जातिवाद की दृष्टि से 
देखें तो उस प्रतिभा का बाह्यरूप समस्त संसार है, जिसमें सूर्य चन्द्र आदि से 
लेकर पंचभूतात्मक समस्त ब्रह्माएड सम्मिलित है। ध्वनि में अनित्यता है, 
अतएव समस्त ब्रह्माण्ड, सूर्य चन्द्र, पंचभूतों का बाह्यरूप अनित्य है। 
वेदों का बाह्यरूप अन्त्य है। जीव, प्रतिभा का बाह्यरूप अनित्य है। आरकृत 
ध्वनि में मौलिकता है, अतः: चिरस्थायिता है। ग्राकृत ध्वनि ओर स्फोट को 
पृथक्‌ नहीं किया जा सकता है, अतः प्राकृत ध्वनि को शब्द का प्रतिबिम्ब माना 
जाता है| उनमें अनित्यता होने पर भी नित्यांश के आधार पर नित्यता मानी 
जाती है । प्राकृत ध्वनि के पश्चात्‌ जो भी ध्वनि होती है, उसको उस मूल ध्वनि 
का ही विकार कहा जाता है, उससे ही सब प्रकार की वृत्तियों का भेद होता है । 


स्फोटस्थ ग्रहण हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते । 
वृत्तिभदे निभित्तत्वं वैक्तः प्रतिपयते॥ 


ध्वनि से किसका संस्कार होता है, तीन मत-..अपर यह उल्लेख किया 
गया है कि स्फोटवाद को मानने वाले भी स्फोट को तीन विभिन्‍न दृष्टिकोण से 
देखते हैँ। एक आभ्यन्तर दृष्टिकोण तथा दूसरा बाह्मद्ृष्टिकोण | बाह्य में भी 
एक व्यक्तिबाद की दृष्टि से और दूसरा जातिवाद की दृष्टि से | इस प्रकार तीन 
दृष्टिकोण से विचार किया गया है| ध्वनि भी प्राकृत और वैकृत है। दोनों का 
प्रभाव प्रथक्‌ है। भतृ हरि का कथन है कि जो शब्द को नित्य मानते हैं, और 
ध्वनि से शब्द की अभिव्यक्ति मानते हैं, उनके तीन विभिन्न मत हैं, एक यह 
मानते हैं कि शब्द के द्वारा इन्द्रिय की शुद्धि हो जाती है, अतः शब्द का ग्रहण 
होता है | दूसरे यह मानते हैं कि ध्वनि से शब्द का संस्कार हो जाता है, वह 
प्रकट हो जाता है। तीसरे यह मानते हैं कि इन्द्रिय और शब्द दोनों का 
संस्कार होता है, अत: संस्कृत इन्द्रिय से संस्कृत शब्द का ज्ञान होता है । 


इन्द्रियस्येच संस्कार: शब्दस्येबोभयस्य वां । 
क्रियते ध्वनिभिर्षादास्त्रयोडभिव्यक्तिवादिनाम ॥ 
.. बाकप्र० १,७९६ । 


तोनों मतों को भतृ हरि तथा पुण्यराज ने निम्नरूप से स्पष्ट किया है। 
( धाक्य० १,८०--८१ ) 


(-7वनि डलयन्‍ल होकर कान को शुद्ध कर देती है, इससे शब्द की उपलब्धि 
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में साधन होती है | जैसे चित्त की एकाग्रता, अंजन आदि के द्वारा आँख की ही 
शुद्धि की जाती है | यदि शब्द की ही अभिव्यक्ति मानी जायगी तो सब को ही 
वह सुनाई पड़ना चाहिए। कुमारिल ने श्लोकवातिक के शब्दनित्यताधिकरण 
में इन तीनों वादों पर विस्तार से विचार किया है | यदि यह प्रश्व॒ किया जाय 
कि ध्वनि संस्कार का जनक कैसे हो सकता है, क्‍योंकि संस्कार को उत्पन्न करने 
वाला कोई आकार डसमें नहीं है । इसका उत्तर कुमारिल ने दिया है कि शब्द 
की उत्पति मानने वालों को भी तदूभावभाविता के द्वारा अर्थात्‌ ध्वनि के होने 
से शब्द की सत्ता माननी होती है। कार्य के द्वारा कारण का अनुमान करके अती- 
न्द्रियशक्ति माननी होती है । नित्यवादियों के मत में अभिव्यडग्य अनुमेय अती* 
न्द्रिय शक्ति के द्वारा इन्द्रिय का संस्कार करती हुई ध्वनियाँ शब्द्‌ की अभिव्यक्ति 
करती हैं | यदि यह कहा जाय कि व्यज्ञक उसी जाति का होना चाहिए। ध्वनि 
शब्द से विजातीय है, अतः व्यज्जञक कैसे हो सकती है। उसका उत्तर कुमारिल 
ने दिया है जैसे घड़ा आदि पार्थिव पदार्थ है और दीपक तेजस, विजातीय होने 
पर भी दोनों में प्रकाश्य-प्रकाशक-भाव सम्बन्ध है। दोपक से घट का संस्कार 
होता है । ( श्तोक० शब्दृ० ४३--४६ ) । 


“ध्वनि के संसग से शब्द में ही संस्कार होता है ओर बह सुनाई पड़ता 
है । जेसे पृथ्वी में गन्ध है, परन्तु सूखी हुई पृथ्वी पर पानी पड़ने से उस गन्ध 
की अभिव्यक्ति होती है विषय का ही संस्कार होता है इन्द्रिय का नहीं | इसी प्रकार 
शब्द का ही संस्कार होता है, कान का नहीं । कुमारिल ने इस विषय में लिखा है 
कि यदि इन्द्रिय का संस्कार होता तो एक बार कान का संस्कार होने पर वह सारे 
शब्दों को अहुण कर लेता, ऐसा नहीं होता कि घड़े के लिए आँख संस्कृत 
होने पर पट का बोध नहीं कराती । अतः विषय का ही संस्कार मानना चाहिए। 
श्लोक० ६०- ६१। 

३-ध्वनि कान और शब्द दोनों को संस्कृत करती है। जैसे आँख विषय के 
स्थान पर जाकर जब विषय को ग्रहण करती है, तब प्रकाशक दीपक आदि के 
द्वारा विषय और इन्द्रिय दोनों का ही संस्कार होता है' आँख और पट दोनों को 
ही दीपक संस्कृत करता है । ड्सी प्रकार ध्वनि में भी वही क्रम मानना चाहिए कि 
ध्वनि कान और शब्द दोनों को ही संस्कृत करती है, जैसे प्रकाश में खड़े हुए 
को अन्धकार में रक्खा हुआ घड़ा नहीं दीखता, उसी प्रकार अगृहीत शब्द भी 
सुनाई नहीं पड़ता है। 


सस्‍्फोट और ध्वनि के भ्रदण के विषय में चार मत--जिस प्रकार ध्वनि 

से स्फोट की अभिव्यक्ति के विषय में कई मत हैं उसी प्रकार स्फोट और ध्वनि 
का किस शअकार ग्रहण होता है, इस विषय में चार मत हैं । 

९--ध्वनि स्फोढ से प्रथक्‌ नहीं है, अतः स्फोट-समन्वित ध्वनि का अहण होता 
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है। जैसे जबा के फूल के रंग से अनुरंजित स्फटिक मणि का ग्रहण होता है, उसी 
प्रकार ध्वनि के रूप से अनुरंजित स्फोट सुनाई पड़ता है। जैसे सूर्य के प्रकाश 
से प्रकाशित वस्तु में वस्तु ओर प्रकाश को प्रथक्‌ नहीं ग्रहण करते, अपितु दोनों 
को मिश्रित रूप में ही देखते हैं, डसी प्रकार स्फोट और ध्वनि अविभक्त रूप से 
सुनाई पड़ते है। 

२-जसे इन्द्रियों में गुण रूप रस आदि अपने स्वरूप से असंवेदय अर्थात्‌ 
श्रज्षेय होते हुए भी विषय की अर्थात्‌ रूप रसादि युक्त पदाथ की उपलब्धि करा 
देते हैँ, उसी अकार ध्वनि भी अपने स्वरूप से असंवेध होते हुए भी शब्द के 
ग्रहण में कारण होती है । 


३--स्फोट अदृश्य है, दूर है। इस दूरता के दोष के कारण स्फोट का ग्रहण 
नहीं होता दै, केवल ध्वनि से ही उसकी उपलब्धि होती है | 

४-रुफोट सबंदा प्रकाशमान है। दूर होने के कारण बह दिखाई नहीं 
पड़ता है, अस्पष्ट है। जेसे दूरता के दोष के कारण वस्तु अस्पष्ट या अज्ञात 
परिसाण वाली दिखाई देती है। उस दूरी को दूर कर देने से रफोट दिखाई देता 
है । (पुएयराज, । 


स्फोटरूपाविभागेन ध्वनेश्न हणमिष्यते । 
केश्चिद्‌ ध्वनिरसंबेद्ः स्वतन्त्रोउन्यें: प्रकाशकः ॥ 
वाक्य० १, ८२ | 


ध्वनि से स्फोट ग्रहण केसे (--यहां पर यह अश्न उठता है कि जब ध्वनि 
का अस्तित्व माना जाता है, तब उसमें क्रम का होना अनिवाये है, उससे पद 
या वाक्य का ग्रहण केसे हो सकता है। उसका उत्तर दिया है कि जैसे एक 
अध्याय, एक मन्त्र या एक श्लोक बारबार आखृत्ति या जप आदि करने से एक 
बुद्धि का विषय हो जाता है। इसी प्रकार वर्ण पद और वाक्य विषयक पयक्न- 
विशेष से साध्य ध्वनियां वर्ण पद ओर वाक्य रूपी स्फोर्ों को बार-बार श्रकद 
करती हुई बुद्धि में उनका “रफो्ों का” बुद्धि में आरोप करते हैं। यदि क्रम से 
वर्णों का ग्रहण भानेंगे तो उनका कभी भी समुदाय नहीं बन सकता, ओर इसलिए 
वे कभी भी बुद्धि के बिषय नहीं होंगे। यदि यह कहा जाय कि प्रत्येक ध्वनि बर्ण 
पद और वाक्यरूपी र्फोटों को बार-बार डद्बुद्ध करती है तो स्फोट को भी अनेक 
मानना पड़ेगा । इसका उत्तर दिया गया है कि एक ही मन्त्र सेकड़ों आवृत्ति 
करने पर या सहस्रों बार जप करने पर भी अनेक नहीं हो जाता है। यद्द आवृत्ति 
भी वृत्ति है वृत्तिभेद से वस्तु भेद नहीं होता है। अत्येक आवृत्ति के कारण 
श्लोकों या मन्त्रों का समुदाय रूपी ग्रन्थ बेद” अनेक नहीं माना जाता है। 
आवृत्ति के कारण भिन्नता नहीं की जाती, परन्तु मन्त्र आदि का पूरा. ज्ञान 
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अन्तिम ध्वनि से होता है। मन्त्रादि का सहखों आवृत्ति करने पर भी जितना 
अथ बुद्धि में आया है, उतना ही प्रकट समझना चाहिए। जितना बुद्धि में नहीं 
आया उतना अज्ञात या अनुपलब्ध समझना चाहिए [ अज्ञात या अनुपलब्ध ध्वनि 
से कोई व्यवहार नहीं होता है। भाव यह है कि प्रत्येक अक्षर से उस परम 
अक्षर ब्रह्म का बोध कराया जाता है, परन्तु बुद्धि स्पष्ट न होने से या पूर्ण॑रूप 
से प्रतिभा का विकास न होने से असंख्यों अक्षरात्मक वाक्यों को जानकर भी, 
सहस्रों बार उच्चारण प्रयोग व्यवहार आवृत्ति करके भी उसके एक अंश को ही 
जान पाते हैं | जितना जानते हैं. उतने से व्यचहार करते हैं. अज्ञात अंश अज्ञात 
ही रहता है। सहस्नों आवृत्ति करने पर भी वह अक्षर एक अक्षर ही रहता है, 
अनेक नहीं हो जाता । यदि जीवन भर उसको निरथक ध्वनि समभा जाता है तो 
वह निरथक ही रहता है। यदि बुद्धि या प्रतिभा ने एक अक्षर के स्फोट रूप के 
समम लिया तो डसका स्वरूप प्रकट होने लगता है । स्थूल प्रयोग में भी जब 
तक ध्वनि के स्फोट अंश को सरवयं बुद्धि नहीं भ्रहण, कर लेती, तब तक हम 
न किसी शब्द का अथ समझ सकते हैं और न उसका श्रयोग कर सकते हैं । 
पुण्यराज । | 


यथानुवाकः श्लोको वा सोढत्वमुपगच्छति । 
आधवृत्त्या न तु स ग्रन्‍्थः प्रत्यावृत्त्या निरूष्यते || 
वाकय० १, ८३॥। 


अन्य ध्वरनियों की क्या आवश्यकता हे--“इस पर यह प्रश्न डठंता है कि 
थदि अवान्तर ज्ञान स्फोट से ही होते हैं तो एक सफोट से अथ का ज्ञान हो जाना 
चाहिए। एक से अधिक ध्वनियों की आवश्यकता ही कया है। इसका उत्तर दिया है 
कि प्रत्येक र्फोट से जो ज्ञान होता है, वह स्पष्ट नहीं होता है। वह साधन है। 
बह आगे स्पष्ट होने वाले स्फोट के ज्ञान में सहायक है। आगे आगे जो 
ध्वनियाँ सुनी जाती हैं, वे उसी अस्पष्ट को स्पष्ट करती जाती हैं। वें उस अवर्णनीय 
ज्ञान को वर्णनीय बनाती जाती है। ध्वनि के द्वारा स्फोट रूपी शब्द का 
स्वरूप निधीरित होता है । अंत: अन्य ध्वनियों की आवश्यकता और डपयोगिता 
है | पुंस्यराज । 


प्रत्ययेरनुपाण्येयेत्र हरानुंगणेस्तथा । 
ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधायते ॥ 
वाक्थ० १, ८४ | 


स्फोट के ज्ञान का क्रम क्‍या है--स्फोट का ज्ञान होता कैसे है। उसके 

रुघरूप का निर्धारण करते केसे हैं कि बुद्धि को शब्द का ज्ञान हुआ | यह एक बड़ा 

बिचित्र प्रश्न दै। स्थूलरूप से प्रश्न का भाव यह है हम शब्द कैसे सुनते हैं, केसे 
४७ 
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जानते हैं कि यही शब्द कहा गया है | परन्तु आगे जाकर इस प्रश्न का रूप यह 
हो जाता है कि शब्दन्नह्म या दूसरे शब्दों में परत्रह्म का बुद्धि में साक्षात्कार कैसे 
होता है। यह केसे ज्ञात होता है कि आत्मसाज्षात्कार हुआ | इससे भी आगे 
जाकर प्रश्न का स्वरूप यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में शब्दतत्त्व का क्‍या स्वरूप 
था ओर वह अज्ञेय से शेय रूप में कब ओर किस रूप में आया। भतृ हरि ने 
इसका एक श्लोक में उत्तर दिया है। पुर्यराज ने जो इसकी व्याख्या की है, उसके 
आधार पर पदाथ यह होता है। प्रथम प्रश्न का उत्तर कुछ स्पष्ट होता है परन्तु 
भत्‌ हरि का वाक्यार्थ आगे विचारणीय है। नाद से उसमें बीज का आधान 
होता है। अन्तिम ध्वनि के साथ आवृत्ति के कारण प्राप्त परिपक्वावस्थावाली 
बुद्धि में शब्द का अवधारण होता है | 
पुणयराज का कथन है कि नाद अर्थात्‌ ध्वनियों से बीज का आधान होता 

है, अर्थात्‌ व्यक्त को परिच्छिन्न करने के योग्य संस्कार पड़ता है| उसके पश्चात्‌ 
अन्तिस ध्वनि होती है। पहले-पहले संरकारों से समन्बित तथा आवृत्तियों के 
लाभ के कारण जो योग्यता प्राप्त होती है उससे परिपक्व बुद्धि में शब्द के स्वरूप 
का ज्ञान होता है। 

नावैराहित बीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । 

आवृत्तपरिपाकायां बुद्धो. शब्दोडवधायते | 

वाक्य ० १, छ५ । 


धण ओर पर्दों का आभास क्यों होता हे -इस पर यह प्रश्न किया 
गया है कि आभ्यन्तर स्फोट ( शरीर में जीव ओर ब्रह्माण्ड में त्रद्म ) अखण्ड 
है | फिर बीचब्बीच में व और पदों का आभास क्‍यों होता है. । इसका उत्तर दिया 
है कि वर्ण पद्‌ ओर वाक्य अखणड हैं; परन्तु ध्वनि के द्वारा बर्ण पद और वाक्य 
की अभिव्यक्ति होने पर वर्ण में वर्ण के सहश भाग के अभिनिवेश ( अनुभूति ) 
वाली बुद्धि होती है। पद्‌ में वर्ण रूपी भाग के अभिनिवेश वाली तथा वाक्य में 
पद्रूपी भाग के अभिनिवेश वाली बुद्धि होती है । उन बुद्धियों के कारण शब्द 
को अहण करने वाले भागयुक्त असत्य शब्दों की बीच में सत्ता मानते हैं। यह 
डन भहण करने वाले व्यक्तियों की अशक्ति का परिणाम है। परन्तु यह अशक्ति 
साधन है | इस प्रकार के उपायों से ही शब्दत्ह्म अर्थात्‌ परत्रह्मै का साक्षात्कार 
होता है। पुण्यराज । 
असतश्चान्तराले या5छब्दानस्तीति भन्यते । 
प्रतिपत्तरशक्ति: सा अ्रहणोपाय एवं सः ॥ 
वबाकय० १, ८६ । 
वाक्य और पद का भेद क्यो हे - इंस पर यह प्रश्न किया है कि उक्त 
प्रकार को मानने पर वाक्यों ओर पदों का भेद नहीं माना जा सकता है | इसका 


स्फोटवाद और अथविज्ञान ३७१ 


उत्तर दिया है कि जेसे ज्ञान एक है, उसमें न कोई भेद है ओर न कोई रूप, 
परन्तु नाना शेयों के रूप में म्हण होने के कारण वह विभिन्‍न प्रकार का ज्ञात 
होता है, जेसे घटज्ञान, पठज्ञान आदि । भाव यह है कि ज्ञान का रूप शेय के 
आधार पर ही होता है | जानने योग्य पदार्थों में अनेक रूपता के कारण ज्ञान भी 
अनेक रूप ओर भिन्न प्रतीत होता है। उसी प्रकार आभ्यन्तर शब्दतर्व अर्थात्‌ 
परत्रह्म समस्त बीज शक्तियों के संहार के कारण निरीह निष्क्रिय आदि है, परन्तु 
व्यजञ्ञक ध्वनियों के भेद में क्रम का आभास होने के कारण आविर्भाव के समय 
नाना रूपों वाला प्रतीत होता है। हरिवृषभ का कथन है कि वह शब्दतत्त्व त्रक्ष 
है । वह वाणी ओर मन की पहुँच से परे हैं, परन्तु अन्य के रूपों के भेद के 
आश्रय से उसका ग्रहण होता है, अत: वह अन्यथा प्रतीत होता है अर्थात्‌ विभिन्‍न 
रूप में प्रकट होता है । हरिवृषभ । 

मेदानुकारो ज्ञानस्य वाचश्चोपप्लवो भर वः । 

क्रमोपसष्टरूपाया ज्ञानं शेयव्यपाश्र यम ।॥ 

बाक्य० १, ८७। 


व्याहि की सम्मति--संग्रहकार व्याडि का इस विषय पर मत है कि 
ज्ञान ज्ञेय पदाथ के बिना कभी व्यवहार में नहीं आता है। जब तक वाणी में क्रम 
का समावेश नहीं होगा, तब तक उससे किसी अथ का बोध नहीं कराया जा 
सकता है। भाव यह है कि ज्ञान का आधार शेय होता है, डसी प्रकार ध्वनि 
निराधार नहीं हो सकतीं है, पदार्थ बिना कारण के नहीं हो सकता है। 
अतः थ्वद्ति का आधार स्फोट को मानना पड़ता है और पदाथ का आधार 
वाक्याथ को और पद का आधार वाक्य को। वह शब्द ब्रह्म है, परतद्य हे, 
अखरड वाक्य है। 
जशेयेन न विना ज्ञानं व्यवहारेज्वतिष्ठते। 
नालब्धक्रमया बाचा कश्चिदर्थोषभिधीयते ॥ 
वाक्य० १, ८७ की दीका | 


वर्ण आदि साधन हैं-वर्ण आदि के बीच में श्रवण की उपयोगिता 
बताते हुए भतृ हरि का कथन है कि जेसे दस सो आदि संख्याओं के ज्ञान के 
लिए एक दो आदि संख्याओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। वे यद्यपि सो 
आदि संख्याओं से भिन्न हैं, तथापि उनको सौ आदि के अवयव के रूप में समझा 
जाता है । इसी अ्रकार वाक्य आदि में देवदत्त आदि शब्दों का सुनाई पड़ना 
वाक्य के ज्ञान में साधन है। यद्यपि वस्तुतः वे वाक्य के अवयव नहीं हैँ, परन्तु 
साधन होने के कारण अवयव के तुल्य प्रतोत होते हैं| वाक्य० १, ८८ । 


ध्वनि भद में एकता कैसे -यदि वाक्य ओर पद आदि में विद्यमान- 
७ देवदत्त आदि के श्रवण में ध्वनि भेद्‌ है तो उनमें एकता कैसे होती है। इसका 
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उत्तर यह है कि पदें और वाक्यों में विशेष प्रयत्न से प्रेरित वायुएँ उन स्थानों के 
अभिषघात से ध्वनियों को उत्पन्न करती हैं या अभिव्यक्त करती हैं | वे यद्यपि 
परस्पर विभिन्‍न स्वभाव के हैं तथापि उनमें विद्यमान शक्तियाँ बहुत संकीर्ण सी 
हैं अतः एकता प्रतीत होती है। जेसे भ्रमण में क्रिया प्रत्येक गति के साथ समाप्त 
होती जाती है, परन्तु अ्रमण में गति के प्रत्येक अंश में अत्यन्त विभिन्‍नता होने 
पर भी भ्रमण को एक कहा जाता है| इसी प्रकार उच्चारण की प्रत्येक ध्वनि में 
विभिन्नता होने पर भी डसे एक कहा जाता है। सामान्य की एकता के कारण 
एकता है। शक्ति भेद के कारण अनेकता नहीं कही जा सकती है। एक ही 
आश्रयभेद ओर काये भेद से भेद ज्ञात होता है। इसी प्रकार वर्णपद और 
वाक्य में मात्राविभाग, वर्णविभाग, और पदविभाग आश्रयभेद और कार्ये- 
भेद के कारण हैं, वस्तुतः वह काल्पनिक और मिथ्या है | पृण्यराज, 
बाक्य० १, ८६ | । 

इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जैसे बहुत दूरी के कारए या बहुत 
घने अन्धकार के कारण आँख से आकार की ही उपलब्धि होने पर वृक्ष आदि 
को हाथी आदि के तुल्य समझ लिया जाता है। परन्तु ध्यान से देखने पर तथा 
प्रकाश होने पर क्रमश: उनको ठीक-ठीक समभते हैं। रस्सी में अन्धकार आदि 
के कारण साँप का श्रम हो जाता है। परस्तु ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है 
कि वह रस्सी है । इसी प्रकार वाक्य आदि में वाक्य के प्रकट करने के साधन 
ध्वनियाँ हैं। उनमें क्रम है । उनका क्रमशः ग्रहण किया जाता है। पहले भ्रम के 
कारण ज्ञात होता है कि वर्ण है, पद हैं। परन्तु जब ध्यान से देखा जाता है ते 
ज्ञात हता है कि केवल अखरड वाक्य है। वही बुद्धि का विषय है । पूर्ण प्रशिधान 
के अभाव के कारण सबसाधारण वाक्यों में अवयवों को सत्य मानते हैं | 
वाक्य ० १, ६०--६१ | 


असत्य में ऋम कैसे यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि 
वाक्य में व्ण आदि की सत्ता असत्य है ते असत्य में कोई निश्चित क्रम नहीं 
होना चाहिए। कोई अन्धकार में वृत्त को हाथी समझता है, केई कुछ और, 
कोई निश्चित नहीं कि यही समभा जाएगा, परन्तु वाक्य में क्रम आनुपूर्वी देखी 
जाती है पहले वर्ण फिर पद्‌ | इसका उत्तर दिया है कि जेसे दूध से दही क्रमश: 
ही बनती है, बीज से वृक्ष क्रशः और निश्चित क्रम से ही होता है, उनमें क्रम 
का नियम निश्चित है, उसी प्रकार जानने वाले की बुद्धि में क्रम नियत है। पहले 
बर्ण के जानता है, फिर पद को और फिर वाक्य के। | इसका अभिप्राय है कि 
तात्त्विक ज्ञान निश्चित क्रम से ही होता है, अनिश्चित क्रम से नहीं । वर्ण 
साधन है, उनसे क्रमशः सत्य वाक्य का ज्ञान होता है। सृष्टि में पहले प्रकृति का 
ज्ञान होता है, फिर जीव का और फिर डस सत्य वाक्यात्मा ब्रह्म का। यह क्रम 
स्वाभाविक है| अनित्य नित्य के ज्ञान का साधन है, असत्य सत्य के ज्ञान का ४ 
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साधन है। स्कूलदृष्टि से असत्य सत्य ज्ञात होता है, ओर सत्य असत्य, 
परन्तु अविधा का आवरण हट जाने पर वर्णुरूपी प्रकृति और पदरूपी 
जीव असत्य ज्ञात होता है, तथा एक वाक्य रूपी त्रह्म सत्य ज्ञात होता है। 
वाक्य० १, ६२ | 
स्फोट नित्य केसे हो सकता है--यहाँ पर एक यह प्रश्न डठता दै कि 
वाक्य स्फोट की सिद्धि के लिए ध्वनि से स्फोट की नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है 
दे! ही प्रकार हो सकते हैं, शब्द की अभिव्यक्ति या शब्द की उत्पत्ति | दोनों 
प्रक/र से अनित्य होगा | प्रथम पक्त में युक्ति यह है कि शब्द अनित्य है, क्योंकि 
प्रकाश्य है, व्यड्-ग्य है, जेसे घट आ'दे । अनित्य घड़े आदि की दीपक आदि से 
अभिव्यक्ति देखी जाती है । शब्द को ध्वनि से व्यडग्य कहा जाता है, अतः अनित्य 
है। दूसरे पक्ष में अनित्यता स्पष्ट ही है। इसका उत्तर भत हरि ने दिया है कि 
यह अनुमान कि अनित्य की ही अभिव्यक्ति होती है, यह नियम सत्य नहीं 
है। यह नियम जाति के विषय में त्रुटिपूर्ण है। घटत्व आदि जातियों के 
आश्रय व्यक्ति हैं, वे अनित्य हैं, परन्तु उन अनित्य व्यक्तियोँ के द्वारा नित्य 
घटत्व आदि जाति की अभिव्यक्ति होती है | इसी प्रकार अनित्य ध्वनि से नित्य 
शब्दतत्त्व की अभिव्यक्ति होती है । वाक्य० १, ६६। 
स्फोट और ध्वनि में अभिन्नता---इस पर यह प्रश्न किया गया है कि 
व्यवहार में यह देखा जाता है कि एक स्थान पर विद्यमान घड़े आदि की दीपक 
आदि से अभिव्यक्ति होती है। परन्तु यहां पर विचित्रता यह है कि ध्वनि तालु 
ओष्ठ आदि के व्यापार से होती है ओर अभिव्यक्ति होती है कान में | वहां पर 
भिन्न प्रदेशता स्पष्ट है। इसी प्रकार ध्वनियों से अन्दर विद्यमान र्फोटरूपी 
शब्दात्मा की अभिव्यक्ति भी सवंथा युक्तिसंगत नहीं है। शब्द एक देश में 
रहता है, ध्वनियां नाना अदेशों में रहती हैं। दोनों में बहुत दूरी है। इसका 
उत्तर यह है कि यह व्यवहार स्थूल मूर्ते पदार्थों के बिषय में होता है। उनमें ही 
देशभेद कालभेद आदि होता है। ध्वनि और स्फोट शरीरधारी पदाथ नहीं हैं। 
वे मू् नहीं हैं, उनमें देशभेद कालभेद नहीं होता है। देश आदि से सम्बन्ध 
मूर्त पदार्थों का ही होता है. अमूते का नहीं। यदि प्रश्नकर्ता के आग्रह से यह 
मान भी लिया जाय तो भी कोई अपत्ति नहीं होती, क्योंकि ध्वंनि ओर स्फोट में 
यह भेद है ही नहीं। दोनों आकाश में रहते हैं, आकाश एक है, अनेक 
नहीं। अतः देशभेद का अश्न ही नहीं ४ठता। दूसरे यह कि ध्वनि के द्वारा 
आभमभ्यन्तर स्फोट की ही अभिव्यक्ति होती है ध्वनियां भले ही नाना देशों में 
हों, परन्तु वे अभिव्यक्ति आभ्यन्तर शब्द की हो करती हैं । पुण्यराज, 
वाक्य० १, ६७। 
देशादिभिश्च सम्बन्धों दृष्ट:ः कायवतामिह । 
देशमेदविकल्पेडपि न भेदो ध्वनिशब्दयोः॥ 
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अधिव्यक्तिवाद पर आप्षेपों का समाधान---एक प्रश्न इस पर यह किया 
गया है कि अभिव्यक्तिवाद ही ठीक नहीं है। यह देखा जाता है कि दीपक 
प्रकाशक है वह नियम से किसी एक वस्तु को ही प्रकाशित नहीं करता। घड़े को 
भी दिखाता है, पट को भी, अन्य वस्तुओं को भी | परन्तु ध्वनि में यह देखा 
जाता है कि वह नियमित रूप से निश्चित स्फोट की ही अभिव्यक्ति करती है। 
क.आदि वर्णों की अभिव्यक्ति के हेतु ध्वनियों से उन्हीं वर्णो' की अभिव्यक्ति 
होती है, अन्य की नहीं। अतः भ्वनियों को इस नियमबद्धता के कारण अभि- 
व्यज्ञक नहीं कह सकते | इसका उत्तर यह है कि ग्राह्य और आहक में भी यह 
योग्यता नियमित देखी जाती है। जैसे आंख रूप को ही दिखाती है, रस गन्ध 
अन्य गुणों को नहीं। अन्य इन्द्रियां मी इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के गुणों को 
नहीं प्रकट ,करती हैं। इसी प्रकार स्फोट और घबनियों में भी नियसित व्यडस्य- 
व्यञ्ञक-सम्बन्ध है | पुरयराज । 
ग्रहणग्राह्ययोः सिद्धा योग्यता नियता यथा। 
व्यंग्यव्यज्ञकभावेन तथैव रुफोटनादयोः ॥ 
वाकय० ९१, €८। 


अभिव्यक्ति में नियम की सत्ता- इस पर दूसरा आक्षेप यह डठाया गया है 
कि विभिन्‍न इन्द्रियों के श्राह्म की विभिन्‍न इन्द्रियों से अभिव्यक्ति नहीं होती, परन्तु 
जिन-जिन पदार्थों का एक ही इन्द्रिय से ग्रहण होता है उनमें यह नियम नहीं 
होता | प्रश्न का भाव यह है कि इन्द्रियां दो प्रकार की हैं एक वे जो अपने सजा- 
तीय द्रव्य के गुणों को ग्रहण करती हैं जैसे नाक और कान, गन्ध और शब्द 
को ही अहण करती हैं, दूसरी वे हैं जो सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के 
द्रव्यों के गुण को ग्रहण करती हैं, जैसे आँख, जीभ और त्वचा। आँख अपने 
संज[तीय अप्नि के भी रूप को ग्रहण करती है और साथ प्रथिवी, जल आदि 
विजातीय द्रव्यों के रूप को भी | नाक और कान अपने सजातीय पृथिवी 
ओर आकाश के ही गन्ध ओर शब्द गुणों को ही ग्रहण करते हैं। एक नाक से 
ग्राह्म गन्ध में अभिव्यज्ञक का नियम नहीं है, उसी प्रकार शब्द में भी अभिव्यजञ्ञक 
का नियम नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है, अतः ज्ञात होता है कि ध्वनि 
अभिव्यञ्ञक नहीं, अपितु शब्द का उत्पादक है। इसका उत्तर भर्त हरि ने दिया 
है कि गन्ध आदि जो कि एक ही इन्द्रिय से ग्रहण किये जाते हैं, उनका भी 
प्रकाशक संसार में प्रत्येक द्रव्य के विषय में नियमित ही है। प्रत्येक गन्ध की 
अत्येके अकार के संयोग से अभिव्यक्ति नहीं होती | कुंकुम के गन्ध की अभिव्यक्ति 
गाय के घी से ही होत, है, अन्य से नहीं । इसी प्रकार प्रत्येक ध्वनि से श्त्येक 
शब्द की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । वाक्य ० १,६६ | 


व्यज्ञक का व्यडः ग्य में प्रतिबिम्ब--इस पर फिर यह आक्तेप किया गया है 
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क्रि अभिव्यक्ति सानना ठीक नहीं है । अभिव्यश्ञक के वृद्धि हास और संडपा भेद 
से अभिव्यड्म्य में वृद्धि हास आदि नहीं होता है । जैसे दीपक के वृद्धि या हस से 
घड़े में वृद्धि या हास नहीं होता है। दीपकों की संख्या घटने बढ़ने से घड़ों की 
संख्या नहीं घटती बढ़ती । परन्तु शब्द में ध्वनियों के भेद से संख्या ओर परिं- 
माण में भंद होता हे । इसका उत्तर दिया है कि अभिव्यञ्ञक के भेद का अभि- 
ठयडम्य पर प्रभाव पड़ता है और वह तदनुसार दीखता है। जैसे नीचे शीशे में 
मुह का प्रतिबिम्ब ऊंचा दीखता है, ऊँचे में नीचा | तेल में काला आदि । तलवार 
काँच आदि के परिमाणभेद से प्रतिबिम्ब में भी परिमाणभेद दीखता है, किसी 
में मुंह लम्बा, किसी में गोल आदि दिखाई देता है। शीशे आदि तथा पानी की 
तरंगों को अनेकता होने पर मुँह भी कई दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अभिव्यज्जञक 
ध्वनि के भेद से शऋ अनेक दिखाई देता है | पुएयराज, वाक्य० १, १०० | 


शीशे में चन्द्रमा या मुँह की उत्पत्ति नहीं हो सकती-..इस पर प्रश्न- 
कर्ता ने अपनी ओर से यह समाधान दिया है कि शीशे आदि में जो चन्द्रमा, 
मुंह आदि दिखाई देता है, वह सच्चे चन्द्रमा या मुंह आदि का भ्रतिबिम्ब नहीं 
है, अपितु वह विभिन्‍न ही पदाथे है, जो कि उसके अन्दर दिखाई देता है। 
अतः दूपण आदि को अभिव्यज्ञक नही' कह सकते । इस पर भत्‌ हरि का कथन 
है कि यदि मणि दषेण आदि में प्रतिबिम्ब के अतिरिक्त अन्य पदार्थ की सत्ता 
मानेंगे तो यह विचार ही सम्भव नही' है। मणि, शीशा या जल में उसके विरुद्ध 
परिमाण वाले पवत, बृक्त, चन्द्रमा, मुंह आदि के समान रूप वाले भावपदार्थ की 
उत्पत्ति नही' हो सकती है | अतणव दुर्षण आदि को अभिव्यञ्ञक ही मानता 
चाहिये। भाव यह है कि शब्दतत्व का ही सारे शब्दों में प्रतिबिम्ब है, प्रकृति 
ओर प्रत्ययरूपी आधारों के भंद से वह अनेक और असंख्य ज्ञात होता है। 
सृष्टि और जीवात्मा में वही प्रतिबिम्बित हो रहा है। पदार्थों! ओर जीबों की 
अनेकता आदि के कारण वह अनेक ओर असंख्य प्रतीत होता है | वस्तुतः तत्त्व 
एक ही है, उसमें भेद नही' है | पुणयराज, वाक्य० १,१०१। 


ध्वनिभेद के कारण व्यावहारिक कार्य -- इस पर यह प्रश्न किया गया है 
कि स्फोट एक और अखर्ड है तो उसमें पहले पीछे की सत्ता अर्थात्‌ पोर्वापर्य 
नहीं होगा । अतः व्यवहार में जो यह कहा जाता है कि वह पहले की ध्वनि है 
यह बाद की, यह व्यवहार ही नहीं हो सकेगा । व्याकरण के नियम जेसे “इको 
यणचि” ( इक्‌ को यण्‌ होता है. अच बाद में हो तो ) हस्त दीघ प्लुत, द्रुत 
विलम्बित आदि कोई व्यवहार नहीं द्वे सकेगा। इसका उत्तर दिया है कि यह 
पहले यह बाद्‌ में इस प्रकार का व्यवहार नाद के कारण होता है । हस्ब, दीघ, 
प्लुत आदि व्यवहार प्राकृत ध्वनि के कारण होता है। छुत मध्यम विलम्बित 
यह व्यवहार बैकृत ध्वनि के कारण होता है। इस प्रकार से बृत्तिभेद्‌.कालभेद 
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आदि नादभेद के कारण होता है। वर्णपद्‌ वाक्य आदि में किसी प्रकार का कालं- 
भेद नहीं है। पुएयराज, वाक्य० १, १०२। 


कुमारिल ने श्लोकवातिक के शब्दनित्यवाधिकरण में ४४४ श्लोकों में इस 
विषय पर बहुत विस्तार के साथ विवेचन किया है और शब्द की नित्यता को 
सिद्ध किया है। 


सस्‍्फोट ओर ध्वनि के विषय में विभिन्नमत 


स्फोट और नाद का स्वरूप--भत हरि ने स्फेट और ध्वनि के स्वरूप 
की व्याख्या की है कि अन्यों का मत है कि स्फेट डसे कहते हैं जो कि स्थान 
प्रयत्न आदि से बायु में संयोग या विभाग के कारण उत्पन्न होता है। ध्वनि 
डनको कहते हैं, जो कि उन शब्दों से अन्य शब्द उत्पन्न होते हैं। 


यः संयोगविभागाभ्यां वणेरुपजन्यते । 
स स्फोट: शब्दजा: शब्दा ध्वनयोउन्येरुदाहताः ॥ 
वाकय८ १, १०३ | 


पुण्यराज ने इसकी व्याख्या में विभिन्‍न मतों का डल्लेख किया है। जो 
शब्द को अनित्य मानते हैँ उनका मत है. कि स्थान कारण से वायु को संयोग 
या विभाग मूलक पहले अभिव्यक्त शब्द को ही स्फोट कहते हैँ। उसका मुख्य 
समवायी देश आकाश है। अर्थात्‌ यह आकाश में समवाय सम्बन्ध से रहता 
है। आकाश का भी संयोगी विभिन्‍न द्वव्यों के कारण भेद होने से तन्मूलक 
पोर्बापय व्यवहार होता है। उसके बाद सारे दिशाओं सें शब्द के रूप के प्रति- 
बिम्ब को ग्रहण करके मन्द दीपक के प्रकाश से प्रकाशित रूप के आभास के क्रम 
से भाषित होते हुए जो वर्ण श्रुति में भेद डालते हैं, वे ध्वनि कह्दे जाते हैं। वहाँ 
पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वेयाकरण जिसको प्राकृत ध्वनि कहते हैं, उसको 
ही ताकिक स्फोट मानते हैं ओर जिसको वे वेकृत ध्वनि कहते हैं, उसको वे ध्वनि 
कहते हैं | वशेषिक दर्शन के मानने यालों का मत है कि संयोग से, विभाग से या 
शब्द से शब्द्‌ की उत्पत्ति होती है। जैसे पहले वायु से एक लहर उत्पन्न होती है, 
उसके बाद उससे ही अन्य तरंग, उससे भी अन्य, इस अकार पूर्च-पूब तरंग से 
उत्तरोत्तर तरंगों की उत्पत्ति होती है। डसी प्रकार भेरी और डंडे के संयोग से 
या बांस के फाड़ने से जो शब्द आकाश में उत्पन्न होता है, वह असमवायी कारण 
के रूप में शब्दान्तर को उत्पन्न करता है, वह शब्दान्तर को, इस परम्परा से वह 
कान को सुनाई पड़ता है। भेरी का शब्द मेंने सुना, यह बुद्धि भ्रम है। इस प्रकार 
की वीचीतरंगन्याय से शब्दोत्पत्तिपक्ष कहा जाता है । 


शब्द. नित्यत्मा के पक्ष में संयोग या विभाग से उत्पन्न ध्वनि से व्यड्ग्य को 
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स्फीट कहते हैं, ऐसा कुछ का मत है। औरों का मत है कि संयोग-विभागरूपी 
फल से प्रकट ध्वनि से उत्पन्न नाद से अभिव्यडम्य को स्फोट कहते हैं। वहां पर वे 
पहली अवस्था में हस्व, दीघे आदि व्यवहार के कारण हैं तथा बाद में ध्वनियां 
या नाद जो कि धीरे-धीरे अभिव्यक्त होते जाते हैं, वे द्ुत आदि वृत्तियों के भेद 
की व्यवस्था के कारण हैं | पुण्यराज | 


प्राकृत ओर वेकृत ध्वनि में भेद--देश व्याप्ति की समानता के कारण 
शब्द में अल्पता और महत्ता का आरोप किया जाता है, या लोकप्रसिद्धि के कारण, 
क्योंकि लोकप्रसिद्धि ही सवत्र व्यवस्था का कारण है | शब्द अर्थात्‌ ध्वनि दो 
प्रकार की है। पहली उत्तरोत्तर शब्दों का कारण, दूसरी कार्यरूप ध्वनि | पहली 
को स्फोट का व्यज्ञक या स्फोट कहते हैं, कारणरूपी उस ध्वनि के कार्यारस्भ में 
निमित्तमेद के कारण सामथ्य में भेद पड़ता है। जैसे भरी पर डंडे की चोट से 
उत्पन्न कायध्वनि की परम्परा दूर तक जाती है। कांसे आदि पर चोट से 
उत्पन्न ध्वनि समीप देश में ही बहुत देर तक अखरडड रूप में रहती है। इनमें से 
पहली को आ्राकृत और दूसरी को वेकृत ध्वनि कहते हैं। पुए्यराज, वाक्य० 
२ । १०४ । 


ध्वनि ही दिखाई देवी है--->अनित्यवादियों में एकमत और यह है कि 
जैसे दीपक प्रभा के साथ उत्पन्न होता है इसी प्रकार स्फोट भी ध्वनि के साथ 
उत्पन्न द्वाता है। जैसे दूर से दीपक की प्रभा ही दिखाई देती है, इसी प्रकार प्राकृत 
ध्वनि ही सर्वत्र दूर तक व्याप्त ज्ञात होती है। जैसे घंदे की ध्वनि में प्राकृत और 
बेकृत ध्वनिभेदः दिखाई देता है, उसी प्रकार सारे वर्णों में ध्वनि और नाद रहते 
हैं। पुणयराज, वाक्य० १, १०४ | 
ताकिकों का एकवाद यह कहता है कि 'वीचीतरंगन्याय” से शब्द की उत्पत्ति 
सानने पर उसका चारों ओर प्रसार नहीं होगा । अतः वे कद्म्बगोलकन्याय 
मानते हैं। जैसे कदम्ब का फूल चारों ओर केसर को फेलाता है, इसी अकार 
प्रथमशब्द चारों ओर ध्वनियों को फेलाता है और वे अन्य ध्वनियों को, इसी 
बाद को द्ीषप्यप्रभान्याय अर्थात्‌ दीपक की प्रभा के तुल्य चारों ओर शब्द का 
विस्तार होना भी कहा जाता है | 


स्फोटवाद के आठ स्वरूप 


स्फोट के आठ रूपों का स्पृष्टीकरण--वाक्य और वाक्याथ के 
अध्याय में वाक्य के आठ लक्षण दिए जा चुके हैं तथा उनकी व्याख्या भी को 
जा चुकी है । भट्टोजिदीक्षित, कौण्डभट्ट, नागेश आदि ने स्फोट को डन दाशेनिक 
नामों में न रखकर प्रचलित एवं वैयाकरणरूप में रक्खा है।इन आठ विभागों 
में उन्हीं आठ लक्षणों तथा छः वाक्यार्थो' की व्याख्या की गईं है। स्फोट की 
श्प 


८ अथविज्ञान ओर व्याकरणंदशेन 


व्याख्या की जा चुकी है कि जिससे अथ प्रस्फुटित होता है, डसे स्फोट कहते हैं। 
भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकौस्तुम में इसके आठ प्रकार से रखा है। उसका सारांश 
यह है कि सार्थक कया है, इसके आठ प्रकार से कहा जा सकता है। १, प्रत्येक 
बर्ण सार्थक है, २, प्रत्येक वर्ण नहीं अपितु प्रत्येक पद साथक होता है । ३, प्रत्येक 
बर्ण और पद नहीं, अपितु प्रत्येक वाक्य सार्थक होता है। ७, निबचन के येग्य 
पद सार्थक नहीं, अपितु अनिर्बंचनीय पद साथेक होता है। पद्‌ अखर्ड 
है, उसके खण्ड नहीं होते हैं,अखणड पद साथक है। ४, वाक्य के खण्ड नहीं 
होते हैं, वह अखरड होता है, वही सार्थक है। वाक्य का निर्वेचन नहीं किया जा 
सकता है, अनिवंचनीय वाक्य साथक होता है। ६, असत्य वर्ण सार्थक नहीं है, 
अपितु सत्य वर्ण साथक होते हैँ। अनित्य वर्ण साथक नहीं हैं, अपितु नित्य बर्णे 
सार्थक हैं | वर्णजाति सत्य है, साथेक है । व्यक्तिरूपी वर्ण सत्य नहीं है, वे साथक 
नहीं हैं। ७, असत्य पद साथक नहीं होते हैं, अपितु सत्य पद साथंक होते हैं । 
अनित्य पद साथक नहीं होता है, अपितु नित्य पद साथक होता है। व्यक्तिरूपी 
पद साथक नहीं है, अपितु जातिरूपी पद साथक है।, प्रत्येक पद साथक नहीं है, 
अपितु एक ही पद निंत्य है, वही सार्थक है | ८, असत्य वाक्य साथक नहीं होता 
है, अपितु सत्य वाक्य ही साथक होता है, अनित्य वाक्य साथक नहीं होता है, 
अपितु नित्यवाक्य साथक होता है ।व्यक्तिरूंपी वाक्य साथक नहीं है, अपितु 
जातिरूपी वाक्य सार्थक है। प्रत्येक वाक्य साथक नहीं है, अपितु एक ही वाक्य 
है, वह नित्य है, सत्य है, अखणड है, अनिबचनीय है, वही शब्द है, वही अथ है, 
वहीं स्फोट है, वही ध्वनि है, वही वाक्य है, वही वाक्याथ हैं, वही पद है, वही 
पदाथ है, वही अक्षर है, वही अनक्ञराथ है, वही निगु ण॒ है, वही सगुण है, वही 
निष्क्रिय है, वही सक्रिय है, वही निष्काम है, वही सकाम है, बही निलेप है, 
निरंजन है, निराकार है, अक्षय है, वही सारांश है, वही भावाथ है,। वही शब्र्‌ 
है, वही भाव है वही भाषा हे, वही विज्ञान है, वही ज्ञान है, वही दशेन है, बही 
साहित्य है, वही वेद है, वही संहिता है, वही व्याकरण है। पाणिनि और पतञ्जलि 
ने उसको वैयाकरणों के शब्दों में संहिता, पद, स्वरित, प्रातिपढिक, अंग, 
रव॒तन्त्र: कर्त्तो' आदि की व्याख्या में विशेष रूप से स्पष्ट किया है।वह 
विरेधी गुणों का समन्वय है, इसकी व्याख्य। में विशेषरूप से स्पष्ट किया है। 
बह विरेधी गुणों का समन्वय है, इसकी व्याख्या समास में समाहार के द्वारा 
की जाती है। समास में बत्ति की व्याख्या में उसको अजहत्रवार्था वृत्ति कहते हुए 
'भी जहत्खार्था के द्वारा स्पष्ट करते हैँ, 'सम्थे: पद्विधि:! ( अष्टा० २, १, १) में 
इसको पद में रहते हुए भी वाक्य रूप बताया गया है। 'रव॑ रूपमू०” ( १, १, ६० ) 
डसको शुद्ध शब्द बताते हुए भी डसे साथेक कहा गया है। वह शब्द और अथे 
देनों ही है। अथेवदधातु (१, २, ४५ ) में पाणिनि ने उसे प्रातिपढिक 
'नाम्न दिया है, क्‍योंकि वह प्रत्येक पद में है। इसलिए कहा जा चुका है कि प्रत्येक 
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पद में वाक्य की शक्ति है। श्रस्तुत विषय के दृष्टिकोण से यह सूत्र अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। पतल्ललि ने इसकी व्याख्या में अथे क्या है, अन््रक क्‍या है, आदि 
की विवेचनां करते हुए स्पष्ट शब्दें में वर्णों को अनथंक बताया है तथा वाक्य 
को साथक बताया है। पाशिनि ने चार पद इस सूत्र में दिए हैँ, वे चारों शब्द 
तत्त्व के लक्षण हैं। १, वह साथक है. अतएव अथवत्‌ शब्द का प्रयोग क्रिया है । 
२ अधातु:' वह धातु नहीं है, वह प्रकृति नहीं है, वह क्रिया नहां है, वह 
निष्क्रिय है। ३, “अग्रत्यय:”? वह प्रत्यय नहीं है, वह लिंगरहित है, वह निर्गंण है, 
बह जीव नहीं है | ७, प्रातिपदिक डसका नाम है, उसकी संज्ञा प्रातिपदिक है, वह 
प्रत्येक पद में व्याप्त है, वह प्रकृति है, बह प्रत्यय है, वह धातु है, वह गुण है, वह 
प्रत्येक जीव में व्याप्त है | ह 

ऊपर जो आठ विचार दिये गये हैं, उनमें से सात साधन हैँ, अष्टम साध्य है । 
अष्टम ही पूर्ण रूप से सत्य है, परन्तु वह असिद्ध है, अनिबचनीय है, साध्य है, 
ज्ञेय है। निवर्चेन विवेचन व्याकरण जहाँ तक व्याख्या कर सकते हैं, वह सप्तम 
पर समाप्त हो जाते हैं। सातों में सत्यांश है, परन्तु उन्हें ही सत्य समझ लेना 
अ्रम है, अविद्या है, अष्टम की प्राप्ति के वे साधन हैं, उन्हें साधय समझ लेना 
अज्ञान है। सारे वेद, सारे दर्शन, संसार के सारे विज्ञान, संसार का सारा साहित्य 
डसके असत्यांश अनित्यरूप को देखता है, जानता है, परीक्षण करता है, परन्तु 
इन सातों कोटियाँ को पार कर लेने पर मनुष्य स्वयं अज्ञान, अविद्या, असत्य 
अन्धकार को पार कर लेता है ओर ज्ञान विद्या सत्य एवं प्रकाश के द्वार पर 
पहुँच जाता है, वही सत्य अर्थ है वही सत्य शब्द है । धम, सत्य, आत्मा, विद्या, 
द्रव्य, तत्त्व, बस्तु आदि शब्दों से उसी एक को संकेतित करते हैं । 


उपयुक्त विवेचन में वर्ण के स्थान पर प्रकृति, पद के स्थान पर जीव और 
वाक्य के स्थान पर ईश्वर रखकर समभने से अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। 
वैयाकरण सृष्टि के समस्त विज्ञान को वर्ण पद ओर वाक्य, नाम आख्यात 
. और डपसर्ग, संज्ञा क्रिया और स्वंनाम की व्याख्या और परीक्षण द्वारा स्पष्ट 
करते हैं। वे प्रकृति को वर्ण समभते हैं, जीवात्मा को पद ओर ईश्वर को वाक्य | 
भतृ हरि ने अतएवं वाक्यपदीय में वाक्य और पद्‌ तथा इनके मूल बह्म की 
तीन काण्डों में व्याख्या करके सारे विवेचन को समाप्त.कर दिया है । वैयाकरणु 
-वर्णों' का प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं मानते हैं, अतः वर्ण को स्फोट नहीं मानते । भतृ - 
हरि ने मीमांसकों को पदवादी कहकर निर्देश किया है ओर पदवाद अर्थात्‌ बह्म 
के अतिरिक्त जीव का अस्तित्व मानने में जो कठिनाई आती है, उसका निर्देश 
दिया है। व्यावहारिक दृष्टि से सभी अंग ठीक हैं । यहाँ पर प्रश्न यह है कि 
अन्तिम सत्य कया है, उसका स्वरूप क्या है | उसको वैयाकरणों ने वाक्य अर्थात्‌ 


ईश्वर या त्रह्म माना है | 


३८० अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शन 
इन आठों लक्षणों को भद्दोजि आदि ने निम्न नाम दिये हैंः-- 


१, वर्णुस्फोट, २, पदस्फोट, ३, वाक्यरफोट, 2७, अखण्डपदस्फोट, ५, अरखड- 
बाक्यस्फोट, ६, वर्सजातिस्फोट, ७, पद्जातिस्फोट, ८, वाक्यजातिस्फोट । 


पंचकोशों से समानता--इन आठें को पांच भाग में रखा गया है, वर्स- 
स्फोट, पदस्फोट, वाक्यरफोट, अखरण्डपदवाक्यस्फोट, तीन ग्रकार के जातिस्फोट । 
भट्टोंजि और कौण्डभट्ट ने भूषण कारिका ६६ में इस बात को स्पष्ट किया 
है कि इस विवेचन के मूल में उसी प्रकार की कल्पना है, जैसी कि तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में ब्रह्मानन्दवल्ली में शुद्धबह्म के ज्ञान के लिए पंचकोशों की कल्पना 
की गई है। वे पंचकोश हैं --अन्नमय, गरणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्द- 
मय कोश । ये पांचों कोश शुद्धजह्माज्ञान के लिए जपाय हैं, ये क्रमश उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
हैं। स्थल की ओर से सूक्ष्म की श्राप्ति की जाती है। ये पांचों त्रह्म नही' हैँ, परन्तु 
इनमें ब्रह्म की कल्पना जिज्ञासु को अभीष्ट ब्रह्म तक पहुँचाने के लिए हैं | यहाँ पर 
पारमाथिक अखण्ड तथा जातिरूप वाक्यरफोट के ज्ञान के लिए पूर्वोक्त वशपद 
वाक्य तथा अखण्डपद्रफोट उपाय है । 
इसकी विशेष व्याख्या श्रीकृषष्णमट्ट ने रफोटचन्द्रिका में, भट्टोजि ने शब्दकौस्तुम 
में (पृ० 5-१२ ) तथा शंकराचाय ने ब्रह्मध्ृुत्र (३,२,१-१० ) तथा तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ ( २,१ ) के भाष्य में की है। 


वाक्यस्फोट ही सत्य हे -भट्लोजिदीक्षित ने कोस्तुम में (पष्ठ ८-१२ है 
कोौण्डभट्ट ने भूषण में ( कारिका ६१-७४ ), नागेश ने मंजूषा में (प्रष्ठ १६१-४८६) 
श्रीकृष्ण ने स्फोटचन्द्रिका में, मंडनमिश्र ने स्फोटसिद्धि में, शंकराचार्य ने पातञ्ज॒ल 
योगदशेन के चतुर्थपाद के अन्त में, भरतमिश्र ने स्फोटसिद्धि में, तथा स्फोटसिद्धि- 
न्यायविचार के अज्ञात रचयिता ने बहुत विस्तार से यह सिद्ध किया है कि 
स्फोटवाद ही सत्य है, मुख्यरूप से वाक्यस्फोट ही सत्य है। भट्टोजि ने कहा है 
कि वस्तुतः वाचकता स्फोट में ही है। कोण्डभट्ट का कथन है कि अत्यन्त निष्कर्ष 
के पश्चात्‌ वाक्यरफोट ही सिद्ध होता है | वही वैयाकरणों का मत है। 
वस्तुतस्तु वाचकता स्फोटेकनिष्ठा । कौस्तुभ, पृ० ८ । 
वाक्यस्फोटोउतिनिष्कषे. तिपष्ठतीति मतस्थितिः ॥ 
भूषण कारिका, ६१। 


आधुनिक विचारकों का मत-आटोयेस्पसन ने फिलासफी आब्‌ आमर 
( पृ० ३०७ ), आग्डेन रिचाड्स ने मीनिझु आव्‌ मीनिछः ( पृू० १०,१६३ तथा 
२३० ), हमेन पाउल ने प्रिंसिफल्स आवू दी हिस्द्रो आव्‌ लैंग्वेज ( प्रू० १११) 
तथा गार्डिनर ने ध्योरी आव्‌ स्पीच एंड लैंग्वेज (अध्याय २ से ४) में बहुत 
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विस्तार से इस बात पर विचार किया है और यह निर्सय दिया है कि वाक्य ही 
साथक है, वाक्य एक अखणड अवयबी है। वाक्य की पद से प्थक रुत्ता है| 
पदों का कोई अथे नही होता है। आग्डेन ओर रिचाड स तथा गाडिनर का 
विवेचन प्रस्तुत विषय की दृष्टि से विशेष उपयोगी है। गाडिनर ने इस विपय पर 
बहुत विस्तार से डक्त अध्यायों भें विचार किया है। 


आधुनिक ध्वनिविज्ञान विषयक आविष्कारों ने शब्द की नित्यता को सबंथा 
सिद्ध कर दिया है। आधुनिक भाषाशाल्ली दोनों निर्णयों को प्रथक्‌ रखते हैं। 
अतणएव वे नित्य शब्द तथा स्फोटवाद को भारतीय रूप में अभी तक नहीं मानते 
हैं। परन्तु दोनों निष्कर्षों का समन्वय न करना कहां तक डचित है यह 
विचारणीय है | 


स्फोटवाद पर मींमांसकों और नेयायिक्रों द्वारा किए गए 
आक्ष पों का समाधान 


स्फोटवाद पर मीमांसकों और नेयायिकों आदि ने बहुत से आत्तेप किये हैं । 
मीमांसादशन के भाष्य में शबरस्त्रामी ने व्शंर्फोट और पदस्फोट का समर्थन किया 
है। कुमा रिल ने श्लोकवातिक के स्फेटवादअकरण में १३७ श्लोकों में स्फीटबादका 
खण्डन करके वर्णबाद की स्थापना की है। सण्ठन सिश्र ने स्फोटसिद्धि में ३७ 
श्लोकों में १३७ श्लोकों में किये गए आत्तेपों का उत्तर दिया है। शंकराचार्य ने 
वेदान्तंसूत्र १, ३, २८ के भाध्य में वणवाद का समथन किया है| परन्तु योग- 
दशन में चतुथपाद के अन्त में बणबाद का घोर शब्दों में खएडन करते हुए कुमा- 
रिल के आत्तेपों को असत्य, श्रान्त और निरथक बताया है। इसी प्रकार नैया- 
यिकों में श्रीधर ने न्यायकन्दली में ( प्र० २६७--२७० ) में तथा जयन्त ने न्‍्याय- 
मंजरी में ( पृू० ३४४-३४४ ) स्फोटवाद का विस्तार से खण्डन किया है। 
साहित्यिकों में आनन्दबधन ने ध्वनि को सिद्धि के लिए ध्वनि नामक कारिकाएँ 
लिखी हैं तथा उनकी आलोक नामक टीका स्वयं की है। अमिनवगुप्त ने ध्वन्या- 
लेक की लोचन टीका करके ध्वनि की स्थापना की है। व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट 
ने अपनी पुस्तक में ध्वनि का अनुमान में अथात्‌ लक्षणा में समावेश सिद्ध करने 
के लिए बहुत बल दिया है। परन्तु मम्मट ने काव्यग्रकाश के पंचम डललास में 
तथा विश्वनाथ ने साहित्यदपंण के पंचम परिच्छेद में उसके तर्कों का बहुत 
ऊहापोह से खए्डन किया है और व्यञ्ञना शक्ति की प्रथक स्थापना की है । 

जो प्रश्न किये गए हैं, यद्यपि उनका उत्तर पतञ्ललि और भत्‌ हरि के शब्दों 
में दिया जा चुका है, तथापि विषय को स्पष्ट करने के लिए संक्षेप में उनका 
डल्लेख यहां किया गया है । 

शबर स्रामी का कथन---शबरस्वासी ने मीमांसादशन में १, १, ५ सूत्र 
की व्याख्या में शब्द की जो व्याख्या की है, उसी के आधार पर कुमारिल ने 
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स्फोटबाद का खण्डन किया है। शबर स्वामी का कथन है कि गो: इसमें क्‍या 
शब्द है ? मगवान्‌ उपवर्ष का कथन है कि गकार, ओकार ओर विस अर्थात्‌ गू 
ओऔ तथा! विसर्स लेक व्यवहार में जो अथ कान से सुनाई पड़ता है, इसके लिए 
ही शब्द शब्द प्रसिद्ध है। 'ते च ्रोत्रमहणा” यदि ऐसी बात है ते अथ का 
ज्ञान नहीं हो सकता है, क्‍योंकि एक-एक अक्षर के जानने से अथ का ज्ञान नहीं 
हे।ता है, अक्षर से अतिरिक्त और कोई समुदाय नहीं है, जिससे अथ का ज्ञान 
हे।। जब ग है, तब औ ओर विसगे नहीं है, जब ओ तथा विसगं हैं तब ग नहीं 
है, अतएब ग आदि से अतिरिक्त अन्य गो शब्द है, जिससे अथे का ज्ञान द्वेता 
है। यदि यह कहा जाय कि शब्द का तिर भाव हो जाने पर स्मरण से अथे का 
ज्ञान होता है, ते! यह ठीक नहीं है | क्‍योंकि स्मृति भी क्षणिक है अतः अक्षरों 
के सदृश ही है। अतः इसका समाधान करते हैं कि पूर्ण बर्ण से उत्पन्न संस्कार के 
साथ अन्तिम वर्ण बोधक है । परन्तु इस पर यह आक्तेप होता है कि लोकव्यवहार 
में कहा जाता है कि शब्द से अथ सममभते हैं ( शब्दाथ प्रतिय्यामह्दे ) यह लौकिक 
कथन सत्य नहीं होगा । यदि लोकिक वचन सत्य नहीं होता है तो न हो | लोकिक 
वचन सत्य नहीं होता है, अतः प्रत्यक्ष आदि से अज्ञात अथ को मानना ठीक 
नहीं है। लौकिक वचनों में कुछ का अथ सत्य होता है, कुछ का नहीं होता अर्थात्‌ 
कुछ साथंक होते हैं, कुछ निरथक | 

इस पर प्रश्न उठता है कि शाखत्रकार भी ऐसा मानते हैं | यास्क ने निरुक्त में 
कहा है कि क्रिया के द्वारा प्रारम्भ से लेकर अन्तिम तक की सत्ता ली जाती है, 
जैसे “जाता है, पकाता है” में जाने ओर पकाने की किया का जब से प्रारम्भ होता 
है, तब से लेकर समाप्त होने तक की क्रिया को जाना ओर पकाना कहते हैं । 
अश्रामाणिक बात यदि शाख्त्रकार भी कहते हैं तो उसको नहीं मान सकते । 

अक्षर से सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है अक्षरों से संस्कार होता है, 
संस्कार से अथ का ज्ञान होता है, इस प्रकार से अथज्ञान सम्भव होने में अक्षर 
ही कारण हैं। यदि यह कहें कि अथेज्ञान में शब्द गौण है, मुख्य नहीं, तो वह 
ठीक नहीं है । अक्षरों में निमित्तत्ता गौण नहीं है। अक्षरों के होने पर अथशन 
होता है, उनके बिना नहीं होता है। यदि यह कहें कि ग आदि अज्ञरों से गो शब्द 
प्रथक्‌ है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि अक्षरों से पृथक्‌ वह नहीं दीखता है, दोनों में 
अभिन्‍नता दीखती है। ग आदि प्रत्यक्ष है। इसलिये ग से लेकर विसगें तक पूरा 
पद अक्षर ही है। अत: अक्षरों से अतिरिक्त अन्य पद नहीं है । यदि यह कद्दा 
जाय कि संस्कार की कल्पना में भी अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ती है, तो इसका 
उत्तर यह है कि शब्द की पृथक्‌ कल्पना करने में शब्द और अदृष्ट दे। की कल्पना 
करनी पड़ती है। इसलिए अत्वरों को ही पद मानना चाहिए। पृष्ठ१३--१४। 


: ननु संस्कारकल्पनायामदष्टकल्पना । उच्यते | शब्दकल्पनायां सा च शब्द 
कल्पना च। तस्मादत्षुराण्येव पदम। पु० १४। 
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शब्द का अथ किसको मानते हैं, इस पर शबर ने सिद्ध किया है कि शब्द 
का अथ आकृति अर्थात्‌ जाति है। “आकृति: शब्दाथ:” यह जेमिनि का कथन 
भी सिद्ध होता है। प० १४५ । 

शबर स्वामी ने “उत्पत्तों बाउवचना०” सूत्र २४ के भाष्य में यह स्वीकार किया 
है कि पदाथ ही वाक्यार्थ नहीं होता है, पद सामान्य अथे को बताता है और 
वाक्य विशेष अथ को। सामान्य ओर विशेष में अन्तर हैं। पदढाथ से वाक्याथ का 
ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि पदाथ में और वाक्याथ में कोई सम्बन्ध नहीं है । 
यदि बिना सम्बन्ध हुए ही एक पदाथ के ज्ञान से अन्य पदाथे का ज्ञान हो जाए 
तो एक का ज्ञान होने पर सब का ज्ञान हो जाता । परन्तु ऐसा नहीं होता | अतः 
वाक्य का अथ पृथक्‌ होता है। “तस्मादन्यो वाक्याथ:” | पृ० ३२ । 

कुमारिल भट्ट -कुमारिल ने अक्षर शब्द के स्थान पर वर्ण शब्द रखकर 
अक्षरों को शब्द नही अपितु वर्णों' को शब्द कहकर शब्द का लक्षण केवल श्रोत्र- 
ग्राह्मता किया है। कुमारिल ने वाक्यस्फोट के मानने में सबसे सेद्धान्तिक कठिनाई 
यह मानी है कि स्फोट मानने पर वाक्य अखणड होगा, वह अखण्ड वाक्याथ का 
वबाचक होगा । उसके अवयवब पद ओर वर्ण असत्य होगे |अतः पद आदि के 
अवयवों के आश्रित ऊह आदि तथा महावाक्य के अवयवब अवान्तर 
वाक््यों के अथे प्रयाज अनुयाज आदि के आश्रित प्रसंग तन्त्र आबि सारे 
काय मिथ्या हो जायँगे। अतः स्फोट का खण्डन करना निष्फल नहीं हे। 
पाथंसारथिमिश्र । 
वर्णातिरिक्त: प्रतिषिध्यमान: पदेषु मन्दं फलमादधाति। 
कार्याणि वाक्यावयवाश्रयाणि सत्यानि कतुं कृत एव यह्न: ,। 
स्फोट्वाद, १३७ | 
मीमांसकों के पाँच मुख्य आक्षेप, ५७ अन्य आक्षप-भदठ हरि ने वाक्य- 

पदीय के द्वितीय काएड में 'एइलोक ६२ से ८६) मीमांसकों की ओर से जो भी 
आत्तेप किये जा सकते थे, उन सब का संग्रह किया है। मीमांसकों के मत डल्लेख 
करते हुए मत हरि ने कहा है कि जैसे एकत्रित पढ़ें में वाक्‍्यार्थ रहता है, उसी 
प्रकार एकत्रित बर्णों में पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। अतणब पढ़ें में वर्णों को ओर 
वाक्य में पदों को साथेक मानना चाहिए । एक उदाहरण दिया है कि जेसे सूक्ष्म 
बस्तु आह्य होते हुए भी किसी के संसर्ग से दीखती है, इली प्रकार बर्ण साथ्थक 
होते हुए भी अन्य बर्ण के संसर्ग से वाचक होता है। मीमांसकों का अभिगप्राय 
यह है कि बर्ण साथक है परन्तु श्रोत्ता अज्ञान के कारण डनको साथक नहीं सम- 
भता । पद को अनर्थक नहीं कह सकते क्योंकि पद्‌ के उच्चारण से कोई न 
कोई अथ ज्ञात होता है। उसका किसी अथ से सम्बन्ध नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि अनुभव में उनका अर्थ देखा जाता है। उन एक-एक पदों में जो अथ है, 
उसी का समुदाय वाक्य है | अतः वर्ण समुदाय पद है, पदों का समुदाय बाक्य 
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है। उससे प्रथक्‌ वाक्य नहीं है। पुएयराज ने कुमारिल का प्रसिद्ध श्लोक उद्धृत 
किया है, कि जितने जेसे जो वर्ण जिस अथ के प्रतिपादन में समर्थ देखे जाते हैं, . 
उनको वैसा ही वाचक मानना चाहिए | पुण्यराज, वाक्य ० २, ६२--६४ । 


यावन्तों यादशा ये च यदथत्॒तिपादने । 
९ स्ति ५ ह 
बर्णा: प्रज्ञतसामथ्यास्ते तथेबाववो धका; ॥ 
शोक ० रूफोटवाद ६६। 


यदि वाक्य में पदाथ की सत्ता नहीं मानेंगे तो पांच मुख्य आपत्तियाँ ये 
आती हैं :-- 
१--प्रतिनिधि की कल्पना नहीं हो संकती। वैयाकरणों की भाषा में इसका 
अथ यह है कि किसी के स्थान में कोई आदेश नहीं हो सकता। जेंसे धातु रूपों 
में ल्ञ के, स्थान पर तिप्‌ तस्‌ आदि होते हैं, डनका कोई अथ नहीं होना 
४०४ | व्यावहारिक रूप से भाव यह्‌ है. कि स्थान|पन्न अधिकारी की कोई शक्ति 
नहीं होगी | 


२--एक वाक्य में किसी विशेष पढ़ का अर्थ न ज्ञात होने पर यह नहीं प्‌ 
सकेंगे कि इस वाक्य में अमुक पद का क्या अथ है। 


३--श्रुतिलिंगवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौरब॑क््यमथ्थविप 
कषांत्‌ । मीमांसा० ३, ३, १७। 


सीमांसा का नियम है कि श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाझ्+ान ये 
विनियेग के कारण हैं | यदि ये एक स्थान पर हों ते। इनमें से पूब-पू्व बलवान 
हैं, और एक के बाद दूसरा दुब॒ल है, क्योंकि वह सुख्याथ से दूर द्वे। जाता है। 
यदि वाक्य क़ो मुख्य माना जाएगा तो वाक्य से श्रुति बलवान होती है, यह 
नियम नहीं रह सकेगा ! 


४-एक महावाक्य में अवान्तर वाक्यों का कोई अथ नहीं होगा | 

४--यदढि पद और पढ़ाथ को नहीं मानेंगे ते। मोमांसा दर्शन ने जो पदार्थ 
मूलक वाक्यों के नियम बताए हैँ, वे सिद्ध नहीं होंगे। ये नियम इतने मुख्य हैं 
कि लोकिक और बैदिक अर्थात्‌ संसार के सारे नियमों के वे आधार माने 
जाते हैं। इनके ज्ञान से ही वाक्याथ का निर्णय होता है | पुण्यराज, वाक्य० 
६४५--७प८ | 


६--भवठ हरि ने उपयुक्त आत्तेपों का बहुत विस्तार से उल्लेख किया है। 
पंचम आत्तेप में उन्होंने ४2 आत्तेपों का समावेश किया है। मीमांसा में इन 
नियमों को लक्षणा कहा जाता है। लक्षणों को कई प्रकार से विभाजित किया 
गया है, इनकी संख्या ६, १२ और २४ है। शबर स्वामी ने इन ४२ में १२ और 
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पदार्थ के निश्चय के साधन लिखे हैं| इनमें विधि, भेद, शेष-शेषिभाव, प्रयोग, 
क्रम, अधिकारी, तन्त्र, प्रसंग, गौण, मुख्य आदि हैं । 


आक्षेपों के उत्तर 
पतञ्जलि ने 'हयवरट”? (आहिक २) तथा अथंवद्धातु०” (१,२, ४४) के भाष्य 
में बहुत विस्तार से वर्णवाद का खण्डन किया है, और निर्णय दिया है कि 
कुछ ऐसे अक्षर हैं जो कि एकाक्षर ही हैं, जैसे इ धातु. अ शब्द, अण आदि 
प्र्यय, अ इ उ आदि निपात ये साथक हैं| अन्य वर्ण साथक नहीं हैं। जैसे कृप, 
सूप, यूप, में क स य और ऊप का अलग-अलग कोई अथ नहीं है| इसके विषय 
में वे कहते हैं कि यह स्वाभाविक है। जेसे सारे ही पढ़ने के इच्छुक तथा 
अध्ययन करने वालों में कुछ को ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ को नहीं | एक को 
ब्रह्मज्ञान आ्राप्त हो गया, इसलिए सब को होना चाहिए या एक को नहीं हुआ, 
इसलिए क्रिसी को न हो ऐसा नहीं होता। यह अन्तर स्वाभाविक है। एकाक्षर्‌ 
वबरण साथक हैँ, उनके अतिरिक्त वर्ण निरथक हैं । 


कोण्डभट्ट ने भूषण में प्रतिनिधि वाले अश्न का उत्तर दिया है कि अतिनिष्ति 
जिसका प्रतिनिधित्व करता है, डसका अथे डसमें रहता है। व्यवस्था, व्यवहार 
एवं तन्निमित्तक होने से उनमें अथे रहता है। भूषण कारिका० ६२ | 

भद हरि ने उक्त सारे प्रश्नों का उत्तर ( वाक्य ० २, ६०--११४ ) दिया है 4 
सारे उत्तर का सारांश यह है कि अभिन्न में भी अपोद्धार से विभाग कर लिया 
जाता है, जेसे राहु और शिर एक होने पर भी “राहु का शिर” रस एक न होने 
पर भी अनेकों प्रकार का रस कहा जाता है | गन्ध एक है, उसमें मेंद नहीं है 
परन्तु भेद किया जाता है कि फूल की गन्ध, चन्दन की गन्ध आदि | गवय 
एक है, नरसिंह एक है, परन्तु उनमें भी भेद कर दिया जाता है कि इतना सनुष्य 
है, इतना सिंह | इसी प्रकार वाक्य में से अथ को प्रथक करके प्रतिनिधि की 
कल्पना, श्रति और वाक्य का निणय करते हैं । 

एक वाक्य में अज्ञात पद के विषय में जो अश्न करते हैं, वह अज्ञान का 
सूचक है। अज्ञानी वाक्य में अज्ञात पद की सत्ता मानते हें, ज्ञानी नहीं। ज्ञानपद्‌ 
वाला वाक्य, अज्ञातं पद वाले वाक्य से सवथा भिन्न है । 


ज्ञान में विभाग नहीं है | ज्ञान एक है, वह प्रकाशक है | प्रकाश एक है, परन्तु 
उसमें भी भेद मान लिया जाता है कि नीले का ज्ञान, पीले का ज्ञान आदि | 
आकाश एक है, उसमें भेद नहीं होता है, परन्तु अज्ञानवश घटाकाश,- मेठाकाश 
आदि कहते हैं और समभते हैं। इसी प्रकार वाक्य में कोई खण्ड या भेद नहीं 
है, परन्तु अपोद्धार से भेद कर लेते हैं | लक्षणों आदि सब के विषय में यही उत्तर 
है, व्यावह्व रिक उपयोगिता के लिए लक्षणों की आवश्यकता है। पारमार्थिक एवं 
सत्य शब्दत्रह्म के शिषट ये सारे लक्षण निरथक एवं अनुपयोगी हैं । 

६. 
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ध्वनि एक ही है, परन्तु वही वाद्य आदि की विभिन्‍तता से निषाद ऋषम 
प्रडज मध्यम आदि भेदों से युक्त मानी जाती है। 


जेसे एक वाक्य में से पदों को निकाल लेते हैँ, उसी प्रकार महावाक्य में से 
अवान्तर वाक्यों की कल्पना करके उनको निकाल लिया जाता है। वस्तुतः उनमें 
भंद्‌ खण्ड आदि नहीं हैं | वाक्‍्य० २, ६०--११४ | 


पदवादी वेयाकरणों के पाँच आक्ष प 


पाँच ओर आक्ष प-- पद्वाद को मानने वाले वेयाकरणों की ओर से 
वाक्यरफोट पर सात आक्षेप किये जा सकते हैं। भत्‌ हरि ने स्वयं उनका डजल्लेख 
करके निराकरण किया हे । 

१, इन्द्र समास में बहुबचन नहीं हो सकेगा। २, “घवखदि्पपलाशाः:”? “सिध्य- 
न्ताम” धव, खेर, पलाश को सैींचो, में सींचना क्रिया का प्रत्येक के साथ संम्बन्ध 
नहीं हो सकता। भाव यह है कि वाक्याथ की अत्येक व्यक्ति में समाप्ति नहीं 
होगी । ३, इन्द्व सामास के बीच में कोई शब्द होगा तो उसको सबेनाम पद के द्वारा 
सम्बोधित नहीं कर सकते । ४, वाक्य अक्रम मानने पर वाक्यारथ का अनुष्ठान 
करते समय क्रम नहीं होना चाहिए, सहसा सारा काम हो नहीं सकता है। ४, 
एक अंश के कर लेने पर भी पूरे काम का कर लेना कद्द दिया जाता है, वह, नहीं 
सम्भव होगा , जैसे थोड़ा काटने पर भी कह देते हैँ कि “आप ने जो कहा था वह 
मैंने कर दिया” आदि | वाक्य० २, +२३--२२७ | 


आक्षेपों का उत्तर--भतृ्‌ हरि ने विस्तार से इन प्रश्नों का उत्तर दिया है। 
भत्‌ हरि का कथन है कि पहले वाक्य फिर समास आदि जो किया जाता है. वह 
वास्तविक नहीं है। वाक्य समस्त ही है | बालकों एवं अविद्वानों को समभाने के 
लिए समास का विग्नह आदि किया जाता है, अपोद्धार को मानकर बहुवचन 
आदि किया जाता है। बहुत्रीहि समास में जहत्स्वार्था वृत्ति का ही आश्रय लिया 
जाता है। वहाँ पदार्था' की सत्ता न होना बताकर यह स्पष्ट किया जाता है कि 
वाक्य में पदार्थ की सत्ता वस्तुतः है ही नहीं। वाक्य ० २, २२८--२३० । 


अविद्या ही विद्याप्राप्ति का उपाय - भठत हरि ने आगे बताया है कि 
यदि पद्‌ पदार्थ सत्य होते तो व्याकरण में नाना प्रकार की प्रक्रियाएँ नहीं 
होतीं। अनेकों अपवाद नियम नहीं होते । कहीं प्रकृति प्रत्यय के अथ को बताती 
है, जेसे:- अहम (भारा, में प्रत्यय नहीं है। कहीं प्रत्यय प्रकृति का अथ बताता 
है. जैसे इयत्‌ ( इतना ) में इदम्‌ शब्द का लोप है ओर डदाहरणों को देकर 
भतृ हरि ने बताया है कि व्यवहार के लिए ये श्ञार्थ के प्रकार हैँ। अज्ञान को 
इटाने के लिए इनकां उपयोग है, कोई भी शाख्नतत्त्व अर्थात्‌ परज्ह्म का वर्णन नहीं 
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कर सकता है। प्रत्येक शासत्र में अविद्या का ही वर्णन है, परन्तु शास्रों द्वारा अविया 
का ज्ञान दोने पर डसके नाश हो जाने से शुद्ध ज्ञान की ग्राप्ति हो जाती है। बालकों 
को जिस प्रकार रेखा आदि बनाकर अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, उसी 
प्रकार सारे शास्त्र शब्दतत्त्व के ज्ञान के लिए उपाय हैं । अज्ञान के नाश से ज्ञान 
होता है। असत्य के दूर द्वोने से सत्य का दर्शन होता दै। वाक्य० २, 
२३१--२४० | 


व्यवद्दाराय मन्यन्ते शास्रार्थप्रक्रियायतः । 
शास्त्रेषु प्रक्रिया भेदेरविद्येग्रोपवण यते ॥ 
श्रनागमविकल्पातु स्वयं विद्योपवर्तते ॥ 

बाक्य० २, २६३४- २३४ । 


पदवाद का खण्डन 


चार आक्ष प---भत्‌ हरि ने पदवाद मानने पर चार आहक्षेप किये हैं | 
१- समास में किसी शब्द का कोई अथ नहीं हो सकेगा, क्योंकि समुदाय का अथे 
दूसरा होगा । अवयव का अथ दूसरा। दोनों भिन्नाथे होंगे, अतः समास में एक 
साथ ही भेद और संस दो विरोधी गुण प्राप्त होंगे। एक ओर समुदाय ओर 
अवयब की विभिन्नता के कारण भेद होना चाहिए, दूसरी ओर समास के कारण 
संसग । अनुभव में ऐसा नहीं देखा जाता है। २--अव्ययीभाव समास नहीं 
होगा । अधिहरि ( हरि में ) यथाशक्ति यथोचित आदि में अवयव का कोई 
अथ नहीं है। ३-बहुत्रीहि समास की सत्ता ही नहीं रहेगी। बहुत्रीहि अन्य 
पदाथ प्रधान होता है | पद का कुछ अथ मुख्य होता ही नही है। ४- प्ज्ञ, संज्ष 
आदि शब्दों में जानु शब्दों के स्थान पर ज्ञ शब्द है, ( अच्छे घुटने वाला )। 
यहां पर अवबयवों अर्थात्‌ प्रत्येक पद का कोई अर्थ नहीं है। वाक्य० २, 

२०-#छरर | 


अन्य चार आक्ष प---१ - यदि पद्वाद को मानेंगे तो वाक्य में पहले पद 
का अथथ मानना पड़ेगा, फिर बाद में वाक्याथ के समय डसको छोड़ना पड़ेगा, 
इससे पदों को निरथथक मानना पड़ेगा । २-यदि पद्‌ सत्य है तो वे सबंदा एक 
जैसे रहने चाहिए, उनमें कभी किसी प्रकार का अन्तर नहीं' आना चाहिए। एक 
ही शब्द के करती, कर्म, करण आदि में रूप बदल जाते हैं। ३-यदि पद सत्य 
है तो एक पद्‌ का अन्य अर्थ में प्रयोग नहीं होना चाहिए | राजपुरुष 'समासमें? . 
राज शब्द क्रियावाचक भी हो सकता है कि हे परुष, तेजरवी हो | ४--अश्व-कर्ण 
कृष्णु-सप, नीलोत्पल आदि समस्त में अश्व कर्ण आदि पदों का कोई अथ नही 
है। वे विशेष जातिवाचक शब्द हैं। प्रत्येक काले स|प को «ष्ण सर्प नहीं कहते 
हैँ। सांपों की जाति विशेष के लिए यह शब्द्‌ है। वाक्य ० २, ३४-३६ । 
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भरत हरि ने इसी प्रकार से कितने ही आक्षेप पदवाद मानने पर किये हैं । पदों 
से ही वाक्य नहीं बनते हैं। वाक्य की पढों से प्रथक सत्ता है | वही सत्य है। यहाँ 
'पर मतृ हरि के सारे आत्तेपों का उल्लेख सम्भव नहीं है । 


वण और पदवाद का खण्डन 


कुमारिल आ्रादि की त्रुटि - मण्डन मिश्र ने संफोट सिद्धि में पृष्ठ २९-- 
२२ इस बात को स्पष्ट किया है कि कुमारिल आदि मीमांसकों ने जो वर्णावाद का 
समथन करके स्फोट का खण्डन किया है, वह मीमांसा दशन के सिद्धान्त को 
ठीक न रूमभझ करके किया है। मीमांसादशन में जेमिनि का कथन है कि भाव- 
वाचक कर्म शब्दों से क्रिया की प्रतीति होती है। वही अथ है। जेसे “यजेत” 
( यज्ञ करना चाहिये ) में यज धातु से भाव अर्थात्‌ सत्ता का अथ बताया गया 
है । उस सत्ता को ही स्फोट, भाव, क्रिया आदि नाम दिये गए हैँ। शबर स्वामी 
ने इसकी व्याख्या में ६ प्रकार का कमभेद बताया है, शब्दान्तर, अभ्यास, संख्या, 
गुंण, प्रक्रिया, नामघेय । शबर स्वामी, मीसांसा" २, १, १। 
भावार्था: कर्मशब्दास्तेभ्यः क्रिया प्रतीयेतेष हार्थों विधीयते | मीमांसा० , 
२, १, १। द 
कुमारिल आदि ने दूसरी बड़ी त्रुटि शब्द के लक्षण में की है । जो कान से 
सुना जाय, छसे शब्द कहते हैं, यह शब्द का लक्षण बहुत त्रटिपूर्ो है। पतश्नलि 
का शब्द का लक्षण दिया जा चुका है। मण्डन सिश्र ने शब्द का लक्षण किया है - 
कि अथज्ञान की उत्पत्ति के कारण को शब्द कहते हैं | अनर्थक ध्वनि आदि को 
शब्द नहीं कहते हैं.। 
अथांवसायप्रसवनिभित्त शब्द इष्यते । स्फोंट्सिद्धि ३। 


फोटवादी संस्कार को पृथक नहीं मानते हैं। वे उसे वासना का रूपान्तर 
मानते हैं। अतः शबर स्वामी और कुमारिल का आत्षेप कि स्फोट और संस्कार 
ओर मानने पड़े गे । यह आक्षेप निरथक है | स्फोट० १० । 

मण्डन ने अपना मत इस विषय पर स्पष्ट रूप से दिया है कि पद या वाक्य 
में स्फोटबादी अवयवों का अस्तित्व नही मानते हैं | रंफोटवाद सत्य है | शास्त्रीय 
ओर श्रुतिसंमत यही सत है। व्याकरण, निरुक्त और मीमांसा आदि इंसी 
स्फोटवाद को मानते हैँ | र्फोट० २६ ३६। 


नानेकावयर्व वाक्य पद वा स्फोटवादिनाम्‌। श्लोक० २६। 
नेयायिकों ओर मीमांसकों के आक्ष पों का समाधान । 


जयन्त भट्ट का विदेचन---जयन्छ ने न्यायमंजरी :में नेयायिकों और 
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भीमांसकी की और से जो आज्लिप -स्फोटवादः पर्‌ किए गए हैं, तथा उनका जो 
उत्तर भर्त'हरि, मण्डन, भट्टोजि० आदि की ओर से दिया गया है, उसका सुन्द्र 
और सुबोध भाषा में डल्लेख किया है। जं॑यन्त ने अन्त में नेयायिकों की ओर 
से स्पष्ट किया है कि वे.ध्वनि के कारण शब्द को अनित्य मानते हैँ । 


थे स्फोटवाद को स्फोट नाम से नहीं मानते; वे शब्द को मानते हैं ओर 

उसे सावयव मानते हैं। वैयाकरण स्कोेट और ध्वनि दोनों को मानते हैं, 
परन्तु नेयायिक् ध्वनि को ही स्फोट मानते हैं, अतः अनित्यांश के आधारं 
पर खण्डन करते हैं, नेयायिकों आदि की ओर से स्फोटबाद्‌ के विरुद्ध निम्न 
अआक्तेप हँ :-- ४. । | ु ः ु 

!--वर्ण ही सार्थक है, उन्हीं से अथज्ञान होता है। २--प्रत्यज्ञ और अनुमान 
प्रमाण से स्फोट सिद्ध नहीं होता। ३-वर्ण स्फोट के व्यज्षक नहीं हैं। ४-- 
ध्वनियाँ स्फोट की व्यज्ञक नहीं हैं। ५ वाक्यस्फोट नहीं है। ६-वाक्य के भाग 
पद आदि सत्य हैं। ७--स्फोट त्रह्म नहीं है । इनके समाधान, जयन्त के शब्दों में 
निम्न हैं । न्यायमंजरी पूृ० ३३७--रे४४ । 
१--वर्ण अर्थबोधक नहीं है। 

यह कथन कि वर्ण ही अर्थबोधक है, सत्य नहीं है, क्‍योंकि इस पर विचार 
यह है. कि यदि वर्णों को अर्थ का बोध मानते हैं तो यह बताना होगा कि वेग 
आदि वर्ण समस्त होकर अर्थ का प्रतिपादन करते हैं या व्यस्त रूप से, सम्मि- 
लित रूप से या प्थक-सुथक्‌ | वे पुथक-पूथक्‌ अर्थ के बोधक नहीं हो सकते हैं, 
क्योंकि एक-एक वर्ण के सुनने से अर्थ की प्रतोति नहीं होती है । वे समस्त तो हो 
ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनक़े समस्त अर्थात्‌, एकत्रित होने के दे। ही प्रकार हैं, 
या तो सत्तामात्र से एकत्र हो सकते हैं या प्रतीति के ब्विषय होने से । नेयायिकों के 
भत में सत्ता के आधार परं एकत्र होनां सम्भव नह है, क्योंकि वे शब्दों को 
कार्य और विनाशी मानते हैं.। उनके मत से शब्द उत्पन्न होते ही नष्ट हो 
जाते हैं.। .... - : श 
हाँ, मीमांसक उन्हें नित्य मानते हैं, परन्तु उनके मं में भी सत्ता के आधार पर 
सम्भेलन होना सम्भव होने पर भी सारे वर्णो में सत्ता समानरूँप से है, अंतः 
कौन वर्ण समूह किस अर्थ का बोधक होगा, यह निर्णय नहीं किया जा सकतो 
है। यदि यह कहा जाय. कि वर्ण. समूह आँख आदि इन्द्रियों के तुल्य अथ 
के बनाने वाले नहीं हैं, जिससे कि बिना उन्हें अहण किए ही सत्तामात्र से 
उंनके सम्मेलन से अर्थ बोध दो जाएं। बे वर्ण जश्ञापक हैं, प्रकाशक हैं। जेसे 
विद्यमान धूएं आदि से अभि आदि का बोध होता है, उसी प्रकार विद्यमान वे्णों 


व 
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का ग्रहण होने पर ही अर्थ बोध होता है। उनका एकन्न होना बुद्धि में ही 
उपयुक्त है । 

यह भी ठीक नहीं है यदि प्रतीति में एकता मानते हैं तो यह बताना होगा कि 
क्या एक वक्ता के प्रयुक्त वर्णों से अथे का ज्ञान होता है या अनेकों पुरुषों के 
भाषणों से, यदि अनेकों पुरुषों के भाषणों से तो वह कोलाहल ही होगा, उसमें 
वर्ण के स्वरूप का ही ज्ञान करना असंभव हो जाएगा, किसका सम्मेलन या 
किसका असम्मेलन । यदि किसी प्रकार सम्मेलन हो भी गया तो अथ की प्रतीति 
नहीं हो सकती । यदि एक के प्रयुक्त वर्णो' से तो उसमें भी प्रयन्न स्थान, और 
करण कणठ, तालु, आदि के क्रम का परित्याग नहीं कर सकते हैं। वह कमे 
अवश्यंभावी है | यदि क्रम को मानते हैं तो एक-एक वर्ण के द्वारा अथ की प्रतीति 
होनी चाहिए, परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता है। इस प्रकार न सम्मिलित रूप से 
ओर न असम्मिलित रूप से वर्स अर्थ का बोध करा सकते हैं। अतः वर्णो' को 
बाचक नहीं मानना चाहिए। 


अनेकों में स्मृति भी श्रनेक होती है--एक बात और है, वर्णों के 
विषय में बुद्धियाँ भी उसी प्रकार की माननी पड़ेगी। वे भी एकबार एकत्र 
नहीं हो सकती हैँ। यदि क्रम मानते हैं तो एक-एक वर्राविषयक बुद्धि से 
अथ का ज्ञान सानना पड़ेगा | यह जो उत्तर दिया जाता है कि पूत-पू्ब वर्णो' 
से उत्पन्न संस्कार के सहित अन्तिम वर्स बोध कराता दैयह भी युक्तिसंगत नहीं 
है। क्‍योंकि संस्कार जिस-जिस अनुभव से उत्पन्न हुआ है, बह उस विषय के 
ही स्मरण को उत्पन्न करता है। वह अन्य अर्था के विषयक शज्लञान को उत्पन्न 
नहीं करता | यदि यह कहा जाय की स्मृति के द्वारा वर्स अथ का बोध कराता 
है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें एक साथ दो ज्ञानों की उत्पत्ति माननी 
पड़ेगी । ( नेयायिकों का यह निर्णय है कि मन का स्वभाव है कि डसमें एक 
साथ दो ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकते हैं )। अम्त्य वर्ण के ज्ञान के अनन्तर ही 
पूत वर्णों के स्मरण की तरह समय का भी स्मरण मानना पड़ता है, अतः दो 
ज्ञानों की युगपत्स्थिति माननी होगी । उसमें क्रम मानने का या उसमें क्रम की 
उत्पत्ति का कोई कारण नहीं दीखता है, यदि यह मान भी लिया जाए कि डसी 
क्रम से दोनों ज्ञान होते हैं, तो भी उस समय अन्तिम वर्स का ज्ञान नष्ट हो चुका 
है, अब पहले वर्णों की स्मृति किसकी सहायता करेगी। हाँ, अब तक जो कहा 
गया दे वह अनेकों पहले बर्णों के विषय की एक स्मृति को मानकर कहा गया 
है, परन्तु यह भी जानना चाहिए कि सारे वर्णों के विषय में एक ही स्मृति नहीं 
होती है, क्योंकि मिन्‍न-भिन्‍न शब्दों के म्हण से उत्पन्न बासनाओं के भेद से 
पक स्ट्ृतियों भिन्‍न होनी चाहिएं । अनेकों में रहनेवाली एक स्मति नहीं हो 
सकता | हु 
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संकलनात्मक ज्ञान सम्भव नहीं हे-..यदि यह कहा जाए कि एक संकलना 
ज्ञान ( समन्वय ज्ञान ) होगा जो कि सत्‌ और श्रसत्‌ सभी बणों' में रहेगा। 
उसके आश्रय से वर्ण अर्थ का ज्ञान कराएंगे तो यह भी दुराशामात्र है, क्‍योंकि 
संकलनात्मक ज्ञान का कोई कारण नहीं' है। क्योंकि इन्द्रियाँ अतीत (नष्ट) 
वणों को म्रहण करने में समर्थ नही' हैं. और न संस्कार वर्तमान का ग्राहक हो 
सकता है,। इन्द्रिय और संस्कार युगपत्‌ अर्थात्‌ एक बार ही इस श्रकार की बुद्धि 
को उत्पन्न नही' कराते हैं, क्योंकि सरकार सहयोगी के दर्शन आदि से आहित 
( स्थापित ) प्रबोधरूप है, केवल स्प्रण को उत्पन्न करने की शक्ति उसमें 
हे, इन्द्रिय के साथ उसका व्यापार “मेल” नही है, अतः वर्णों को बाचक नहीं 
मानना चाहिए | 


क्रम को मानने पर वर्णवाद नहीं होगा--हाँ, यदि उन्हें इस प्रकार से 
वाचक मान लिया जाएगा तो विपरीत क्रम से प्रयोग करने पर भी उन्हें डसी अर्थ का 
बोधक मानना होगा, जैसे नदीदीन, नाददान, राजा, जरा, राक्षस, साक्षर, आदि 
इनमें भेद नहीं होगा | यदि क्रम की अपेक्षा करनी पड़ती है तो यह विचारणीय 
है कि उसे अतिरिक्त मानना हैया अप्रथक्‌ । यदि अप्रथक्‌ तो ये वही वर्ण हैं, 
क्योंकि डसी अथ को नहीं बताते हैं। यदि क्रम बणों से पृथक्‌ है तो कुछ 
अधिक को वाचक मानना पड़ता है। ऐसी अवस्था में स्फोटवाद को मानना 
पड़ेगा | 


यदि यह कहा जाए कि व्युत्पत्ति के कारण शब्द अथ का थे।धक होता है 
ओर व्युयत्ति में जितने जिस क्रम से जो वर्ण जिस अथ को बताते हुए व्यवहार 
में देख जाते हैं, वे उतने उसी क्रम से उस अथ काबोध कराएंगे। जैसा कि 
कुमारिल ने कद्दा है कि जो जितने जेसे भी वर्ण जिस अथ के बोध कराने की 
साम्मथ्य वाले देखे गए हैं वे बेसे ही बोधक हो जाएँ, ब्यथे के विवाद स क्‍या 
लाभ | श्लोक बातिक ।स्फोट० ६६ | ु 


इस पर कथन यह है कि वह व्युत्पत्ति बिचारणीय है। शब्द से अर्थ का 
जो ज्ञान होता है, वह पहले अर्थात्‌ पूवज व्यक्ति के क्षान से ही होता है। बृद्धों के 
ज्ञान से ही आगे शब्दें का ज्ञान होता है, वे व्यवहार करते हैं उनके व्यवह्यार 
को देखकर अथथ जाना जाता है। यहाँ पर विवेचनीय नहीं है कि कौन कितने वर्रा 
अर दि किस-किस अर्थ का प्रतिपादन करते हुए देखे गए हैं, निनसे उसी प्रकार 
उन अर्थो' को जान सके | व्यवहार में बर्ण से अरथ की व्युत्पत्ति कहीं नहीं देखी 
जाती है। जितने जैसे आदि तभी तक प्रश्न हैं, जब तक कितने कैसे कौन आदि 
प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं | क्‍ 


ए 
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२--अलुमान से स्फोट की सिद्धि । 


स्फोट अखणड है--इस प्रकार से वर्ण स्वथा अवाचक सिद्ध होते हैं, 
उच्चारंण किए गए शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है बह बिना कारण के नहीं हो 
, सकती है, इसलिए उसका कारण स्फोट है, इसको चाहे कायौलुमान; परिशेषानुमान 
या अर्थापत्ति माना, स्वथा अथ प्रतीति रूपी काय से स्फोट की सिद्धि होती है । 
वह निरवयव नित्य एक अक्रम है, अतः उसमें क्रम पक्ष के दोष नहीं आते | 
अत: स्फोट ही अर्थ का प्रतिपादक है | स्फोट को मानने पर 'शब्दाथ प्रतिपद्यामद्दे” 
में शब्द शब्द से प्रातिपदिकांथे की सिद्धि हो ज।ती है । 


यदि वर्णो' को शब्द शब्द के द्वारा कहा जाता है और बे अथ के प्रतिपादक हैं 
तथापि “शब्दात्‌” में पंचभी और एकवचन का अर्थ ठीक नहीं होगा । उस 
अवस्था में शब्द शब्द से बहुबचन होगा ओर “शब्देभ्यो5थ प्रतिपयामहदे” (शब्दों 
से अर्थ जानते हैं ) ऐसा व्यवहार होता । जब स्फोट को अथ का अतिपादक मानते 
हैं तब प्रातिपदिक का अर्थ और पंचमी विभक्ति दोनों का अथे ठीक हो जाता है। 


शब्द शब्द के द्वारा स्फोट का नहीं, अपितु वर्णों का ही बोध कराया जाता 
है। जो कान से सुनाई पड़े उसके लिए शब्द शब्द का श्रयोग होता है। वर्णों का 
ही कान से ग्रहण होता है, यह्‌ कथन ठीक नहीं है। कान में शब्दत्त्व अर्थात्‌ 
कान में रहने बाली जाति का भी अहण होता है, भरना, वीणा आदि 
की ध्वनि कान से सुनाई पड़ती है, परन्तु वह शब्द का कार्य सिद्ध नहीं करती, 
उससे अर्थ ज्ञान नहीं होता | अतः जिससे अथ का ज्ञान होता है, उसे शब्द 
४ व किक । अर्थज्ञान स्फोट से ही होता है, वर्णों से नहीं, अतः सफोट ही 
शब्द है | क्‍ ह 


यदि अर्थ बोधक होना ही शब्द का लक्षण करेंगे तो धृंएं आदि को भी शब्द 
भानना पड़ेगा । क्‍योंकि उससे भी अर्थ अर्थात्‌ अभि का ज्ञान होता है । यह प्रश्न 
ठीक नहीं है। पतख्जलि का प्रश्न था कि “अथ गोरित्यत्र कः शब्दः” गाय शब्द के 
सुनने से जो अर्थों की प्रतीति होती है, उसमें शब्द क्या है, इस प्रकरण में अर्थ 
प्रतिपत्ति जिससे होती है, उसे शब्द कहते हैं, इस प्रकार उपसंहार करने पर धांएँ 
आदि में शब्दत्व की शंका को ही अवकाश नहीं है। " 

यदि यह कहा जाए कि अ्रथे प्रतीति वर्णों के होने पर होती है, उनके न होने 
पर नहीं' होती है। अतः उनको छोड़कर बह कैसे स्फोट का काये हो सकती. है.। 
इसका उत्तर यह है कि व्याप्ति वही हीती है। जो अन्यथा सिद्ध न हो, यह अन्यथा 
सिद्ध है। अन्यथा सिद्धि क्‍या है, इसका उत्तर यह है कि वर्ण स्फीट के व्यश्ञक 
हैं, उसके अनन्तर ही अथरप्रतीति होती है। वर्णो' से अभिव्यक्त स्फोट अर्थ का 
बोध कराता है, लोगों को यह भ्रम होता है कि वर्णों से अर्थ अतीति होती है। 


हे 
कि 
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३-...वर्ण स्फोट के व्यण्जक हैं | 


शबर और कुमारिल के अश्न का उत्तर---अच्छा यदि वर्णों को स्फोट 
का व्यज्ञक मान लें तो वर्णवाद पर जो समस्त या असमस्त आदि प्रश्न किए गए 
थे, वे कहां गए। कुमारिल ने अतएव कहा है कि जो स्फोट को अखण्ड मानते 
हैं, और वर्णज्ञान से उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं, उन पर भी यह प्रश्न डसी 
प्रकार लागू होता है, (श्लोकवार्तिक, स्फोट० ६१) । शबर स्वामी ने (सीमांसा० १, 
१, ५) संस्कार की कल्पना करने पर अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, इस पश्न 
का उत्तर देते हुए स्फोदवाद पर आत्षेप किया है कि शब्द की कल्पना करने पर 
संस्कार और शब्द दो कल्पनाएँ करनी पड़ती हैं | 


ये आक्षेप ठोक नहीं हैँ। र्फोट की अभिव्यक्ति मानने पर विकल्प उत्पन्न 
नद्वी' होते हूँ | इस आतक्तेप के दो उत्तर हैं। एक मत यह है कि पहले वर्स सुनने के 
समय स्फोट अभिव्यक्त होता है, दूसरे तीसरे आदि वर्ण निष्फल नहीं' हैं | 
क्‍योंकि जो स्फोट पहले व्यक्त हुआ है, उस ज्ञान को ही वे संस्क्रत करते हैं। जैसे 
रत्नों के परीक्षक रत्न को पहले ही द्शन के समय उसे निर्मल आदि जान लेते 
हैँ, परन्तु बार-बार उसकी परीक्षा करते करते अन्त में उनके हृदय में विशुद्ध 
रल्नतत्त्व का ज्ञान प्रकाशित हीता है। इसी प्रकार यहां भी पहले वर्ण के सुनने 
पर स्फोट की अभिव्यक्ति होने पर भी और स्फोट प्रतीति के लिए अन्य वर्णो' का 
प्रयोग किया जाता है। वाक्यपदीय, १, ३५ । | 


४-ध्यनियां स्फोट की व्यव्जक हैं। 


दूसरा मत यह है कि ध्वनि ही स्फोट की व्यज्ञक है। उन ध्वनियों से 
अखरड स्फोट ही अभिव्यक्त होता हुआ तालु आदि स्थान करण के संयोग रूपी 
उपाधि से प्रभावित अनेकों ग आदि आकारों के विभागों से युक्त प्रतीत होता है । 
ध्वनि की चंचलता के कारण वे काल्पनिक आकार को श्राप्त होते हैं। आश्रय भेद्‌ 
से असत्यरूप का भी प्रतीति होती है, जेसे कृपाण, मणि, दर्पण आदि व्यज्ञकों के 
भेद से मुँह काज्ना, लम्बा, आदि दिखाई देता है। नाद रूपी शब्द वीणा, मुरली, 
मृदंग, नमाड़ा आदि व्यज्ञकों के भेद से अनेकता को प्राप्त ह्वेता हुआ दीखता है | 
अतः वर्ण पारमाथिक नही है, और न वे स्फोट के व्यज्ञक हैं। अतः समस्त या 
असमस्त आदि प्रश्न नही उठते हैं । द 


जपाधिभेद से प्रतिभासित होते हुए, असत्य आकार वाले वे अथबोध अन्बय 
व्यतिरेक के साध॑न होते हैं। अत: यह जो कहा गया है कि शब्द कल्पना में दो 
कल्पना करनी पड़ती है, यहां पर तो एक गुनी भी कल्पना नहीं है, दुगनी को तो 
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अतः स्फोटात्मक शब्द से ही अर्थज्ञान होता है, वर्णों से नहीं, यह सिद्ध 

होता है । न 
४--स्फोट प्रत्यक्ष दिखाई देता है।._ 

ताकिक अनुमान प्रिय होते हैं । अतः उनके सन्‍्ताष के 

लिए अनुमान द्वारा स्फोट की सिद्धि की गई है, पारमाथिक दृष्टि से नहीं । 
पारमर्थिक दृष्टि से वह प्रत्यक्ष ही है, शब्दों से होने वाले ज्ञान में 

जिसकी प्रतीति होती है, वह स्फोट ही है, वही प्रत्यक्ष है। यह क्‍या विचित्र बात 
कही जा रही है, वर्स प्रत्यक्ष उपलब्ध होते है, उनको तो अग्रत्यत्ष कहा जा 
रहा है और स्फोट जो कि अप्रत्यक्ष है, उसको श्रत्यक्ष कहा जा रहा है। इसका 
समाधान यह है कि हम यह नही कद्ठते कि वर्ण अत्यक्ष नहीं हैं, वे तात्विक 
दृष्टि से नही हैं जैसे मुँह शीशे आदि के कारण लम्बा छोटा आदि दिखाई देता है, 
उसी प्रकार स्फोट उपाधि अर्थात्‌ ध्वनि के कारण वर्णों के रूप में दिखाई देता 
है । शब्द वस्तुतः एक निरबयव है। अतएवं यह एक पद है, यह एक वा।य है, 
यह स्पष्ट प्रतीति होती है। जैसे कि व्यक्ति से अतिरिक्त जाति की सत्ता है ओर 
अवयवबों से अतिरिक्त अवयवी की सत्ता है, इसी प्रकार वणों से अतिरिक्त 
पद्‌ है ओर पदों से अतिरिक्त स्फोट है। बही प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यदि 
यह कहा जाए कि जैसें सेना, वन आदि की तरह पद और वाक्य की सत्ता 
अयथाथ है, तो यह ठीक नही' क्योंकि बाधक ज्ञान के ब्रिना उसे असत्य नही' कह 
सकते । यदि यह कहें कि एकाथंकबोधकता रूपी उपाधि के कारण यह एकाकार 
बुद्धि है, तो प्रश्न यह है कि यह एकाथ की प्रतीति कहाँ से और कैसे हुई । 

पद ओर वाक्य की प्रतीति के आधार पर पदाथ ओर वाक्याथे की ग्रतीति 
होती है, पदा्थ और वाक्यार्थ ज्ञान नामक काय की एकता से पद और वाक्य 
बुद्धि एकाकार होती है, इस श्रकार यह इतरेंतराश्रय दोष हो जाएगा। जहाँ तक 
आपाधिक ज्ञान का प्रश्न है, वह तो जाति ओर अवयबी के विषय में कहा जा 
सकता है। यदि जाति और अवयवी के लिए यह उत्तर दिया जाए कि बाधा 
ओर सन्देह से रहित प्रतीति की दृढ़ता से उसको मानते हैं तो वही उत्तर पद 
ओर वाक्य के विषय में भी है । अतएव पदबुद्धि का पदरफोट और वाक्यबुद्धि 
का वाक्यस्फोट विषय है । इस प्रकार स्फोट' प्रत्यक्ष ही है, पदस्फोट से पदार्थ का 
ज्ञान होता है ओर वाक्यर्फोट से वाक्यार्थ का । 


. ६--वाक्यस्फोट की सिद्धि... 

यहाँ पर प्रश्न यह है कि निरवयव स्फोटात्मा शब्द है। वाक्य भी शब्द है। 
डसके पदरूपी अवयव नहीं होने चाहिए। यदि उसके पदरूपी अवयब हैं, 
तो पद के भी वर्णरूपी अवयव मानने चाहिए । 

ध्वनि रूपी उपाधिभेद के कारण हुए वर्णभेद के आभास से विचलित बुद्धि 


. बालों को समभाने के लिए अखरड पदस्फोट दिखाया गया है। वस्तुतः वाक्य... 
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का अवयव पद्सफोट है ही नहीं । अखण्ड वाक्य ही अखण्ड वाक्याय का बोधक 
है। जैसे पद के अवयव नहीं हैं, उसो प्रकार वाक्य के अवयवब पद नहीं हैं, 
इसीलिए कहा गया है कि “वाक्य में पढ़ों की असत्ता के कारण वाक्याथ में पदार्थ 
की सत्ता नहीं होती है | वाक्य ओर वाक्याथ अखण्ड है।” यदि अवयबवों की 
कल्पना करेंगे और वाक्य के अवयव पद कहेंगे तो उसी प्रकार पढों के बर्णा हैं 
ओर वर्णों के भी अवयव होने चाहिये, उनके अधयवों के भी और अवयवब 
मानने पड़े गे । इस प्रकार अनन्तता हो जाने से क्‍या व्यवस्था होगी ? यदि बर्णों 
पर आकार अवयवब की कल्पना से रुकना है तो वाक्य पर हो रुकना ठीक है | 
एक घटना के आकार वाली वाक्याथ बुद्धि होती है, वह वाक्य से ही हो सकती 
है। व्यवहार करने वाले वृद्धों के व्यवहार से ही शब्दार्थ को जानते हैं। वृद्ध 
व्यवहार में केवल पदों का प्रये।ग ही नहीं होता है, क्योंकि पद व्यवहार का साधन 
नही' है| वाक्य का ही प्रयोग होता है, उसी का ज्ञान होता है, उसी से अर्थ की 
प्रतीति होती है। अवयव का आभास अममात्र है। अर्थ भी वाक्य का एक हीं 
होता है जेसे नरसिंह, ऋष्णसर्प, राजपुरुष आदि । इनमें दोनों भागों का प्रथक 
कोई अथ नही' है। ह 

इसी प्रकार पदाथ से अन्य वाक्याथे है, जेसे पेय पदार्थ आदि । पेय ठंडाई 
शक्कर, नागकेशर, मिच आदि से प्रथक ही पदार्थ होता है। सिन्दूर, हड़ताल, लाक्षा 
रंग आदि से चित्र प्रथक्‌ होता है, पदज ऋषभ गान्धार आदि से रोग _थक्‌ ही 
है, इसी प्रकार पद से वाक्य और पदार्थ से वाक्‍्यार्थ प्रथक्‌ है। 

७--वाक्य के अवयवों की असत्यता | 

यदि वाक्य एक है तो इसमें उसके अवयवों का ज्ञान क्यों और कैसे होगा। 
इसका उत्तर यह है कि यह कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं | एक शब्द के हट 
जाने से उस अथ का कम होना और एक शब्द के बढ़ने से उस अर्थ की वृद्धि 
देखने से अवयवों को वास्तविक मानना चाहिए, यह कथन ठीक नहीं है। कृप, 
सूप, यूप में एक अक्षर के हट जाने से भी अथ का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए 
प्रकृति और शत्यांश रूपी असत्‌ पदार्थ की कल्पना वाक्यार्थ ज्ञान के डपायरूप 
में मृहण की जाती है, वस्तुतः वहाँ अकृति और श्रत्यय का अर्थ नहीं' है, जैसे 
अश्वकर्ण ( एक ओपधि का नाम / में न अश्व का अथ है और न कर्ण का | 
असत्य का भी आश्रय सत्य की प्राप्ति के लिए लिया जाता है, जेसे लिपि के अक्षर 
असत्य हैं, परन्तु वे सत्य अथ का ज्ञान कराते हैं । यदि यह कहें कि वे अपने 
स्वरूप से सत्य हैं, तो यह ठीक नहीं। रेश्ारूप से वे &र्थ का बोध नहीं करा 
सकती | यह ग हैं. इस प्रकार की रेखाएँ अथ बताने के साधन हैं, वे रेखा रूप से 
सत्य हैं, उस रूप से वे अर्थ का बोध नहीं करा सकतीं, और जस रूप से अर्थ का 

« बोध कराती हैं, उस रूप से वे सत्य नहीं हैं । 
यदि यह कहें कि प्रकृति प्रत्यय आदि अंश भी वस्त॒ुतः सत्य हैं, क्‍योंकि वैसी 
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है, व्याख्यान भेद से उसके स्वरूप की इयच्ता का निश्चय नहीं हो पाता। 'भवति' 
( है ) में कोई मानते हैं कि भू धातु है, कोई मानते हैँ कि इसमें “भव” धातु है। 
कोई कुछ धातु बताता है, कोई कुछ, कोई एक प्रत्यय बताता है, दूसरा और । अतः 
वास्तविक कौन सा प्रकृति पत्यय विभाग है, कोई नहीं । यह ग्रकृति है यह प्रत्यय 
है, यह केवल कल्पना है । 

इसी प्रकार वाक्यार्थ की कल्पना से ही पदार्थों का विभाजन करते हैं। 
अतएव भत हरि ने कहा है कि जेसे पद में से प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना करके 
डनका अपोद्धार ( विभाजन ) किया जाता है, इसी प्रकार वाक्य में अपोद्धार से 
पदों की कल्पना की गई है। 

कोई पदें की संख्या दो मानते हैं, कोई चार और कोई पाँच | कोई नाम 
ओर आख्यात, कोई इसके साथ उपसग और निपात और मानते हैं, कोई पंचम 
कमेग्रवचनीय भी मानते हैँ । 


पद केश्चिद्‌ द्विधा भिन्‍न॑ चतुर्धा पतुचधाऊपि वा। 
अपोद्धृत्येत. वाकयेभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌ ॥ 
बाक्य० ३, १ | 


यदि पद पारमार्थिक होते तो निश्चित और असंद्ग्धि उनका रूप होता। 
परन्तु उसमें अनिश्चितता संदिग्धता आदि हे। कहीं पर वही संज्ञा का रूप है 
कहीं वही क्रिया का रूप है। अतः पद काल्पनिक ही है । वास्तविक नहीं। जैसे : 
अश्व: ( घोड़ा ) कर्ता है | अश्वः (गया) श्वि धातु का लुडः मध्यमपुरुष एकवचन 
का रूप है ते! (वे सब वे देनों, तेरे लिए, तेरा आदि ) “अजापय: 
पीयताम्‌” ( बकरी का दूध पी ) और 'अजापयरत्वं राजानम्‌” (तू ने राजा को 
जिताया ) में अजापय: एक जगह नाम पद है, दूसरे स्थान पर क्रिया पद । 
४ कालेनद्न्तिनागा:” का विभाजन केसे किया जाय, ज्ञात नहीं होता । इसके तीन 
विभाजन हो सकते हैं, १-तू काले हाथी से गया, २- समय पर नाग अर्थात्‌ 
हाथी चिंघाड़ते हैं, ३--समय पर नाग अर्थात्‌ सर्प ध्वनि करते हैं। इस अनियम 
से ज्ञात होता है कि पद पदाथ का विभाग सत्य नहीं है । 


८--स्फोट ब्रह्म है। 


यदि पदों में अर्थ नहीं है, वाक्यों में पद नहीं है, तो महावाक्यों में अवा- 
न्तर वाक्य नहीं होने चाहिए। इस कथन से कया लाभ ? प्रकरण आदि की 
अपेक्षा महावाक्य भी तात्त्विक नहीं होंगे, इससे क्या लाभ ? शाख्त्रकी अपेक्षा प्रक- 
रण भी नही' होंगे उस कथन से भी क्‍या लाभ ? अन्त में एक ही यह शाखतत्त्व 
शब्द्तत््व अविभाग अ्रद्वितीय स्फोटरूप में शेष रहता है । 


हाँ, यदि सत्य पछना चाहते हो ओर सत्य तत्व को जानते हो तो शब्द-अद्दा 
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में परिणत ( विकसित ) होता है। वाचक प्रथक्‌ कुछ नहीं है | इसलिए वाच्य 
वाचक का विभाग काल्पनिक है । विद्या की प्राप्ति का साधन अविद्या ही है, अतः 
अविद्या का आश्रय लिया जाता है। भत्‌ हरि ने अतएव कहा है :-- 
अनादिनिधर्न ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदत्तरम । 
विवतंतेडथमावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 
वाक्य० १, १ । 

संसार में वागूरूपता ( वाकतत्त्व ) ही तत्त्व है। सारे ज्ञानों में वही अन्त: 
श्रविष्ट है। अत: भतृ हरि ने कह्दा है कि यदि ज्ञान में से वाकृतत्त्व निकल जाए 
तो संसार में कोई प्रकाश प्रकाशित नहीं हो सकता है । वही प्रकाशक है । ( बाक्य० 
१, १२४ ) | भत्‌ हरि ने उसका साक्षात्रूप प्रतिभा माना है। प्रतिभा संसार के 
जिस तत्त्व से निकल जाती है, वह तत्त्व कभी श्रकाशयुक्त, तेजस्वी नहीं हो 
सकता है | । 

वह वाकतत्त्व संस.र में तीन रूप से व्यवस्थित होकर प्रकाशित हो रहा है । 
डसके नाम हैँ, वेखरी, मध्यमा, और पश्यन्ती। इनमें से स्थान कारण और 
प्रत्यज्ञ के क्रम से व्यक्त होती हुईंग आदि वर्णसमुदायरूपी जो वाक्‌ है, डसे 
वेखरी कहते हैं, बिखर का अथ है देह और इन्द्रियों का समूह, उसमें उत्पन्न हुई 
को बैखरी कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कंठ तालु आदि स्थानों में वायु के 
विक्ृृत होने पर वर्णरूप को ग्रहण करके प्रयोक्ता के मुख से जो वाणी निकलती 
है, उसे वैखरी कहते हैं। प्राणवृत्ति उसके बन्धन का आश्रय है जो अन्दर संक- 
ल्पात्मक क्रमवाली है, जिसको बुद्धि ही ग्रहण करती है, वह मध्यमा वाक्‌ कही 
जाती है । वह प्राणबृत्ति को अतिक्रमण करके रहती है । 

जो भेद क्रम आदि से रहित, सूक्ष्म, अविनाशिनी केवल स्व्रकाशरूप ज्योति 
जो कि सृष्टि में सत्र व्याप्त है, उसको पश्यन्ती कहते हैं। न्यायमंजरी, 
प्रष्ठ ३३७- ३४३ । 

अविभागात्‌ तु पश्यन्ती सबतः संहतक्रमा। 
स्व॒रूपज्योतिरेबान्तः सूच्मा वागनपायिनी ॥ 
वाक्य० १, १४४ की टीका 


उपसंहार 
भर्त हरि ने जिस शब्दजद्धा की अपने त्रिकाण्डात्मक वाक्यपदीय में व्याख्या 
की है, उसी का विकास अर्थन्रद्य है। एक ही आत्मतत्त्व के दो अविनाभाव से 
रहने वाले ये युगल हैं । यही रृष्टि में स्फोट और ध्वनि दो रूपों से प्रत्येक अराु 
में व्याप्त हैं| शब्द ब्रह्म की प्राप्ति का साधन अरथत्रह्म है। दोनों में से एक अंश 
की भी न्यूनता होने से सृष्टि की स्थिति नहीं रह सकती। पतश्ललि और कात्या- 
यन ने इस शब्दत्रद्य की “सिद्धेशब्दाथसम्ब॒न्धे” कद कर व्याझ्या की है । यह 
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सिद्ध है नित्य है। सारे वेद, सारे दर्शन सारेशाशत्र ओर सृष्टि का सारा साहिन्य 
उसी की ग्राप्ति के लिए है वही शब्द है, वही अथ है, वही सृष्टि के प्रत्येक अगु 
में सम्बद्ध है। वेदों ने उसकी व्याख्या वाक नाम से की है। वही ज्ञान है, वही 
वत्ति के द्वारा ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता रूप को प्राप्त हो गया है। यह स्फोटरूप से 
प्रत्यक्ष है, बह ध्वनिरूप से लक्षित होता है। प्रत्येक दशन ने डसको विभिन्न 
दृष्टिकोण से अस्तुत किया है। सबका भाव एक है, सबका सार एक है, सबका 
लक्ष्य एक. है, सबका इृष्ट वही है| उपनिषदें आदि ने उसे नेति नेति कह कर 
समभाया है। पाशिनि ने उसे “अ अ” कह कर समझाया है। पाशिनि ने डसे ही 
अथयुक्त बताया है, वही साथक है। वह न धातु है, न प्रत्यय, वह न अकृति है 
न जीव, वह अलिंग निष्क्रिय, अक्रम, अखण्ड, अव्यय है। उसी से इस अथ का 
विकास है । उसे पाणिनि ने प्रातिपदिक नाम दिया है। यह प्रत्येक पद में 
है। वही संज्ञा है, और वही संज्ञी है। वह सुबन्त और तिडसनत है। वह 
आकृति और द्रव्य है। वह जाति ओर व्यक्ति है, वही अस्तुत विषय का विषयी 
है। उसी की व्याख्या इस ग्रत्यज्ञ का लक्ष्य है। वह सबके लिए शुभ हो 
सुखकर हो | 
अथंवदधातुरपत्यय:ः प्रातिपदिकम | पाणिनि, १, २, ४४५ | 
इत्योम्‌ 
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